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भूमिका 


सहाकबि बाण 


सस्कृत-साहित्य में महाकवि कालिदास की पथ-रचना जितनी उत्कृष्ट और सरस है 
उतनी दी महाकवि बाण की गद्य.रववना महत्वशालिनी है। बाण ने अपनी गयरचना का 
जो परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया दै वही आगे चल कर साहित्य के अन्य 
गद्य कबियों के लिए आदर्श बन गया। संस्कृत में गथ-सादित्य की यों ही कमी समझी 
जाती है उस पर बाण जेसे कवि ने आकर मानो अपने पहले और आगे के समस्त अभाव 
की पूर्ति स्वयं कर ली । इषेचरित बाण की प्रथम रचना दै जो ग्य की उत्कृष्ट शैली 
के कादम्बरी में होने वाले साक्षात्कार की प्रस्तावना दै । इससे यदद नहों कहा जा सकता 
कि कादग्बरी के संतुलन में दृपंचरित एकदम नहीं आ सकता, हाँ, बाण को चित्रआदिणी 
अतिभा का निखार अपेक्षाकृत हर्षचरित से कादम्बरी में अधिक पाया जाता दै । हषे- 
चरित में बाण की मदती साधना अभिलक्षितः ett है । वद्दी साधना कादम्बरी के रूप 
में फल के समान उद्‌भूत हुई है । जेसे कोई योगी सिद्धिप्राप्ति के उद्देश्य से साधना में 
स्थिर दो जाता दै, उसे साधक कद्दते हैं और जब उसकी साधना फलित हो जाती है तब 
ag सिद्ध की आख्या nen करता है, उसी .प्रकार दपंचरित में बाण साधक है और 
कादम्बरी में सिद्ध । बाण के दोनों ग्रन्थ साहित्य और कला की दृष्टि से सर्वागपूर्ण हैं। 
विशेषरूप से हृप॑चरित्त पर बाण की युगीन संस्कृति का प्रभाव अधिक दै । अतः ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से हृपचरित संस्कृत-साहित्य का सर्वाधिक 
मूल्यवान्‌ मन्थ है ऐसा विद्वानों का कथन है । हृष॑चरित हमें बाण की आत्मकथा से भी 
बहुत अंशों में परिचित कराता है। बाण ने षं चरित के प्रसंग में आत्म-चरित को सन्नद्ध 
करके साहित्यिक जगत्‌ का बड़ा दी उपकार किया है। बाण के साहित्य का अध्ययन 
करते इए हमारी आँखों के सामने वाण का स्वाभिमानी और मस्ताना व्यक्तित्व नाचने 
लगता है । इम उसी के आधार पर बाण की प्रत्येक सूइ्मेक्षिका को आसानी से ala लेने 
में समर्थ होते हैं । संस्कृत-साहित्य के अध्ययनशील लोगों के मन में आचार्य और कवियों 
की निजी जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के न मिलने के कारण बढी उत्सुकता रद्द ही जाती दै 
और जब यहद बात मन में आती है कि कभी हमें तत्तत कवियों और: आचायों के. | 


(ESD) 

जीबन के सम्बन्ध मैं जानने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा तब वही उत्सुकता एक गइरी 
निराशा के रूप में बदळ जाती है। सौभाग्य से बाण के सम्बन्ध में इम ऐसा नहीं सोच 
सकते फ्थोंकि उन्होंने इषचरित के आरम्मिक दो-तीन उच्छवासों में अपने अरइड़ जीवन 
की मौलिक घटनाओं का उल्लेख वंशानुकीतैन की भूमिका में क्रम से प्रस्तुत कर दिया है । 
बाण का स्थितिकाल निःसन्देह रूप से सप्तम शती का पूर्वाथं ( ६०६-६४८ ई० ) है । 
इषं का समय निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक वैमत्य नहीं है। 


बाण का वात्स्यायन वंश 


बाण ने इर्षचरित के आरम्भ में अपनी आत्मकथा के साथ-साथ अपने कुर का भी 
पौराणिक शैली में उद्भव बताया दै । वाण के जीवन से परिचित OA के लिए we सामग्री 
बड़ी सद्दायक है। एक वार भावान्‌ ब्रह्मा इन्द्र आदि, देवताओं के बोच कमळ के आसन 


पर विराजमान थे; वहाँ मनु, दक्ष, चाक्षुष प्रभृति प्रजापति एवं सुनिगण भौ गोष्टी में ब्रह्म॒. 


के सम्बन्ध में विचार कर रदे थे wa, साम, यज्ञु का पाठ भी चल रहा था। वेद के 
अर्थ के सम्बन्ध में परस्पर विवाद का भी प्रसंग उपस्थित. दो जाता था । ऐसे अवसर पर 
स्वभाव से दी अत्यन्त क्रोधी महासुनि दुर्वासा कौर उपमन्यु नामक मुनि में विवाद छिड़ 
गया । क्रोध से अभिभूत दुर्वासा ने सामगान करते हुए स्वर से हीन पाठ कर दिया 1 
दुर्वासा के स्वरद्दीन सामगान से एकाएक गोष्ठी के समस्त लोग सन्न हो गये और शाप के 
भय से किसी को कुछ बोलने का साहस न हुआ। भगवान्‌ ब्रह्मा ने भी इस भयावह 
प्रसंग को टालने का प्रयास किया परन्तु उन्हीं के पाश्वैभाग में चामर लेकर खड़ी “सरस्वती 
दुर्वासा का स्वरद्दीन पाठ सुन कर हस पढी । सरस्वती को अपने पर दँसते हुए देखकर 
दुर्वांसा क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने शाप देने के लिए हाथ में जळ ser fear 
wen ने जोर से दुर्वासा को फटकारा, अन्नि ने स्वयं मना किया, सरस्वती की सखी सावित्री 
ने भी क्रोध शान्त करने के लिए प्राथेना की, फिर भी दुर्वांसा ने किली की न सुनी और 
शाप दे दी डाला । कि जह्मळोक को छोड़कर सरस्वती को तब तक अन्यत्र रहना होगा जब 
तक वह अपने पुत्र का मुख न देख ले । दुर्वासा के शाप से अस्त होकर सरस्वती ने किसी 
प्रकार सावित्री के साथ मत्यलोक के लिए प्रस्थान किया । स्वर्ग की गंगा के तटमाग से 


होते हुए वह मत्य॑लोक में दिरण्यवाइ शोण के समीप उतरी । सरस्वती ने शोण के तट पर 


ही रहने के छिप ame किया । दोनों ने नदी के तीर पर एक लतामण्डप में निवास 
किया । शोण में नित्य स्नान और देवार्चन करते हुए कुछ दिन वीत गये । 


एक समय दिन जब पक पदर चढ़ गया तब उत्तर की ओर घोड़ों की हिनहिनाइट 
सुन पढी । कुतूहल से सरस्वती ने लतामण्डप से बाहर निकल कर देखा कि धूल उढाता , 
हुआ धोड़ों का समूह चछा आ र्दा था, जिसंके साथ हजारों पैदल युवक चले मा रहे थै। ' 


अश्वारोहियों के बीच अंटूठारद वर्ष कौ आयु का एक सुन्दर युवक भी था। एक ओर 


(७) 


अधिक अस्था वाला पुरुष भी उसके साथ था। वह युबक दिव्य आकृति वाली दोनों 
कन्याओं को देखता हुआ कुतू से कतामण्डप के समीप आ पहुँचा और घोड़े से उतर 
गया । साथ के और लोगों को दूर पर हो उसने रोक दिया और उप दूसरे सस्त न के 
साथ पैदल दी वहाँ आया। सरस्वती के साथ सावित्री ने उसका वनवास की उचित 
सामग्री से सत्कार किया और उस वृद्ध से पूछा--यद्द युवक कहाँ से आया है ? इसे 
जाना कहाँ दै! इसके पिता कौन हैं, माता का क्या नाम है और इसका क्या नाम है ?? 
सावित्रो के इस अनुरोध पर उस पुरुष ने कह्दा--'यह च्यवन का पुत्र दथोच है, इसकी. 
माता राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या है। शर्थात पुत्री को गर्भवती जान कर पत्ति के घर 
से अपने घर ले गये । वद्दी उसने इसे जन्म दिया । अपने alae में दी यदद बढ़ा । जक 
इसकी माता भपने पति के घर .जाने लगी तब नाना ने स्नेह से इते अपने साथ ही रख 
लिया । बद्दो पर इसने समस्त बिद्या और कलाओं को सीखा तव किसी प्रकार नाना 
ने इते पिता के पास जाने के लिए छोड़ा । मैं उन्हीं शर्यात का विकुक्षि नामक आश्ञाकारी' 
मृत्य हूँ। मुझे इसे पिता के घर पहुँचाने के लिए भेजा गया है। शोण के उस पार 
भगवान च्यवन का आश्रम है, इम वहीं जा रहे हैं। यह कह कर उस पुरुष ने उन, 
दोनों का भी परिचय पूछा । तब सावित्री ने कद्दा--'आयं, इम दोनों का यहाँ बहुत दिनों 
तक रहने का विचार दै अतेः घोरे-घीरै सब कुछ ज्ञात दो जायगा।' फिर दधीच और वह 
'पुरुष दोनों व्यवनाश्रम की ओर घोड़े पर सवार दोकर चळ दिये । इधर सरस्वती alte 
के चले जाने पर उस दिशा की ओर ही देर तक आँखें फेछाये बेटी रही, फिर किसी axe 
वह दिन बोता। रात मैं मो दधोच के दर्शन की चिन्ता में ऊम-चूम होतो रही we 
प्रकार कई राते NA तो अपने देश की ओर लोटते समय विकुक्षि वद्दो पहुँचा । सावित्री 
ने दधोच का कुशल पूछा। विकुक्षिने दषाच की मालती नाम को दूती के आने काः 
समाचार कड कर विदा ली ARR जाने पर अधारूड Dar माती बाँ प हुँची। 
दोनों ने उसका सम्मान किया। मालती कुछ, देर तक sed और फिर दधीच को लाने 
के लिये च्यवनाश्रम गई और दधोच को साथ लेकर लौटी । प्रणय हो जाने पर ats 
सरस्वती के साथ एक वर्ष तक वदी रह गये । दैवयोग से सरस्त्रती ने गर्भ धारण किया 
ओए समय पर पुत्र पैदा किया । पैदा दोते हो सरस्वती ने अपने पुत्र को सम स्त वेदों, 
wal, कछाआं और विद्याओं में प्रतोग दो जाने के छिर वर दिया और दधौ चः तथा 
पितामद के आदेश से सावित्री के साथ ब्रह्मशेक चलो गई। सरस्त्रता के चले जाने पर 
दधीच ने भागेव वंश में उत्पन्न अपने भाईको अक्षमाला नाम को पत्नी के पास उरू 
सारस्वत पुत्र को पालने के जिए छोड़ कर तपस्या करने के जिए sine में प्रस्थान किया) 
जिस समय सरस्वती ने पुत्र पैदा किया था set अवतर पर अश्नमाझा के गर्भ से भी पुत्र 
उत्पन्न हुआ था। अश्नमाला ने दार्नो पुत्रा को पाल-पोस कए बड़ा किया । एकू का नाम 
सारस्वत और दूसरे का नाम वत्स था। .दोनों में सद्दोदर माई जेसा स्नेह का । माता के 


(८ ) 


वरदान से सारस्वत यौवन के आरम्भ में ही समस्त sel का पारंगत विद्वान्‌ हो गया । 

उसने वत्स को भी अपनी सारी विद्या दे दी और उरूका बिवाइ करके प्रीतिकूट नाम का 

स्थान बनवा दिया तथा पिता दधीच जहाँ तपस्या कर रहै थे वहाँ स्वयं दण्ड-चीवर धारण 
करके चला गया | 

वत्स सै वंश चला । उसी बंश की परम्परा में बाण का जन्म हुआ । बाण ने वात्स्यायन- 

वश की परम्परा भी दो है। वत्स के बाद अनेक वर्ष बीते और बहुत से वात्स्यायन 
आह्मण उस कुल में क्रमशः उत्पन्न हुए । उसी क्रम में कुबेर नाम का ब्राह्मण उत्पन्न हुआ | 

उसके चार पुत्र हुए--अच्युत, ईशान, इर और पाशुपत । पाशुपत के पुत्रका नाम 

अर्थपति था । अर्थपति ने ग्यारह पुत्रों को उत्पन्न किया जिनके नाम ये ऐं--भुग॒, हंस, 
शुचि, कवि, महं.दत्त, धमं, जातवेदस्‌ ; चित्रभानु, लक्ष, भहिदत्त और विश्वरूप । चित्रमानु 
केषी पुत्र बाण थे। बाण की माता का नाम राजदेवी था। बाण के दो पारशव भाई 
(ax खी से उत्पन्न ) थे-चित्रसेन और मित्रसेन और चार चचेरे भाई थे--गणपति, 
अधिपति, तारापति और श्यामल । 

बाण की आत्मकथा 
इस प्रकार बाण ने अपने वात्स्यायनवंद का उद्धव बताते हुए प्राचीन कुछ पुरुषों की 

क्रमबद्ध वंशावली दी दै और श्सी क्रम में अपनी भी चर्चा की है। कहा जा चुका है कि 
बाण के पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम राजदेवी था। बालपन में ही उसे 
मातः का वियोग सहना पड़ा और पिता ने मातृस्नेद्द के साथ उसका पालन किया । वह 
अपने घर पर हौ रद्द कर बढ़ा । उसके उपनयन आदि संस्कार यथासमय पिताःने किये। 
जब वह चौदह वर्ष का हुआ तब उसके पिता का भी देहान्त हो गया। उस समय तक 
उसका समावर्तनसंरकार और सके साथ द्दी विवाह मो हो चुका था। पिता की सृत्यु के 
बाद दुखी और शोकसंतप्त बाण ने किसी प्रकार अपने घर पर ही रह कर वद्द समय 
काटा । कुछ दिन के बाद जब पितृशोक कुछ कम हुआ तब बाण की स्वतंत्र प्रकृति ने 
जोर मारा । उसमे वद विनय अब न रहा । Bees के कारण वालक वाण में नई-नई 
वस्तुओं के देखने का कुतूइरू बढ़ा । फलतः वह यौवन के आरम्भ होते ही पेयं को त्याग 
कर घुमवकड़ और आवारा बन गया । इसके साथी और सहायक भी बहुत से हो गये। वह 
उनके साथ देश-देरान्तरों को देखने की इच्छा से अपने पिता-पितामह के वैभव और विद्या 
की परवा न करके घरदार छोड़ कर निकल पड़ा। स्वच्छन्द होकर वह इस प्रकार 
मनमौजी हो गया कि उसकी खिल्ली उड्ने लगी | 


अपने उसी SETS अमण के अवसर में घूम-घूम कर बाण ने अपने युग के जीवन 
का Te अध्ययन किया। वह राजकुर्लो में पहुँचा जद्दाँ के व्यवहार अत्यन्त उदार होते 
थे, गुरुकुल या उस समय के शिक्षासंस्थानों में भी कुछ काल तक रट्टा, बहुमूल्य 
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चात-चीत करने वाले गुणवांन लोगों की गोष्ठियों में बैठा भौर विदग्ध जनों के बीच पहुँचा । 
इस प्रकार युवक बाण को अनुभव के चार स्तोत जीवन के आरम्भ में ही मिल गये। 
अनुभवी होकर बाण की चंचल प्रकृति बदरू गई । वह वात्स्यायन वंश के अनुरूप गम्भीर 
स्वभाव बाळा बन गया । बहुत दिनों तक देश-देशान्तरों का चक्कर काट कर वह फिर 
अपनी जन्मभूमि प्रीतिकूट को लौटा और अपने बालमित्रो से बड़े स्नेह के साथ मिळा । 


अपने वन्धु-बान्धवों से मिल कर वाण बड़ा प्रसन्न हुआ । बहुत दिनों तक प्रीतिकूट का 
ही आनन्द लेता रदा । एक दिन स्थाण्वीश्वर के मद्दाराज Mek के भाई का सेजा हुआ 
भेखळक नाम का दीर्घाध्बग बाण से आकर गर्मी के दिनों में मिला उस समय भोजन के, 
पश्चात्‌ बाण अपने घर पर आराम कर र्दा था। उसके पारशव भाई ( शूद्रा जननी से 
उपन्न ) ने भीतर आकर उसके आगमन को सूचना दी । बाण ने कद्दा--'उसे शीघ्र अन्दर 
'लाओ ।' तब बह दीर्घाष्बग भीतर जाकर वाण के समीप कुछ इट कर बेठा । बाण के पूछने 
पर उसने कृष्ण का कुशरू-समाचार सुना कर पत्र अर्पित किया। बाण ने पत्रको स्वयं 
चढ़ा । फिर मेखलक ने मौलिक सन्देश में कृष्ण की ओर से कद्दा--'मैं तुमे बिना कारण 
दी अपने बन्धु की तरह प्रेम करता हूँ । तुम्हारी अनुपस्थिति में दुर्जन लोगो ने सन्नाट के 
कान भर दिये, पर वह सत्य नहीं । किसी इष्यांड व्यक्ति ने तुम्हारी बाल-चपलताओं से 
fag कर कुछ इषर-डघर की बात कह दी। जन्य लोगों ने भी ठीक वैसा दी समझा और 
कहने लगे । सम्राट ने ऐसे मूर्खों को एक-सी बात सुन कर अपना मत स्थिर कर लिया | 
grat विषय में मैने सम्राट्‌ से निवेदन किया और उन्होंने मेरी बात मान लो । अब अपने 
घर पर व्यर्थं समय-यापन करना ठीक नहीं, शीघ्र राजकुल में आओ ।? 


ae सुन कर बाण ने उसी चन्द्रसेन को आज्ञा दी--'मेखलक को के जाकर मोजना- 
च्छादान की व्यवस्था कर आराम से SEAM ।' तब तक दिन ढक चुका था। बाण संध्यो- 
पासन से निदत्त दोकर फिर अपने शयनीय पर आ गये और सम्राट से मिलने के सम्बन्ध 
अं एकाकी सोचने छंगे--'क्या करूँ १ महाराज ने मुझे कुछ और ही समझ लिया दै, मेरै 
अकारणबन्धु कृष्ण ने ऐसा संदेश भेजा दै, सेवा बहुत कष्टदायिनी है, नौकरी करना भरे 
अनुकूल नहीं, cage अतिगम्भीर और विशाल है, न तो मेरे पूर्वजों का राजकुल से 
सम्बन्ध रडा है जिससे प्रेमभाव बना है, 'न तो मुझ में कुलक्रमागत क्षमता दी दै, न तो 
पहले राजकुल के द्वारा किये हुए उपकार का स्मरण मुझे आता दै, न तो बचपन मैं 
_राजकुल से ऐसी मदद मिली जिसका स्नेह मान कर चला जाय, न तो बड़े होने का अब 
सक गौरव मिला दै, न पहली मेल मुलाकात की अनुकूलता है, न तो बुद्धि सम्बन्धी विषयों 
में आदान-प्रदान करने का प्रलोभन दै, न तो अपनी विद्या के अतिशय प्रदर्शनं का कुतूइल 
है, न तो अपनी सुन्दर आकृति से मिलने वाले आदर को आकांक्षा दै, न सेवावृत्ति के 
अनुरूप चापलसी करने की कला मुझे आती है, न तो मुझमें Gat चतुराई दै कि विद्वानों 
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की गोष्टियों में भाग छ, न तो धन खचै करके दूसरों को Beet में कर लेने की आदत्त 
है, और न तो राजा के प्रिय जनों से मेरा परिचय है और कृष्ण के dager जाना 
भी जरूरी है। त्रिमुवनणरु भगवान्‌ शंकर वहाँ जाने पर सब भला करेंगे। यद्द सोच 
कर बाण ने प्रस्थान करने के.लिए निश्चय किया । 


दूसरे दिन प्रातःकाल बाण ने स्नान करके उज्ज्वल दुकूल धारण किया और दाथ झै 
भक्षमाळा लेकर प्रास्थानिक सक्तों और मंत्रपदों को बार-बार दुद्दराया, फिर देवों के देव 
भगवान्‌ शङ्कर की साङ्गोपाङ्ग अचना की तथा तिळ और घृत की -आहुतियों से इवन 
सम्पन्नः किया । ब्राह्मणों को दक्षिणा में धन दिया। Mata की परिक्रमा को । gee 
अङ्गराग, शुक्ल मास्य, शुक्ल वसन एवं रोचनाचित्नित तथा दूवाग्रमयित गिरिकणिक नामक 
पुष्प का कणेपूर और शिखा में लिद्धार्थक भादि माङ्गलिक द्रव्यो से परिष्कृत होकर बाण 
प्रस्थान के लिए तैयार दो गया । माता के समान स्नेह से आद्रे हृदय वालो पिता की 
छोटी बह्न मालती ने बाण के प्रस्थान की माङ्गलिक तैयारी की । गाँव की बांधव-दृद्धाओं 
ने आशीर्वाद दिये, परिजनों को बूढ़ी लियो ने बाण का अभिनन्दन किया, पूजितचरण 
युरुओं ने बाण के प्रस्थान का समर्थन किया, कुलवृधों ने उसका सिर सूँघा, शुभ शकुन 
से उसका उत्साइ और भी बढ़ा, ज्योतिषियों ने नक्षत्र की गणना की, फिर शोभन मुहूत्त 
में जळ से पूणं कलश की ओर दृष्टिपात करते हुए कुल्देवताओं को प्रणाम कर बाण प्रीतिकूट 

, से निकल पढ़ा । - 


ee दिन गर्मी में किसी प्रकार धोरे-धीरे चण्डिकायतन-कानन पार कर वद्द मल्छकूर: 
नामक गाँव में गया। वहाँ बाण का भाई और हार्दिक मित्र जगत्पति रइता था, उसने 
बाण का सत्कार किया । बाण उस दिन वहीं सुखपूर्वक उदरा । दूसरे दिन गङ्गा पार करके 
यष्टिण्हक नाम के बनगाँव में रात बिताई । फिर राप्ती ( अजिरवती-) के किनारे मणितार 
नामक गाँव के पास et के स्कन्धावार (छावनी) में पहुँचा जो राज-भवन के. 
afar हो था। 


स्कन्धावार में स्नान, भोजन और विश्राम के पश्चात्‌ जब पक पहर Ves बाकी था 
और जब ef भो भोजन आदि से निवृत्त हो चुके थे तव वह मेखलक के साथ राजद्वार के 
लिए चल पढा,। मार्ग में प्रख्यात राजाओं के अनेक शिविर-सन्निवेश मिले। राजद्वार 
पर सम्राट के दर्शन के लिए नाना देशों से सामन्तगण पधारे हुए थे। झण्ड के झण्ड 
हाथी, घोड़े और ऊंट खड़े थे और हजारों आतपत्रों से वहाँ श्वेतद्वीप का दृश्य था। सब 
लोग राजद्वार के राजकीय अनुयायियों से यह पूछते हुए नहों थक्रते थे कि वाह्य कक्षा में 
उपस्थित होकर सन्नःट्‌ कब दर्शन देंगे ! एक ओए एकान्त में बौद्ध, जैन, पाशुपत, संन्यासी 
वणौं सम्प्रदायों के साधु, सब देशों के लोग, समुद्री तटों के निवासी, wes और समस्द 
द्वीपों से संवाद लेकर लौटे हुए दूत पकत्र थे। राजद्वार के इस इश्य को देखकर वाण के 
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. मन में आश्चयं हुआ । द्वारपाछों ने मेखलक को दूर दी से पचान लिया । 'क्षण सर 
आप यहां ठइरें बाण से यदद कह कर मेखळक बेरोक भीतर चला गया । थोड़ी देर बाद 
वह मद्दप्रतीददारों के प्रधान दौवारिक पारियात्र के साथ वापस आया । मेखलक द्वारा 
परिचित छोकर पारियात्र ने बाण को प्रणाम किया और विनयपूवेक कददा--'देव के दशेन 
के लिए भीतर पधारिये, आप पर देव की प्रसन्नता है ।' बाण ने मैं धन्य हूँ. जो देव मुझे 
इस प्रकार अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं? यहद कहते हुए उसके साथ भौतर प्रवेश 
किया । तब बाण ने वनायु, आरट्ठ, काम्बोज, भरद्वाज, सिन्ध और पारस देश के राजवल्लभ 
अश्वों से भरी हुई मन्दुरा देखो । कुछ दूर इद कर बाई ओर इमविष्ण्यागार या हाथियों 
का लम्वा-चौड़ा बाड़ा मिला । वहाँ बाण ने सम्राट्‌ के मुख्य हाथी देशात को देखा। उसे 
देखकर बाण बहुत orate हुआ और सोचने छगा-निश्चय दी इस मद्दागज के निर्माण में 

' बड़े-बड़े पवत परमाणु बनाये गये दंगे, नहों तो यदद गौरव कहाँ से इसमें आता १ इस प्रकार : 
फिर तीन कक्षाओं'को पार कर बाण ने खुक्तास्थानमण्डप के सामने वाळे आँगन में 
सम्राट्‌ et के दशन किये । 


तब सन्नाट्‌ के सामने आकर बाण ने दाहिना दाथ उठा कर 'स्वस्तिः शब्द का उच्चारण 
किया । ed ने उसे देख-कर दौवारिक से पूछा--'यद्द वही बाण दै !? ,दौवारिक ने कहा- 
देव का कथन सत्य है, ब्द यद्दी वाण दै! इस पर इषं ने कद्दा--'मैं इसे तब तक नहीं 
देखना चाहता जब तक यह मेरा प्रसाद प्राप्त न कर ले !! यह कह कर उन्होंने अपने पीछे 
बैठे हुए मालवराज के पुत्र ( माधवगुप्त ? ) से कद्दा--'यद भारी Yaw ( आवारा ) है ।! 


बाण राजा के अभिप्राय को नहीं समझ सका । सारी राज-मण्डली में. सन्नाटा छा. 
गया। बाण कुछ देर तक चुप. रह कर बोला--'आप इस प्रकार की बात केसे कहते दै! 
जैसे आपको मेरे विषय में सच्ची बात का पता न हो, या मेरा विश्वास न हो, या आपको 
बुद्धि दूसरों पर निर्भर रहती दै, अथवा आप स्वयं लोक के दुत्तान्त से अनभिज्ञ हों । लोगो 
के स्वभाव और फेलो हुई वात मनमानी और तरह-तरदद की होती हैं । किन्तु श्रेष्ठ लोगों 
को.ठीक-ठीक देखना चाहिए । मुझे साधारण समझ कर अनाप-शनाप कल्पना न कीजिए । 
मैं सोमंपान करने वाले वात्स्यायन ब्ाक्मर्णों के वंश में जन्मा हूँ । समय से मेरे यज्ञोपवीत 
आदि संस्कार हुए हैं। मैंने अज्ञों के साथ वेद का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय किया दै । 
अपनी शक्ति के अनुसार शाखों का भी श्रवण मैने किया दै । विवाह के क्षण से लेकर मैं 
नियमित गृहस्थ हूँ । तो मुझमें क्या भुजज्नपना है? मेरी नई अत्रस्था को कुछ चपलताएँ 
अबश्य हैं पर वे ऐसी नहीं जिससे इस लोक या परलोक का कोई विरोध हो; मैं इस वात 
को इनकार नहीं करता । मेरे हृदय में इसी बात का बहुत पश्चात्ताप दै । दे देव, आप 
भगवान्‌ बुद्ध के समान शान्तचित्त, मनु के समान वर्णाश्रममर्यादा के रक्षक और यम के 
समान दण्डधर हैं । सातो समुद्रों की .करथनो और समस्त दोपों की माळा से विराजित 

५ 


( १३ ) 


यृथिवी पर आपका एकच्छत्र शासन है, तो कौन ऐसा निडर दै जो सव प्रकार से दुःखद 
अभिनय करने की मन से भो कल्पना करता Ve maT से स्वयं आप मेरे विषय में 
सब कुछ जान लेंगे, क्‍योंकि बुद्धिमानों का यहद स्वभाव होता है कि वे किसी बात में 
बिपरीत इठ नद्दी रखते ।? इतना कद्द कर बाण चुप दो गया। सम्राट ने भी 'मैंने ऐसा 
ही सुना था? बस इतना ही कद्दा । लेकिन बातचीत और आसन-दान आदि के प्रसाद से 
उसे अनुगृद्दीत नहीं किया । केवल स्नेह से भरे असुत की वर्षा करने वाले दृष्टिपात मात्र से 
उसको AEST हुए उन्होंने अपने अन्तरतम की प्रीति प्रकट की । जव सूर्य अस्त होने 
लगा तो सम्राट्‌ राजसमूद्द से विदा लेकर मइरू के अन्दर चढे गये । 


बाण वहाँ से निकल कर अपने निवासस्थान ena में लौट आया। तब वद्द 
अपने मन में सोचने रगा--'सचमुच देव इपं बड़े उदार हैं, क्योंकि मेरे बाल्यकाल की 
चपलताओं से फेले हुए जनापवाद को सुनकर कुपित होले पर भी मन में मेरे प्रति स्नेह 
अवश्य रखते हैं। मैं उनकी आँखों पर चढ़ा हुआ ( अक्षिगत, अर्थात्‌ कोपभाजन ) होता 
तो कैसे दशान देने की कृपा करते । वद्द.सुझे गुणी देखना चाहते हैं। बड़ों की यद्दी रीति 
है कि छोटों को विना मुख से वद्दे ही केवल व्यवहार से विनय सिखा देते हैं। मुझे 
धिक्कार है यदि अपने ही दोषों से अन्धा होकर और केवल अनादर से दुःखी होकर मैं ऐसे 
गुणबान राजा के विषय में कुछ सोचने ey अब मैं सर्वथा वद्दी करूँगा जिससे समय से 
चे ठीक मुझे पचान लें । बाण ने ऐसा निश्चय किया और दूसरे दिन. प्रातःकाल वह 
रकम्धावार से निकल कर मित्रो और रिइतेदारों के घर में ठद्दरा । तव तक सम्राद्‌ स्वयं 
उसके स्वभाव से परिचित इोकर उस पर, प्रसन्न हो गये और फिर वह राजभवन में 
आकर जम गया । थोड़े ही दिनों मै सम्राट्‌ उस पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसे अपने 
प्रसादर्जानत सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन-सम्पत्ति, परिहास और प्रभाव की परकाष्ठा पर 
पहुँचा दिया । 


इस प्रकार बाण सन्नाट्‌ हप से पर्याप्त सम्मान पाकर किसी समय शरत्काल के आरम्भ 

में बन्धुओं को देखने की “उत्कण्ठा से अपनी जन्म-भूमि Mage आया । वाण के भाई- 

बन्धु उसकी प्रशंसा करते हुए उसके स्वागत में निकल पड़े। सबसे मिलकर वाण aga 

प्रसन्न हुआ । उसने सवसे पूछा--'आप लोग सुखपूर्वक तो रद्दे ? यज्ञ का कार्य चल रदा 

है ! प्रतिदिन वेदाभ्यास तो अविच्छिन्न है न! व्याकरण के सम्बन्ध में mend तो होते 

रहते दे? काव्य की चर्चा तो वरावर रहती है १? तव उन्होंने उससे कहा--'दम लोग 
ada कुशल से हैं। अपनी शक्ति और विभव के अनुसार समय से सव लोग ब्राह्मण के 
उचित क्रिया-कलाप करते हैं। जब तुम परमेश्वर महाराज ET के पार्श्वभाग में वेत्रासन 
पर स्थित दो तो विशेष रूप से इम लोग प्रसन्न हैं । इस प्रकार की अनेक वातों से मन 
. FRSA हुआ वाण उनके साथ देर तक SET । मध्याह में उठ कर बह स्नानादि से निवृत्त 


(- १३ ) 


हुआ | भोजन के पश्चात्‌ जब वदद बेठा तो सब के सव जुट आये और उसे घेर कर बैठ गये । 
इसी बीच सुदृष्टि नामक बाण का पुस्तकःवाचक आ गया और उसके कुछ दूर पर रखी 
हुई वेन्नपीठिका पर बेठ गया । क्षणभर ठहर कर तत्काल उसने सूत की बेठन खोल दी । 
पुस्तक को उसने सरकांडों के बने पीढ़े पर रख दिया । पीछे समीप मैं बेठे हुए मधुकर 
और पारावत नामक वंशी बजाने वाले वाण के दो मित्रों ने जब अवकाश दिया, तब 
सुदृष्टि वायुपुराण का पाठ करने लगा | 


जब सुदृष्टि वायुपुराण का पाठ कर रदा था, उसी समय alam नामक बन्दी ने 
दो आर्याछन्दों का गान किया । उसने कद्दा कि वायु-पुराण इर्घ के चरित से अभिन्न प्रतीत 
होता है। आयाँओं को सुन कर वाण के चार VAT भाश्यों--गणपति, अधिपति, तारापति 
ओर इयामर ने एक दूसरे की ओर देखा । तत्पश्चात्‌ उन चारों में सबसे छोटा बाण का 
अत्यन्त प्रिय श्यामल वोछा--तात बाण, प्रातःस्मरणीय, पुण्यों के राशि देव इषं का चरित 
पूव पुरुषों की वंशपरम्परा के साथ दम सुनना चाइते दैँ। बहुत दिनों से इम लोगों की 
यह इच्छा वनो हुई है। अतः आप कहे । यह भाव॑ंववंश पुण्यवान्‌ राजर्षि के पवित्र . 
चरित को सुनकर और पवित्र वन जाय ।' वाण ने इँस कर अपनी असमयंता प्रकट करते 
हुए दूसरे दिन इपेचरित का वर्णन आरम्भ करने के लिए निश्चय किया और संध्योपासन 
के लिए शोण के तीर पर चले गये । 

इस प्रकार बाण ने दूसरे दिन दषं के पूव-पुरुषों की वंशपरम्परा के साथ दृष॑चरित 
का वर्णन आरम्भ किया। बाण के जीवन के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त कोई वृत्तान्त 
उपलब्ध नहीं होता | 


इपचरित के अतिरिक्त बाण की दूसरी कृति कादम्बरी है । कादम्वरी संस्कृत गद्य- 
साहित्य के चरम-उत्कर्ष का एक उज्ज्वल उदाहरण है। कादम्बरी के आरम्भ में भी 
बाण ने संक्षेप में अपनी वँशपरम्परा दो है । कादम्बरी की वंशपरम्परा में कुबेर के 
वाद अर्थपति का उल्लेख आता है । बौच में पाशुपत का नाम छूट गया है। इषं की 
मृत्यु के पश्चात्‌ वाण कन्नौज से प्रीतिफूट लौट आये । वहाँ wala अपने दोनों ग्रन्थों को 
लिखा । दर्पचरित से हर्ष के जीवनवृत्त के सम्बन्ध की आकांक्षा की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति 
नहीं होती । बाण जैसे ग्रन्थ को पूरा लिखने में उदासीन हो गये । कादम्बरी को भी वे 
अपूणे छोड़ गये । सौभाग्य से 'उनके सुयोग्य पुत्र ने उसे पूरा किया | कुछ लोग उनके पुत्र 
का नाम मूषणबाण या भूषणभट्ट वतलाते दैं। कादम्बरी की कुछ इस्तलिखित प्रतियों में 
*पुलिन! या 'पुलिन्द? नाम मिलता दै । धनपाल को तिरूकमञ्षरी-में इलेप से पुलिन्द ही 
का उल्लेख दै-- । 


केवलोऽपि स्फुरन्बाणः करोति बिमदान्‌ कवीन्‌ | 
कि पुनः क्लससन्धान पुढिन्दकृतसञ्चिधिः ॥ ( ति. म. २६ इलोक ) 


(१४) 
बाण के समकालीन कवियों में मातंगदिवाकर और मयूर का उल्लेख आता है। 
अनु्रुति के अनुसार मयूर जिन्होने सर्यक्षतक का निर्माण किया है, बाण के इयाळक . 
'चताये जाते हैं। बाण ने अपने विवाह का seta ae इप से मिलने के प्रसंग में ही 
किया है--'दारपरिग्रदादस्यागारिकोऽस्मि।? इसके अतिरिक्त उनके वैवाहिक जीवन के 
सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं दै । A 


बाण को रचनाएँ 


बाण की प्रामाणिक रचनाओं में इषंचरित और कादम्बरी के अतिरिक्त कोई दूसरी 
नहीं है । यों तो उनके नाम पर कशे अन्य रचनाओं का भी उल्लेख आता दै । चण्डीशतक 
बाण का निर्मित समझा जाता है । इसमें १०० इळोको में बाण ने भगवती दुर्गा की स्तुति 
at है । पावंती-परिणय नाटक को भी कुछ लोगों ने वाण ही का निर्माण समझा था । परन्तु 
कीथ ने स्पष्ट कर दिया कि. यद्द नाटक १५ वो शताब्दी के कृवि वामनभट्ट बाण की 
रचना दै । वामनभट्ट बाण तैलंगदेशीय वत्सगोत्री आक्षण थे । नलचम्पू के टीकाकार 
चण्डपाळ और गुणविनयगणि के अनुसार बाण ने सुकुटतताडितक नाटक की भी रचना 
की थी, पर यद ग्रन्थ अमी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। जहाँ तक बाण की शैली और 
कल्पना का क्षेत्र दे उसकी भूमिका में बाग के इर्पचरित और कादम्बरी के अतिरिक्त ये 
अन्य कृतियाँ किसी अंश में भो संगत नहीं बैठती । अतः . प्रामाणिक तथ्य के अभाव 
Raq मान लेना ही ठीक है कि इन दोनों के अतिरिक्त बाण की कोई अन्य रचना 
, नहीं है। 
हषंचरित 

हृषेचरित एक आख्यायिका है । बाण ने अन्ध- के आरम्भ में स्वयं कहा दै--'फरोम्या- 
ख्यांयिकाम्भोधौ निह्वाप्ठवनचापछम्‌? ( इलोक २०) । आचार्यो ने आख्यायिका का जो 
स्वरूप निर्धारित किया है उसका समन्वय विशेष रूप से eae में मिल जाता है। 
संगतः इम कंथा और आख्यायिका के भेद की चर्चा करेंगे । दषंचरित एक ऐतिहासिक 
कान्य है। यद कहा जा सकता है कि संस्कृत-साहित्य में ऐतिहासिक काव्य लिखने का 
शुभारम्भ बाण के द्वारा ही. हुआ। प्राचीन कबि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित को 
लेकर काव्य का निर्माण करने में सम्भवतः अपनी हीनता समझते थे। सामान्य व्यक्ति 
को काव्य का नायक बनाकर लिखना उनके बिचार में शोभन न था। बाण ने इषंचरित 
fea कर इस कल को मिदाने का प्रथम प्रयास किया। आगे चलकर कई ऐतिहासिक 
पुरुषों के जीवनवृत्त पर कवियों ने अनेक चरित-काब्य लिखे | इप॑चरित आठ उच्छूवासों 
मे विभक्त है। प्रथम सवा दो. उच्छवासों में बाण ने आत्मकथा लिखो है और शेष में 
सम्राट्‌ इपेवधैन का चरित है। आरम्म et के वंश-प्रवर्तक पुष्पभूति के वर्णन से किया 
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गया है । इपे के पिता का नाम प्रभाकरवर्धन और माता का यशोवती था । उनके बड़े 
भाई का नाम राज्यवर्धन था । राज्यवर्धन का जन्म ५८८ ई० में हुआ। दो वर्ष के बाद 
ed उत्पन्न हुए तथा तीन वर्ष के बाद राज्यञ्री का जन्म हुआ। राज्यश्री का विवाह 
अहवर्मा से हुआ। cecal मौखरि क्षत्रिय एवं अवन्तिवर्मा का पुत्र था। हूणों द्वारा 
. राज्य के उत्तर में आक्रमण किये जाने पर राज्यवर्धन एक बड़ी सेना लेकर उन्हें रोकने के 
“लिए गये । राज्यवर्धन लौटे न थे कि इधर प्रभाकरवर्धन का देहान्त हो गया। et की 
माता यशोवती पति की मृत्यु होने से पूर्व ही विता में बैठ कर सती दो गई । इधर मालवा 
के राजा ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। ग्द्दवर्मा को मार कर राज्यभी मालवाधिप 
के कैद में आ गयी । राज्यवर्धन ने इषं को राज्य का भार देकर शु के बिरुद्ध प्रयाण 
किया । उन्होंने मालवराज को परास्त कर दिया, परन्तु उसके सहायक गौडाधिप ने धोखे 
से उन्हें मार डाला । इप को बड़े भाई की असामयिक मृत्यु से बहुत क्षोभ हुआ । प्रतिशोध 
के लिए उन्होंने प्रस्थान किया । मार्ग में उन्हें दिवाकर मित्र नामक वौद्ध भिक्षु द्वारा अपनी 
बहन राज्यश्री का पता लगा जो बन्दीगृद्द से छुट कर विन्ध्याटवी में भाग निकली थी । 
राज्यश्री के मिलने के बाद द्वपंचरित समाप्त हो जाता है । 


इस प्रकार यदद एक ऐतिहासिक तथ्य वाण कौ रचना में अलंकृत काव्यमय शीली में 
आया है । जगह-जगद्द पए अलौकिक पात्रों और पौराणिक कथाओं का भी उपयोग किया 
गया दै । किसी घटना के तिथिक्रम का उल्लेख नहों है। कुछ ऐतिहासिक पात्रों के नाम 
` का भी उल्लेख नहीं है। राज्यवर्धन को मारने वाले गौडाधिप का इपचरित में नामोल्लेख 
नहीं किया है । इन कारणों से छुपचरित के ऐतिहासिक acer के कम दोने पर भी इपं के 
समकालीन युग की साँस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अध्ययन 
के लिए एप॑चरित से ag कर कोई दूसरा सद्दायक ग्रन्थ नहीं है। किसी का कइना कि 
“इषंचरित सभ्यता का विश्वकोश दै? किसी अंश में अत्युक्ति नद्दो । समकालीन संस्थाओं 
'का चित्र इस तरह एपंचरित में निखर उठा है। हर्षचरित को अजन्ता के कलांमण्डप से 
सन्तुलित करना भी सर्वोशतः ठीक है । हेनत्सांग के संस्मरणों और इष'चरित के घटना- 
क्रमों का ठीक-ठीक मेल हो जाने से दरषंचरित के महत्व का पता चलता दै । इसके अतिरिक्त 
'संस्क्ृत-साहित्य के इतिद्दास की दृष्टि से भी date का महत्त्व है। आरम्भ में वाण ने 
महाभारत, वासवदत्ता एवं बुइकत्था नामक ग्रन्थों की तथा भास, कालिदास, प्रवरसेन, 
wart इरिचन्त्र एवं आढ्यराज नामक कवियों की प्रशंसा की दै। वाण के स्थितिकाक का 
निश्चय दो जाने से अन्य कवियों के स्थितिकाल के निर्णय में बड़ी सहायता मिलती है । 


दृषेचरित बाण की प्रथम रचना है। यद्यपि भाषा और भाव की दृष्टि से कादम्बरी 
` की तरह प्रौढता हर्षचरित में नही, तथापि इन दोनों के अभिव्यत्ति-सामध्ये में कोई 
अपूर्णता भी अभिलक्षित नहीं होती । बाग की 'स्फुरत्कलालापविलासकोमछा कविता-नववधू' 
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कादम्वरी में जो कोतुकाधिक राग उत्पन्न करती है, हर्षचरित में विवाह की योग्यता होने 
पर भी अविवादिता होने के कारण अज्ञातयौवना-सी लगती दै । सम्भव है इसी कारण 
बह कादम्बरी की तरह सद्ददय-जनो में कोतुकाधिक राग उत्पक्न न कर सकी ett 
स्थान-स्थान पर बाण की अद्भुत वर्णनाशक्ति का पूर्वाभास दषेचरित में मिल जाता है । 


पात्रालोचन 


[अब यहाँ संक्षेप में इपंचरित के पात्रों के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है । मुख्य 
पात्र के रूप में सरस्वती, स।डित्री,' वाण, पुष्पभूति, भेरवाचायं, प्रभाकरवर्धन, यशोवती, 
राज्यवधैन, इर्षवर्धन तथा राज्यश्री के चरित्र दृषेचरित में निर्दिष्ट हैं। अतः उन्हीं के 

“ सम्बन्ध में अग्रिम वक्तव्य है। ] 


सरस्वती और सावित्री --सरस्वती वाणी की. अधिष्ठात्री देवी और ब्रह्माजी की 
कुमारी कन्या थी । विद्या की देवी होने के कारण और बालमाव की चपलता से अंशतः 
उसमें कुछ अभिमान की मात्रा भी थी । दुर्वांसा के स्वरहीन सामगान पर ae इँस पड़ी 
जिससे उस क्रोधान्ध ऋषि के शाप से अस्त हुई । दुर्वासा ने उसकी विद्याजनित उन्नति को 
चूर करने के लिए नीचे मत्यंलोक में चळे जाने का शाप दे डाला । परन्तु सरस्वती ने 
ऋषि के शाप को शिर झुका कर मान लिया । उसकी प्रिय सखी सावित्री ऋषि के इस 
अन्याय को न सह स+ और स्वयं प्रतिशाप देने के लिए उद्यत दो गई । तव सरस्वती ने 
उसे रोका और कष्टा--'सखी, तू अपना क्रोध शान्त कर, संस्कारशून्य बुद्धि दोने पर भी 
mean सवैधा आदरणीय है।? सरस्वती की इस वाणी में, उसकी अपार सहिः 
हैं। ae निरपराध दोने पर भी कुछ नहीं बोलती और सावित्री को साथ लेक 
के लिए ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर देती दै । ब्रह्मा जी ने उसके शाप को पुत्र का मुख देखने 
की अवधि दी । सावित्री ने उसे बहुत ढाइस दिया भौर वे दोनों शोण के तट पर निवास 
करने लगी | वहीं पहुँचे हुए दधीच से सरस्वती का प्रणय हो गया । सरस्वती की अपेक्षा 
सावित्री अधिक cava थी । सरस्वती मुग्धा और सावित्री प्रगल्भा थी । दधीच के प्रथम 
दशंन से आकृष्ट होने पर भी सरस्वती ने अपना प्रणय-भाव rage छिपाये रखा । उसके 
चले जाने पर शून्य-शून्य-ती रहने लगी । जब दधीच का कुशल-समाचार लेकर मालती 
“आई तब एकान्त में सरस्वती ने दधीच के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया । दधोच को 
लाने के लिए मालती के चले जाने पर उसने सावित्री से यह रहस्य प्रकट कर दिया। इस 
कार सरस्वती पक सहिष्णु, लज्जाशील नारी के रूप में चित्रित दै और सावित्री का 
चित्रण एक संवेदनशील नारी फे रूप में हुआ है । 


बाण--हषंचरित के. रचयिता वाण भी एक मुख्य पात्र दै. मानना तो यह चाहिए 
कि इषेचरित दो विभागों में विभक्त भाख्यायिका दै। प्रथम भाग के मुख्य पान्न स्वयं 
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. मद्दाकवि बाण हैं और द्वितीय भाग के सम्राट्‌ इषंवधेन । बाण ने अपने चरित्र का जितनी 


धार्मिकता और स्पष्टता से चित्रण किया है उतना शायद ही इपं के चित्रण में हो । यचपि 


. यदद बात नहीं फिर भी कवि ने अपना दोष और गुण सब एक तटस्थ पर्यवेक्षक के. नाते 


कह डाले हैं। वाण की तटस्थता इसी से व्यक्त होती है कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में 
“उत्तम पुरुष? के स्थान पर अन्य पुरुष का ही प्रयोग किया है। भैं उत्पन्न हुआ? के स्थानः 
पर “बाण उत्पन्न हुआ, बढ़ा और यौवन के आरम्म में आवारा ( इत्वर ) बन गया? आदि 
साधारण पात्र के रूप में ही बाण ने अपने को रखा है। सम्भव था अगर उत्तम पुरुष 'मैं 
का प्रयोग करते, तो अपने दोप पक्ष के उल्लेख में इतनी स्पष्टता न होती । छोटी अवस्था: 
में ही बाण की माता मर गई । पिता ने ही किसी प्रकार पाल-पोस कर बढ़ाया | दुर्भाग्य 
से जव बाण ee वर्ष का हुआ तभी sak पिता भी दिवंगत हो गए । अत्र altar 
बाण को सुधारने वाळा कोई नहीं मिला । मिले वहा नाचने-गाने के शौकीन संगी-साथी » 
उनके साथ रहने से बाण की स्वतन्त्रता बढ़ती गई और फलतः यौवन के आरम्भ में दी वहः 
आवारा ( इत्वृर ) दो गया । इन्द साथियों के साथ यहाँवहाँ मारा.मारा फिरने लगा । 
कभी किसी नगर में जाकर नाटक खेळता, तो कभी किसी नगर में | इस इत्वरबृत्ति ने 
यद्यपि बाण को पितृ.पितामद्द द्वारा अजित विभव एचं भविच्छिन्न विद्याप्रसंग से वंचित कर 
दिया, तथापि बाण ने अपने उसी अमणशील जीवन में, जब उसकी लोग खिल्ली उड़ा 
रहे थे, अनुभव के चार स्रोत पकड़ लिए थे। उसके अनुभव के प्रथम स्रोत राजकुछ थे, 
उनमें घूम-घूम कर बढ उनके प्रत्येक कर्मचारी से मिलता और वहाँ के उदार व्यवद्ारों से 
परिचित होता । दूसरा स्रोत उक्त समय के गुरुकुल थे, वहाँ जा-जाकर अध्ययन-अध्यापन 
की विधियों को उसने खूब समझ लिया । तीसरा स्रोत युणी जनों कौ गोष्ठियाँ मिलीं, 
जिनमें उसने अनमोल वार्त सुनी । चौथा स्रोत सूझ-बूझ वाले विदग्ध जनों की मंडलियाँ 
थीं, उसने उनमें भीतर घुस कर थाह ली। इस प्रकार वह अपने जीवन के अल्हड्पन' 
और घुमक्कडी प्रवृत्ति से अपनी आँखों देखे इए लोकजीवन का चौचक अनुभव पाकर अपने. 
घर वापस आया । तब उसके अन्दर जो पुइतैनी प्रतिमा थी वह चमक उठी | 


बाण स्वभावतः अपने भाई-न्धुओं में दिल-मिल जाता था। उसे अपने गाँव मैं-अपने 
लोगों के बीच मोक्ष का आनन्द मिलता था । बह सम्नाट्के पास से भी उस आनन्द के 
लिए चला भाता था । अपनी इस प्रकृति से बाण aga अधिक जनप्रिय हो गया था। 
उसमें नत्रता भी खूब थी। अपने बड़ों के सामने झुक जाता था। उसने अपने 
आरम्मिक जीवन की समस्त बुराइयों को जड़ से खोद कर निकाल दिया और अनुभवी 
होने के वाद स्वयं आना निर्माण किया । यद्यपि बाण ने कादम्बरो में भर्वुँ या vee 
नामक अपने गुरु का उल्लेख किया दै, तथापि यद्द नहीं विदित होता कि वाण के जीवन के 
निर्माण में अबुँशरमा का कितना हाथ था । बाण के व्यक्तित्व में दो बाते बढ़े महस को थीं, 


<प॒क तो वह जन्म से ही स्वभावगम्मीर अर्थात्‌ :विल्तृत मेथाशक्ति वाला था, दूसरे. वह 
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प्रत्येक वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए सदा उत्सुक रहता था । इन दोनों बातों 
© से बाण को मागंस्थ होने में बढी सहायता मिली । 


बाण के व्यक्तित्व की एक और विशेषता है, वह दे उसका स्वाभिमान । वह जितना 
, :नन्न था उतना दी स्वाभिमानी भी Te किसी की परवाद्द नदीं करता था। उसे क्या पड़ी 
` थी कि वद राजकुल में प्रवेश पाकर सेवा में हाजिरी बजाता ale सेच्रिको जैसी चापलसी 
करता ! जब aL के भाई कृष्ण ने अपने दूत दवारा संदेश भेजा कि बिना समय गँवाए 
राजकुल में पथारे तो वाण बहुत सोच में पढ़ गया। कृष्ण के दूत ने संदेश में यह भी 
कहा कि सेवा में झंझट सोच कर उदासीन न धोना चाहिए। इससे प्रतीत होता है कि 
जाण के स्वाभिमानी व्यक्तित्व से कृष्ण खूब परिचित थे । उन्हें डर था कि बाण कहीं SAT 
के पात आना अस्वीकार न कर दें । वाण से Sle करने वालों ने उसकी आरम्भिक 
अवालम्चलन की यात लेकर AE के कान भर दिये थे, जिसका परिमार्जन बड़े 
SRA मै कृष्ण ने कर दिया । बाण अपने अकारणबन्धु कृष्ण का संदेश सुन कर बहुत 
सोच मे पड़ गए। राजसेवा उन्हें कष्टप्रद लगती था । राजदरबार में बड़े' खतरे नजर 
भाते थे । न उनके geal में किसी को इस तरफ रुचि रदी, न उनके दी मन में पेसी 
बात थी कि वे राजकुछ में जाकर बुद्धि-सम्वन्धी विपयों का आदान प्रदान करें । न विद्वानों 
at गोछियों में बैठने की विलक्षण चतुराई हो उनके पास थी । चापलूसी से भी उन्हें बड़ी 
fag थी । ऐसी रिथति में भी उन्होंने जाने का निश्चय कर fear) स्वाभिमान उन्हें 
रोकता था, परन्तु जब यद्द ध्यान में आता कि सम्राट्‌ सुझको कुछ ऐसा-वैसा समझ गए 
“३ तो उनका स्वाभिमान उनको चलने के लिए दी प्रेरित करने लगा। स्वाभिमानी बाण 
. को यह बोस सह्य दोता कि दूसरा उसे दीन दृष्टि से देख, जब कि वह होन नहीं । अपनी 
:अद्दीनता का सम्यर्शान होने पर भौ-वाण में अद्वार का लेश भी,न्‌ था। उन्हीं के निर्देश 
से पता चलता दै कि वे रूप सम्पन्न थे, पर उनके मन में सुन्दर रूप से मिलने वाळे आदर 
की इच्छा न थी । उनमें प्रगाढ शाखीय शान था लेकिन बुद्धि-सम्बन्धी विषयों पर लड्झगड़ 
के (ea दिखावा करने जाना वद्द सवंथा व्यर्थ समझते थे। 


जब GACT ने प्रथम वार वाण को देख कर दँसते हुए ‘Aula BAF! कद डाला 
सो बाण अपनी स्वतंत्र प्रकृति और स्वानिमान से संवलित जहातेज का संवरण न कर सके। 
थोड़ी देर तक चुप रद्द कर उन्होंने पूछ दी डाला--'का मे जुजङ्गता १! बाण का व्यक्तित्व 
इस प्रकरण में जितना स्पष्ट खुल सका है उतना अन्यत्र awl उस समय बाण को यहद 
.छुप-बुध न थी कि वे महाराजाधिराज हर्षवर्धन के सामने खड़े दै। उनका स्वाभिमान 
meme प्रज्वलित दो उठा। जब कि वाण में अव कोई जुजङ्गपना न रद्द गया था तेव 
-भी दूसरों के कान भर देने से केबल ऐसी निराधार कल्पना कर देना कृहाँ तक उचित 
.या उसने दर्प से स्पष्ट कद दिया कि 'आप नेय की तरह बोलते है अर्थात्‌ आपकौ-चुदि 
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दूसरों पर निभेर करती है। आप मुझे साधारण व्यक्ति मत समझिये । मैंने वात्स्यायन 
ब्राह्मणों के कुल में जन्म लिया है । सांगवेद का स्वाध्याय और अनेक शाख भी सुने है । 
विवाह हो जाने के बाद नियमित गृहस्थ हुँ । (इससे यहद पता चकता है कि वाण उस 
समय तक विवाहित दो गए थे और तभी से उनके जीवन में स्थिरता आई ) योवन के 
आरम्भ में अवश्य ही मुझ में कुछ चपलताएँ थी, इससे मैं इनकार न करूंगा, किन्तु वे 
ऐसी थो जिनका इस लोक या उस लोक में विरोध न हो ।? वाण की इस वाणी में सचमुच 
उनका त्रह्मतेन निखर उठा है । फिर बाण अपनी नम्रता का अवलम्बन ले लेते हैं। बाण 
ने अपने आप को खूब पहचाना था। वे अपनी कमजोरियो को अच्छी तरह समझ गए 
थे और उन्हें हटाने का प्रयत्न भी करते थे। जैसा कि उन्होंने स्कन्धावार में दरबार से 
लौटने पर सोचा था कि मुझे धिक्कार है यदि मैं अपने दोषों के प्रति अन्धा होकर केवल 
अनादार की पीड़ा अनुभव करके इस युणो सम्राट के प्रति कुछ और सोचने लगूँ । अवश्य 
हो मैं व करूँगा जिससे यहद कुछ समय बाद मुझे ठोक जान हें. 
पुष्पभूति और सैरवाचायं--पुष्पसूति दी इपं के वर्धनवंश के आदि संस्थापक ये । 
चे शिव के अनन्य उपासक थे । उनके प्रभाव से घर-घर मै शिव को पूजा होती थी । राजा 
युष्पभूति वेताल-साधना भी करते थे। इस कार्य में उनका सहायक भैरवाचायं नामक 
दाश्षिण.स्य म हाशेव था । भेरवाचायं से मिलने का वृत्तान्त यह है. कि एक दिन उस राजा 
के पास एक परिव्राट्‌ आया । वह भेरवाचार्य का मुख्य शिष्य था । राजा के पूछने पर कि 
“मैरवाचाये कहाँ हैं? उस शिष्य ने “सरस्वती के किनारे शून्यायतन में उहरे है? 
we कह कर पाँच-चाँदी के कमल भेरवाचार्य की ओर से अर्पित किए। दूसरे दिन 
युष्पमूति ने पुराने देवी के मन्दिर के उत्तर विश्ववाटिका में आसन ळगाए सैरवाचार्य 
को साक्षात्‌ शिव की तरह देखा । भेरवाचाय से राजा की मित्रता दो गई । सैरवाचाय के 
शिष्य ने ब्रह्मराक्षस फे हाथ से छोन कर लाई अद्दहास नामक तलवार राजा को अर्पित 
की । राजा ने भैरवाचायं की वेताल साधन में बड़ी सहायता की । फलतः श्रीकंठ नाग 
को इरा कर उसने लक्ष्मी को प्रसन्न किथा। प्रपन्न लक्ष्मी द्वारा वर मांगने के छिप प्रेरित 
किए जाने पर पुष्पभूति ने अपने प्रिय gen भेरवाचायं की सिद्धि के लिए ही वर माँगा। 
इससे पुथ्पभूति की निःस्वाथंपरता व्यक्त gat दै । लक्ष्मी ने उसे वर देकर राजा की शिव- 
भट्टारक के प्रति अनन्य भक्ति देखकर वरदान में aE भी कहा-'तुम महान्‌ राजबंश के 
- संस्थापक at frat इरिश्चन्द्र के समान adalat का मोक्ता ed नाम का चक्रवर्ती जन्म 
लेगा ।? भेरवाचार्य विद्याधर के शरीर को प्राप्त हुआ | उसने राजा का बहुत बढ़ा उपकार 
माना । इस प्रकार पुष्पभूति के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया गया है जो परोप- 
कार में ही जीवन को लगा देता है और स्वप्न में भी स्वार्थ का चिन्तन नहीं करता । 
प्रभाकरवर्धन और यशोवती--पुष्पभूति के वंश में प्रभाकरवर्धन बड़ा प्रतापी 
राजा हुआ । उसने सिन्ध, गान्धार, गुर्जर, छाट, मालव देशों पर विजय प्राप्त की थी। 
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हूणरूपी हिरन के लिए वह केसरी था। इस प्रकार वह स्थाण्बीश्वर के छोटे से राज्य 
को बढ़ा कर महाराजाधिराज की पदवी से विभूषित हुआ। इसी कारण उसका दूसरा 
नाम प्रतापशीकू था । प्रभाकरवर्धन अत्यन्त पराक्रमी होते हुए भी दयावान्‌ था | 
उसने मालवा के राजा के मारे जाने पर उसके अनाथ कुमारों के साथ सदु व्यवद्दार 
किया । वह सूर्य का भक्त था। उसकी रानी यशोवती थी। दृपंचरित में यशोवती के 
चरित्र का चित्रण एक भारतीय पतित्रता के रूप में हुआ है। रानी यशोबती के गर्भ से 
ही राज्यवर्धन, इर्पवर्षेन और राज्यश्नो ने जन्म लिया। प्रभाकरवर्धन ने राज्यश्री 
का विवाह बड़ी धूम-धाम से मौखरिवंशज अवन्तिवर्मा के ज्येष्ठ पुत्र ्रहवर्मा के साथ 
किया । राजा प्रभाकरवर्धेन ने अपने योग्य पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से युद्ध करने के 
. किप सेजा। उसके पीछे-पीछे १४-१५ वर्ष की आयु वाला इषं भी कुछ पड़ावों तक गया, 
पर ae शिकार खेलने की रुचि से दिमाल्य की तराइयों में रक गया । अचानक पिता की 
बीमारी का समाचार पाकर इषे वहाँ से लौट आया। दपं के आने पर पति के मरने के 
पूव दी यशोवती ने अग्नि में प्रवेश कर भारतीय नारी आदश का उज्ज्वल चित्र 
प्रस्तुत किया । बाद में प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हुई । 
राज्यवर्धन--पक आश्ञाकारी पुत्र, स्नेदशील माई और श्र योद्धा के रूप में 
राज्यवर्धन का चित्रण किया गया है। वदद पिता की आज्ञा पाते ही हूर्णो के साथ युद्ध 
“करने के लिये चला जाता है। बाळक दपं मी कुछ पड़ावों तक उसके साथ चलता है, 
पर हिमालय की तराश्यों में आखेट के लिये रुक जाता दै। जब तक राज्यवर्धन प्रदेश 
से नहीं लौटा था, इसी बीच प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो गई और माता amas भी न 
रही । हषं ने राज्यवर्धन के पास ख़बर भिजवा दो । इधर हर्प के मन में वड़ी भारी 
चिन्ता यहद होने लगी कि पिताजी का समाचार सुनकर बड़े मैया ( आर्य ) भी कहीं 
बुद्ध की तरह आचारण न कर बेठे। कहीं राज्यवर्धन आश्रम मैं प्रविष्ट न दो जायें। 
कहीं वह पुरुष.सिंद किसी गुफा में न चला जाय । अनाथ एथिवी को देखकर कहीं निरन्तर 
अश्रुधारा प्रवाहित न करने लग । प्रथम बार इस आपत्ति से विहल होकर आत्मचिन्तन 
झन लग जाये । संसार को अनित्य समझकर पास आती हुई राज्यलक्ष्मी से विरक्त न 
* हो जायें । कहाँ दुःखज्वाला का शमन करने के लिये जल में न डूब जायँ। यहाँ लौटने 
पर राजाओं के कहने पर पराङ्मुख न हो जायें। इस प्रकार इषं अपने मन में. कल्पना 
करते हुए राज्यवर्धन को बाट देखते रद्दे । भ्रातृप्रेम से अभिभूत इर्पकै मन के ये भाव 
राज्यवर्धन के शम-प्रधान व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं । लगता दै राज्यवर्धन आरम्भ 
से हो भगवान्‌ बुद्ध के धम से आस्थावान्‌ था। जैसा कि एक ताम्रपत्र के अनुसार उसे परम- 
सौगत भी कहा गया दै । इषं को भी उपर्युक्त चिन्ता में भी राज्यवर्धन से विरक्त होने के 
पश्चाद बुद्ध के जीवन क्री झलक मिलती है । at को यह सन्देह था कि बुद्ध कै समान 


वे भी कहीं न चले जाये | 
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पितु-शोक में अभिभूत होकर राज्यवधैन जब लौटा तब यही घटना घटी । दर्प से 
उसने कद्दा--'तुम राज्यभार get करो, मैंने आज ge छोड़ा। और तलवार 
हाथ से फॅक दी। राज्यवधैन के इस कथन में उसकी निःस्पृहता पितृप्रेम, आतृप्रेम आदि 
समस्त सद्वृत्तियो एक साथ उमड़ पढी दै। इसी अवसर पर एक विचित्र घटना घट जाती 
है । एक परिचारक ने आकर खबर दी कि सम्राट्‌ के मरने की खबर सुनकर दुरात्मा मालवः 
राज ने अ्रहवमा को जान से मार डाला और राज्यओ को कान्यकुब्ज के कारावास में डाळ 
दिया | इस समाचार से तत्काल राज्ववधेन का शोक जाता रहा, उसके स्थान पर क्रोध 
प्रतिष्ठित हो गया । उसने इषं से कहा--तुम राज्य सँमालो, मैं मालवराज के कुछ का 
नाश करने चला ।' ET ने जब यह कहा कि 'आयं के प्रसाद से पहले भी मैं कमी वञ्चित न 
रहा । कृपा कर मुझे भी साथ ले चलें !” तो राज्यवर्धन ने कदह्या--'तुम sed, मुझे अकेले 
ही झुका नाश करने दो ।? यदद कहकर उसने उसी दिन शत्रु पर धावा बोळ दिया । 

राज्यवर्धन माळवराज की सेना .को खेल हो Be में जीत लेने पर मी गौड़ाधिप के 
कुचक्र से मारा जाता दै । इषं के हृदय में राज्यवर्धन के प्रति अपार स्नेह था ॥ उसने 
उसके मारे जाने का समाचार सुनकर उसकी चरण-रज का स्पझं करके प्रतिज्ञा की--'कुछ 
ही दिनों में.यदि गौडाषिप को न मार डाळे, तो स्वयं जल कर भस्म हो जाऊँगा । हर्ष 
wee राज्यवर्धन का व्यक्तित्व सवैधा अकल्पित भौर स्नेह तथा पराक्रममय देखने में 
जाता है। 

हर्पवधेन--कद्दाजा चुका है कि वर्धनवंश के आदि संस्थापक राजा पुष्पभूति को 
लक्ष्मी ने प्रसन्न Rac वरदान दिया था--'तुम्हारे बंश में हरिश्चन्द्र के समान समस्त 
दीपों का भोक्ता इप नाम का चक्रवर्ती जन्म लेगा।? इसलिए यह स्वभाविक था कि इषं के 
समस्त गुण जन्मजात थे। जैसा कि बाण ने इपे के यशोवती के गर्भ में आते ही रानी का 
वर्णन करते हुए लिखा है--उसके मन में यह दोइद इच्छा हुई कि चार समुद्री का जल 
.एक में मिलाकर स्नान करूँ और समुद्र के बेछा-कु्ों में भ्रमण करूँ। नंगी तलवार के 
पानी में सुं देखने की, बीणा अलग हटा कर थलुप,की टंकार सुनने की और पंजर- 
बद्ध केसरियों के देखने की इच्छा हुईं। इस प्रकार इपं जन्म से हो एक महापुरुष था | 
किसी ब्राह्मण ने ज्योतिष के अनुसार et के जन्म के समय भविष्यवाणी भी कर दी थी। 
इप में शेशव काळ से दी अपूर्व रणोत्साह और साइस का आभास मिलने लगा था । जब 
पिता ने अपने सुयोग्य पुत्र राज्यवर्धन को हूणों से भिड्न्त के किए मेजा, तो १४-१५ वर्षे 
की अवस्था वाले इपं भौ बड़े आई के साथ चळने के उत्साह का संवरण न कर सके । 
कुछ पडावा के बाद ही इषे का मन आखेट में लग गया तो वे आगे न जाकर हिमालय को 
तराइयों में शिकार करने लगे । ae से हर्ष के जोवन का आकस्मिक qRada आरम्भ 
हो जाता है। उन्हें पिता की वीमारी को खबर मिलती दै । वे शीघ्र ही दौड पड़े; मार्ग में 
कुछ भी नदीं खाया-पिया । इससे उनका अनन्य पिठ प्रेम व्यक्त होता है | 
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राजद्वार पर पहुँचते ही saa उद्विग्न. होकर सुषेण नामक वेद्यकुमार से पित्ता को 
हालत पूछी । सुषेण ने कोई आशाजनक बात न कहदी तो घबड़ाए हुए पिता के पास 
पहुँचे । उन्होंने उन्हें रेरणावस्था में देखा omnia ने et को देखकर उठने की 
चेष्टा की ' उन्होंने बढी कठिनता से यह कहा--'दे वत्स, दुबळे जान पढ़ते हो । तव भंडि 
ने कहा कि इष को भोजन किए हुए तीन दिन छो चुके हैं ae सुन कर पिता ने गदगद 
कठ से कद्दा--'तुम्हारे आहार के बाद ही मैं पथ्य दंगा |? पिता का पुत्र के प्रति स्ने 
स्वाभाविक दै, पर यहाँ स्वामाविकता की सीमा पर यदद स्नेह पहुँच गया है । युणवान्‌ पुत्र 
के प्रति पिता का इससे बढ़कर क्या भाव दो सकता दै। दपं की गुणग्राहिता भी 
असामान्य थी । जब उन्होंने छुना कि रसायन नामक वेयकुमार ने सम्राट्‌ के प्रति भक्ति 
और स्नेइ से अभिभूत होकर आग में कूद कर जान दे दी, तो उनकी प्रतिक्रिया यह हुई कि 
उसने कुरूपुत्रता धमं को चमका दिया। स्वयं बाण ने ad की शुणग्रादिता की प्रशंसा 
अपनी प्रथम मॅट के अवसर पर की थी । जब बाण ने अपना बिशिष्ट परिचय दिया तब 
हषं ने कदा था कि मैंने भी ऐसा दी छुना है। तब बाण ने एकान्त Had की उदारता एवं 
गुणमादिता की प्रशंसा की है । अस्तु, इसी बीच जब प्रभाकरवर्थन मृत्युशाय्या पर अन्तिमः 
साँस तोड़ने दी वाळे थे तब षं के जीवन की दूसरी मार्मिक घटना माता यशोवती के सती 
हो जाने की तैयारी सुनकर हुई । किसी प्रकार वे माँ को उनके निर्णय से विचलित न 
कर सके । तत्पश्चात्‌ पिता भी दिवंगत हो जाते Ei इन उद्देजक घटनाओं. से af 
अत्यन्त शोकमग्न अवस्था मैं पड़ गए। अनेक कुलपुत्र, घुर, इड माझण, मूर्धाभिपिक्त 
अयात्य, मस्करी, मुनि, वेदान्ती तथा पौराणिक लोगों ने इपे के शोक को उदाइरणों और 
दृष्टान्त द्वारा कम किया । तब ह के मन में राज्यवर्धन के विषय में अनेक बिचार 
आगे et | कहीँ बड़े भाई पिता के मरण का घातक समाचार सुन कर दु की तरह 
आश्रम में न प्रविष्ट दो जाय! हर्ष की यह भावना राज्यवर्धन के प्रति अपार भातृ-प्रेम 
और हृदय की पवित्रता को व्यंजित करने वाली है। सचमुच इस प्रकार की आन्तरिक 
वृत्ति के कारण मद्दानता को इष्टि से इप एक उच्च आदश का रूप धारण कर लेते हैं । 
जैसा दषं ने राज्यवर्धन के विषय में मन में सोचा था, शोक से भरे हुए राज्य- 
वर्धन ने आकर बद्दी सोचा और अपनी तलवार फेंक दी। राज्यवर्धन के इस विचार से 
इषं का हृदय विदीणे हो गया। उन्होंने अपने आप में ही कोई ऐसा दोष अनुभव किया 
जिसके कारण राज्यवर्धन ने ae निश्चय कर डाला | दपं के उस विदीर्ण हृदय में कितनी 
पवित्रता और बिशालता थी। इसी बीच एक घटना और घटती दै। मालवरान द्वारा 
अहवर्मा की सृत्यु और राज्यश्री के कारागार में बन्द होने की खबर ततकाळ मिडी । 
सुनते ही राज्यवर्धन का. विषाद जाता रहा, वे आगववूळा हो गए। et को राज्यभार 
,सम्हालने के लिए कहा और स्वयं फिर हाथ में कृपाण उठा लिया। यहाँ भी ae ने साथ 
` जाने के छिए आग्रइ किया । राज्यवर्धन इप के पराक्रम से परिचित थे, उन्होने कद्दा-- 
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“सारी पृथिवी को जीतने के लिए मान्धाता की ace तुम धनुष उठाओगे, तो तुम ठरो) 
मुझे अकेले हो राजु का नाश करने दो।? यह कहकर उन्होंने प्रस्थान किया । नब-इपं को 
चौथी घटना यह सुन पड़ी कि एक मालवराज को खेल-खेल में पराजित कर छेने पर भी 
राज्यवर्धन को धोखे से गौडाधिप ने मार डाला, तो उनकी क्रोधारिन फूट पढी । तब दर्षे 
ने यदद shar कौ-“यदि कुछ ही दिनों में इस'एथिवी को गौडरदित न बना दूँ. और 
समस्त राजाओं के पैरों में बेड़ियाँ न पहना दूँ तो घी से धथकतो हुई आग में पतंगों की तर 
अपने शरीर को जला दूँगा ।' ed की इस प्रतिज्ञा में उसका समस्त ओज प्रदीप्त दो उठा 
है। युद्ध की तैथारियाँ दोने लगीं । कुछ दिन बाद प्राग्ज्योतिपेश्वर कुमार ने .इंतवेग के 
साथ एक छत्र भौर अनेक उपहार भेजे। इषं के हृदय में प्रत्युंपकार की भावना का यह 
कितना सन्दर प्रसङ्ग दै । जब एकान्त में बेठे.बेठे उन्होंने यद सोचा--'आमरण मैत्री केः 
अतिरिक्त इस प्रकार के सुन्दर उपद्दार का बदला और क्या दो सकता दै !! मण्डि ने भा- | 
कर्‌ राज्पश्नी के विन्ध्याटवी में भाग जाने की खबर दो, तो इप स्वयं सब काम छोड़ कर 
उसे खोजने निकल पड़े । बीच में शाबर युवक निर्घात के माध्यम से दिवाकरमित्र नामक. 
एक बौद्ध fig से भेंट होती दै । दिवाकरमित्र के एक शिष्य ने et को राज्यश्री का 
पता seat । अन्त में राज्यश्री मिल जाती है । 

इस प्रकार इष॑ का व्यक्तित्त आदि से अन्त तक निर्भीक और साइसी, कर्त्तव्यपरायण' 
और स्नेदमंथ मिलता है । बाण ने सम्राट्‌ फे उदात्त जीवन का बहुत नजदीक से अध्ययन : 
किया था। बाण की लेखनी के स्पशे से इप के व्यक्तित्व की जो परिस्फूर्त इृषैचरित में 
दिखाई देती है वह अपूर्व है। यदद कद्दना कठिन है कि बाण की लेखनी ने षे का स्पर्श 
कर इतनी शक्ति प्राप्त की अथवा इपं का व्यक्तित्व हीं बाण की लेखनी के स्पर्श से समृद्ध 
दो गया। इसमें सन्देह नदी कि इप जैसा सम्राट भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ ।. 
हृपं की महती सफलता तो इसमें मी अभिलक्षित दोतो दै कि उसने परस्परविरोधी, साम्प्र- 
दायिक तथा धार्मिक वातावरण को भी पक सन्तुलित रूप दिया था । इष॑ किसी एक धर्मों 
और एक सम्प्रदाय का पक्षपाती न था। उसके मन में सबके प्रति समान आदरभाव था | 
बाण ने एक तटस्थ दर्शक के रूप में दी उसके व्यक्तित्व का चित्रण किया दै । व्यथै प्रशंस 
का पुल बाँचना बाण जेसे स्वाभिभानी के लिए कहाँ तक सम्भव था। 

ad के व्यक्तित्व की यह प्रसंगतः सामान्य चर्चा 2 । ग्रन्थ के आध पान्त अवलोकन से 
ही पाठक उसकी विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। बाण की चित्रप्राहिणी प्रतिभा मेँ 
हृप के व्यक्तित्व का far ऐसी स्वाभाविकता से आलिखित है कि देखते हो बनता दै । 

राज्यश्री--यह दपं को छोटी बदन थी । यह नृत्य; गोत आदि कलाओं से प्रवीण थी । 
प्रभाकरवर्धन ने धूम धाम से हवमा के साथ उसका विवाद किया। पिता के मरते हदी 
राज्यश्री पर भी दुर्भाग्य के बादल उमड़ आए। मालवराज ने ग्रइवमा को जान से मार 
दिया और उसे कान्यकुब्ज के कारागार में बन्द कर रखा । बद किसी तरह बन्धन से छूट, 
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कर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगल में चली गई । जब वहाँ बह अग्निप्रवेश करने 
के लिए तैयार थी तत्र हषं उसे get हुए पहुँच गण इस अवस्था में सहसा भाई को 
पाकर वह बिलाप करने लगी। इपं ने रोते हुए कहा--'अब धीरज धरो, अपने को 
सम्दालो ।' राज्यश्री पर इस समय दुःख का पहाड़ टूट पड़ा था, दपं ने मृत्यु के मुख से 
खींच कर उसे बचा लिया । वदद अपने सतीत्व की रक्षा के लिए az के कारावास से भी 
ˆ भाग निकली । भारतीय नारी का यद्द उच्च आदर्श राज्यश्री में एकान्ततः प्रस्फुरित होता 
दे। बोडभिक्ष आचाये दिवाकरमित्र के सामने राज्यभी ने ह से विनयपूर्वक कपाय 
चस धारण की अनुशा माँगी। sa विधवा के तपस्वी जीवन के लिए आत्मसंयम के 
अतिरिक्त और दूसरा क्या कतंन्य रद्द जाता है । पं ने भाई के वध का बदला लेने की 
जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुनाकर तत्काल राज्यश्री को ऐसा न करने कै लिए कहा । उन्होंने 
क्ष दिवाकरमित्र से कहद दिया कि प्रतीक्षा पूरी ददोने पर मैं और यह एक साथ कषाय 
अदण करेंगे । तब राज्यश्री ने भाई की बात पर आग्रह नहीं किया । 
इस प्रकार इन प्रमुख पात्रों की चर्चा के साथ ही इषंचरित का कथानक भी बहुत 
अंश में सामने आ जाता है । 


कादम्बरी 


मद्दाकबि बाणभट्ट को दूसरी 'अतिद्वयी रचना कादम्बरी है। यह एक-कथा है। 
भाधुनिक परिभाषा में कथा को दी उपन्यास कइते हैं। यथपि कथा और उपन्यास में 
aga अन्तर दै, तथापि काल्पनिकता का सम्बन्ध दोनों में एक-सा अभिलक्षित होता है । 
आधुनिक उपन्यास कथा का विकसित रूप दै और कथा उपन्यास का पूर्वरूप । कादम्बरी 
संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्यरचना है और बाण की अमर कृति है । 'इपंचरित इस 
अथिवी लोक की तथ्यात्मक आख्यायिका है पर कादम्बरी दिव्य-लोक को भूतल पर लाने 


चाळी काव्य-कल्पना दै ।? यह इृढ़ता के साथ कहा जा सकता है कि बाण दपंचरित की 


अपेक्षा कादम्बरी में अधिक सफल हुए हैं । कादम्बरी की कथा के सम्बन्ध में यह मान्यता 
छे कि यह गुणाढ्यक्कत इहत्कथा से ली गई है। गुणाढ्य ने वृइत्कथा को पैशाची भाषा में 
fear था, जो अब तक उपलब्ध नहीं है। उसके संस्कृत अनुवाद के रूप में क्षेमेन्द्रकृत 
चुहत्कथामंजरी और सोमदेवकृत कथासरित्सागर में कादम्बरी-कथा का मूल रूप सुरक्षित 
है। भारतीय प्राचीन साहित्य में उपजीब्य तीन ग्रन्थ विशेष रूप से रहे हैं--रामायण, 
आदाभारत और Tew अतः सम्भव है कि बाण ने अपनी कथा की मूल घटनाएँ 
चुहत्कथा से ली हों, किन्तु ae निर्विवाद दै कि उन्होंने अपनी प्रतिभा से उसे एक सबंथा 
जबीन और मौलिक रूप दे दिया है । 

कादम्बरी की कथा संक्षेप में इस प्रकार है--'विदिशा क राजा शूद्रक के समीप एक 
चाण्डालकन्या पंजरबद्ध आश्वयंकारी झुक को उनकी सेवा में अर्पित करती है। यह 
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झुक अपने जन्म से लेकर मद्दपि जाबालि के आश्रम में पहुँचने तक का वृत्तान्त सुनाता 
“दै । महर्षि जाबालि शुक के पूर्वजन्म की कथा सनाते हैं--3ज्जयिनी के राजा तारापोड 
थे । उनकी रानी विळासवती थी । उनके गुणवान मद्दामन्त्री शुकनास थे । बड़ प्रतीक्षा 
के बाद राजा को एक पुत्र होता है । sel समय शुकनास की पत्नी मनोरमा के गभे से 
भी पुत्र दोता है। राजा के पुत्र का नाम चन्द्रापीड था और झुकनास के पुत्र का नाम 
वेराम्पायन । दोनों ने एक साथ गुरुकुल में अध्ययन किया। दोनों दिग्विजय के लिए 
सेना लेकर निकल पड़े | राजकुमार चन्द्रापीड एक बार किन्नर-मिथुन का पीछा करते हुए 
बहुत दूर अच्छोद नामक सरोवर के समीप पहुँच गए । वहाँ महदाश्वता नामक एक 
तपस्विनी गन्धर्वकन्या मिलती है। पूछने पर अवगत छुआ कि उसका अंभोष्सित प्रिथ 
पुण्डरीक मिलने के पूर्व द्वी सृत्यु को प्राप्त हुआ ।- प्रिय के भावी मिलन की आद्या में बह 
` अच्छोद सरोवर के किनारे रहने लगी थी। उसकी सखी कादम्बरी ने भी कौमार्यत्रत 
धारण किया था । वदद चन्द्रापीड को कादम्बरी के पास ले जाती है बहाँ प्रथम साक्षात्कार 
में दी चन्द्रापीड और कादम्बरी दोनों अनुरक्त दो जाते हैं। चन्द्रापीड फिर लौट कर 
अपने स्थान पर आते हैं। वहा से पिता का पत्र पाकर अकेले घर आ जाते हैं। घर से 
फिर स्कन्धावार पहुँच कर वैशम्पायन को वहाँ न देख दौड़े-दौड़े महारेता के पास जाते 
हैं। मद्दाशेता ने जब यदद कद्दा कि मुझसे उसने प्रणययाचना की तो मैंने ढलको शुक बना 
दिया, तो इस प्रकार अपने सुहृद की आपत्ति से चन्द्रापीड के प्राण निकल जाते ई। वहाँ 
कादम्बरी भो पहुँचकर चन्द्रापीड के पुनः मिन को आशा से उनके शवशरीर की सेवा 
करती दै । यहाँ जाबालि की कथा समाप्त हो जाती है। 
तब शुक ने शूद्रक से कहा कि मैं जाबालि के आश्रम से मद्दाइवेता के लिए उड़ चला 
दो बीच हो में चाण्डाळकन्यका ने पकड़ कर मुझे आप के समोप ला दिया । तब चाण्डाल 
कन्यका ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, यदद शुक पुण्डरीक है और आप चन्द्रापीड हैं। झुक को 
कादम्बरी का प्रेम स्मृत हो उठा । उनके प्राण निकल गए और उधर चन्द्रापीड जीवित दो 
गए । झुक की आत्मा भी पुण्डरीक के खत शरीर में आकर पुनः मिल गई, जो चन्द्रछोक 
में सुरक्षित था । तत्पश्चात्‌ मद्दाइवेता और पुण्डरीक, कादम्बरी और चन्द्रापीड सब एकत्र 
हो गए और विवाहित होकर सुख-पूर्वक रहने लगे । 
इस प्रकार कादम्बरी अनेक अप्राकृतिक घटनाओं से भरी होने पर भो कुतूइल उत्पन्न 
करने में अपूव है । उत्सुकता तो कथा के आरम्भ में चाण्डालकन्परका द्वारा दक को सभा 
में वैशम्पायन झुक के छाए जाने से दी लेकर आरम्भ दो जाती दै और पाठक को बरबस 
आगे बढ्ने के लिए बाध्य होना पड़ता है । कथा की प्रधान नायिका कादम्बरी बड़ी लम्बी 
चढ़ान के बाद मिलती है। अनेक उपकथाएं मी साथ-साथ चल पड़ती हैं जो कथा के 
सूत्र में पुष्टि लाने का काम करतो हैं। मद्दाश्वेता की प्रणयकथा कादम्बरी की प्रणयकथा 
के अन्तमुक्त दोने पर भी अपना अस्तित्व अलग रखती है । कादम्बरी एक मुग्था नायिका 
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है जो सिफ प्रणय करना जानती है, मद्दाइवेता तपी हुई वनिता है जो प्रणय के सच्चे मार्ग 
पर कादम्बरी को प्रतिष्ठित करने में सद्दायक होती दै । कादम्बरी से मद्दाश्वेता का व्यक्तित्व 
किसी अंश में दुबल नहीं। इसका यदद अर्थ नहीं कि कादम्बरी बिलकुछ एक कठपुतली 
रद्द गई है। वह सबके प्रभाव से अलग दोकर अपने प्रणय का अस्तित्व बनाने में अत्यन्त 
निपुण दै। आरम्भ मै उसका वासना-जनित प्रेम भी आगे चछ कर विरह-तप्त होकर 
महाश्वेता के प्रणय के समान ददी पवित्र बन गया। आरम्भ से अन्त तक कादम्बरी कथा 
अनेक प्रकार की विविधतापूर्ण घटनाओं से भरी होने के कारण कवि के वस्तुबिन्यास- 
कौशल का परिचय देती है । 

बाण के चरित्र की अपनी विशेषता दै। जैसा कि दम हर्षचरित में देख चुके 
हैं, उसी प्रकार कादम्बरी फे भी सभी पात्र सजीव वन पड़े हैं। नवयुवक चन्द्रापीड जो 
अपनी सौम्यता मे, मद्दाराज तारापीड़ जो अपनी उदारता में, आदर्श महामन्त्री gare 
जो अपनी अगाध प्रवीणता में, रानी विलासवती जो अपनी सुकुमारता में, छाया को 
भाँति नन्द्रापीड का अनुसरण करने वाली पत्रलेखा अपनी तत्परता में, कठोर कार्पिजल 
अपनी स्नेइमयता में कादम्बरी के जीते-जागते पात्र हैं जो पाठक के मन पर अमिट छाप 
छोड़ जाते हैं। कादम्बरी के चित्रण में बाण ने भावों के सम्बन्ध में अपने मार्मिक निरीक्षण 
का अपूव परिचय दिया दै । कादम्बरी के समस्त भाव सहृदय और समीक्षक पाठक के 
लिए अलग से अध्ययन के विषय हैं । बाण के मौलिक कवित्व का साक्षात्कार इन्हीं विषयों 
में होता दे । : 


वर्णन-वचित्र्य = 
कल्पनाओं का अतिरंजित हो जाना बाण ta कल्पनाशील मन वाले भ'बुकहृदय 
कवि के लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं। सबसे बड़ी वात तो यहद दृष्ट में आती है कि वाण 
ने अपने बहुमुखी जीवन के अनुभवों की समेट कर पद-पद में अनुस्यूत कर डाला ह्दै। 
इर्पचरित में बाण की दृष्टि के सामने उनके जो समस्त अनुभव थे, कादम्बरी में वे हों बिलकुल 
उनके तरल मानस से अन्तलीन होकर कुछ विलक्षण रूप में प्रस्फुरित होते हैं। जेसे कोई 
चित्रकार किसी प्रपात के मनोहर दृइय के सामने बैठ कर saat रेखाचित्र बना लेता दें 
और घर पर जाकर आँखो के मार्ग से मन में उतारे हुए उस हृदय के समस्त छविमय 
आकार को विविध प्रकार के रंगों से अभिव्यंजित करता दै, ठीक उसी प्रकार बाण ने 
अभ्यास के लिए अनुभव के विविध eal का एक खाका तैयार कर लिया, जो हर्षचरित के 
रूप में सहदय जनों के सामने. है । फिर वे दी अनुभव नये-नये रंगरूप में अलौकिकता 
के साथ कादन्यरी के पद-पद-में भीन ग५ हैं। यही कारण दै कि कबि की सफलता हषं- 
चरित की अपेक्षा कादम्बरी में अधिक समझी जाती है। हृपंचरित में जो सेनापति 
सिंहनाद का उपदेश है उसको कोटि में कादम्वरी का शुकनासोपदेश कितना विस्तृत और 
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पूर्ण बन गया है । ऐसा लगता है जेसे मइषिं व्यास ने महाभारत के अतिरिक्त प्रकरण 
में गीता को उपनिवद्ध कर दिया है वैसे. ही मद्दाकवि वाण ने शुक्रनासोपदेश के नाम से 
एक अतिरिक्त रचना ही कादम्बरी में उपनिबद्ध कर दी हो । 

कादम्बरी शताधिक वर्णनों का अदूसुत संशइ है । डा० वासुदेवशरणजी अग्रवाल के 
शब्दों में कादम्बरी में वाण की वर्णन-क्षमता का सुद्रीकापाक हुआ है। बाण की चित्र- 
भाहिणी प्रतिमा वर्णनों में वर्णनातीत सफल हुई है । कादम्बरी में बाण ने नदी, वन, 
वृक्ष सरोवर, नगर, सायं-प्रातः, चन्द्रोदय, घूलिपटक, राजकुछ, इन्द्रायुध, अखन आदि के 
वर्णनों में बड़ी दूरदशिता से काम लिया है । व्यक्ति चित्रण में उसके सौन्दर्य की सृक्ष्मतम 
कल्पना में बाण के अतिरिक्त कौन सफल हो सकता है! यद्यपि संस्कृत-साहित्य में वर्णनकर्ता 
कवियों की कमी नहीं दै, कालिदास का तो कहना क्या ! लेकिन यांग विस्तार-अ्रधान. वर्णन 
के पक्षपाती हैं । कालिदास जिस चित्र को थोड़े में हो अंकित कर सके दैं उसे बाण ने मव्य ' 
रूप देकर बडा बना दिया है । यही कारण है कि कालिदास के पश्चात्‌ सर्वाधिक मौलिकता 
बाण की अपेक्षा अन्य को नहीं मिली । बाण की दृष्टि में किसी विशेष वर्णन में पक्षपात 
नहीं दिखाई देता। बाण जिस सूक्ष्मता से घवलदेहकान्तिप्रतिमण्डिता महाश्वेता का वर्णन 
करते हैं उसी cena से नीलम की पुतली के समान काली-कलूटी चाण्डालकन्या का भी 
वर्णन करते हैं। अपेक्षागुत बाण के वर्णन प्रातःकाल से अधिक सायंकाळ के दी मिलते हैं। 
सम्भव है प्रातःकाळ की अपेक्षा सायंकाल का दृश्य हौ उनको अधिक पसंद रहा हो । नगरी 
उज्जयिनी के वर्णन से जावालि के शान्त और पवित्र आश्रम का वर्णन भी कम अदभुत 
नहीं | कादम्बरी के सौन्दर्य-वर्णनों में भी कम आकर्षण नहीं । मानवीय सौन्द्रयं का वर्णन 
और तद्वाची शब्दों की विकसित सामग्री भी कालिदास से कहीं अधिक बाण की इस 
रचना मै मिल जाती है। इसके अतिरिक्त इन्द्रायुध अश्व के सजीव वर्णन से बाण को 
“तुरज़बाण? की पदवी भी मिली है । बाण के साहित्य के प्राण वर्णन ही हैं । उन्हें अलग 
कर देने पर कथा कुछ भी न रद्द जायगी । 

बाण अत्यन्त परिहास-प्रिय व्यक्ति थे । कादम्बरी के चण्डिका-मन्दिर के Tee पुजारी 
के वर्णन में उनकी परिष्ठासप्रियता का पता चलता है । उस पुजारी के वण्न में वाण ने 
खुलकर मजाक किया दै । देवी के चरणों पर बार-बार माथा रगड़ने से. उसके माथे पर 
घद्छा पढ़ गया था। किसी ठगवेद्य द्वारा दिए इए सिद्धांजन से उसकी पक आँख फूट गई 
थी इसलिये बह दूसरी ata में प्रतिदिन तीन बार अंजन लगाता था जिससे लकड़ी को 
सलाई भी घिस कर चिकनी हो गई थी। रेशम के कोये का em पैर के अंगूठे में मढ 
लेने के कारण उसकी काट से अंगूठा घायल हो गया था । पिशाच चढेँ हुए लोगों का भूत 
उतार ने के लिए वह मंत्र पढ़कर पीली सरसों से बार-बार उन्हें मारता तो वे भी उसकी 
ओर लपक कर लप्पड़ मारते जिससे उसका कान दव कर चपटा हो गया था। बह दिन 
भर मच्छर की तरह भनभनाता हुआ सिर दिला कर कुछ गुनशुनाता रहता था FE 
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लाचार जह्मचारी था, अत एव जब दूर Teta आकर sett हुई बुडढ़ी तापसियों 
को देखता तो ताव खा-खा कर स्ीबशीकरण चूण का उन पर प्रयोग करता था। कभी 
आए हुए बटोहियो को वहाँन ठदरने देने के लिए उनसे जूझ जाता और तब वे भी 
बिगड़ कर उसके साथ गुत्थम-गुत्था करने लगते और उसे पटककर उसकी पीठ चटका देते । 
रतौंधी के कारण बह दिन में दी आ-जा लेता । उसका पेट निकला हुआ था और खाने 
की कोई थाइ न थी । फाल्गुन में जब लोगो को मस्ती चढ्ती तो वे मचियासद्दित किसी बूढ़ी 
दासी को उठा छे आते और उसके साथ ब्याइ रचा कर उसकी satel करते ।? इस प्रकार 
बाण के इस बुढढे पुजारी को देख कर मन में रस भर आते हैं। area, वीभत्स और 
भयानक का जीता-जागता चित्र बाण ने यहाँ देकर अपनी अदूमुत कला का प्रदर्शन 
किया है। 
कादम्बरी का एक प्रसंग बहुत ही आश्चयंकारी दे जद्दा बाण की कथानिर्माणक्षमता 
का अनुमान सहज दद! होने लगता ऐ। जब महाश्वेता के साथ चन्द्रापीड कादम्बरी के 
यहाँ भवन में जाकर ताम्बूछ द्वारा उससे सम्मानित होते हैं । तत्पश्चात्‌ उस समय कथा- 
क्रम शिथिल होता प्रतीत होता है। सबके सव चुपचाप यथास्थान बेठते हैं। कादम्बरी, 
TANG, Hee एवं और सब उपस्थित सखी और परिजनों के छिप इस समय ऐसे 
इलके झोंके की आवश्यकता थी कि जिससे फिर वे अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर 
सकें। बाण ने वहाँ सहसा एक सारिका और परिहास नामक झुक के झगड़े का प्रसंग 
लाकर कथा के प्रवाह को विलक्षण युक्ति से सम्हाल लिया है । चन्द्रापीड ने इस प्रसंग में 
नम भाषित करके सबको प्रभावित कर लिया । वहाँ कौ वातावरण उन पर हावी न्दो 
सका । वहाँ के लोगों और चन्द्रापीड में अपरिचयक्कत दूरी इट गई और वे उन सवके 
ऊपर प्रभावशाली हो गए तथा परस्पर सबके निकट आ गए । इस प्रकार बाण को ढेखनी 
कथा के वस्तु-बिन्यास-वणंनों के संवर्धन एवं मानस भावो के अंकन में सर्वत्र जगरूक रती 
.दै। वर्णनों की भरमार से कथा-अवाह के शिथिल प्रतीत होते हुए भी उनकी सरसत। एवं 
चित्रमयता से पाठक को किसी प्रकार का उद्वेजन नहों हो पाता। वह कथा के अग्रिम 
मोड़ से परिचित होने के लिए उत्सुक होकर भा तत्काल वर्णनों के भीतर इतना डूब 
जादा दै कि कथा की ओर से उसका ध्यान इट जाता दै । इसे वाण की अपनी विशेषता 
समझना चाहिए। 
यह पहले कहा जा जुका है कि कादम्बरी का उत्तर भाग बाणभट्ट के सुयोग्य पुत्र की 
रचना है । सौभाग्य की बात है कि उत्तरभाग भी बाणरचित पूर्वभाग की तरह ही बन गया 
है। सम्भव था वाण कुछ और विस्तृत करके छिखते । उत्तर भाग को देख कर ऐसा लगता 
है कि अगर भूषणभट्ट या पुलिन्द ( न्ध) भट्ट ने अपना नाम बिना लिखे दी कादम्बरी की 
पूर्ति कर दी होती तो निश्चय दो यदद किसी के लिए निर्णय करना कठिन दो जाता कि 
* पूरी रचना एक ही कवि की है या नहीं । हाँ, इतना तो छोग अवश्य कहते कि बाण अन्त 
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में चल कर इड़बड़ा गए और कथा को शीघ्र समाप्त कर डाऊा । कहीं उत्तर भाग में भी पूव 
भाग के टक्कर की रचना हो गई है । फिर भी बाण-पुत्र यह कहते हुए तनिक भी रुकत्ते 
नहीं कि मैंने पिता की वाणो के समुद्रगामी प्रवाह में अपनी वाणी की धारा मिला दी 
जिससे कथा समाप्ति को प्राप्त सके । उनका यद कधन ada सत्य है। बाण की थारा 
में मिल पाने से ही उनकी बाणी यह काम कर सकी, अन्यथा बाण-जेसे वर्णनशिल्पी के 
सामने किसी दसरे का डट पाना कभी सम्भव न था। बाण-पुत्र में कुछ-कुछ कवित्व का 
2 गुण = ae उनके पिता के आशीर्वाद का ही फल था। उन्होंने कादम्बरी के सम्बन्ध 
कहा दै-- 


कादुम्बरीरसभरेण समस्त एव मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयस्‌। 

भीतोऽस्मि यन्न रसवर्णविवर्जितेन तच्छेपमास्मवचसाऽप्यचुसन्दघानः ॥ 

अर्थात्‌ कादम्बरी ( एक प्रकार की मदिरा तथा कादम्बरीकथा ) के उत्तम रस को 
पीकर सहृदय जनों का वर्ग बिलकुल छक कर अपनी सुध-बुध खो बैठा दै । ऐसी स्थिति में 
रस और वर्ण से बिद्दीन अपनी बाणी द्वारा कादम्बरी की पूर्ति करते हुए मुझे कुछ भय 
नहीं, क्योंकि वेहोशी में किसी को पता न चलेगा । 


बाण की दृष्टि में काव्य का स्वरूप 

बाण की शेली जानने से पूर्व इमै बाण के विचार में काव्य के स्वरूप को जान लेना 
चाहिए | बाण काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में अपनी अलग दृष्टि रखते है, जैसा कि इपं- 
चरित के आरम्भ में उन्होने समझाया दै । बाण को उन कवियों की कविता पसंद न थी 
जो राग द्वेप में भर कर मनमाने ढंग से वकवास करते हैं। बाण के अनुसार ऐसे 'वाचाल? 
और 'कामकारी' लोग दी कुकथि हो जाते हैं । नई वस्तु उत्पन्न करने वाला ही सच्चे भथ में 
कवि कहछाने योग्य हे. और वही “उत्पादक' दै ।. वाण केवल स्वभावोक्ति (जाति) के 
पक्षपाती न थे । प्रायः उन दिनों साहित्य में कविता के नाम पर प्रचुर मात्रा में स्वभा- 
वोक्तिशेली का प्रचलन था। वाण की प्रतिक्रिया ae थी कि स्वभावोक्ति किसी प्रकार 
भी कबिता नहीं हो सकती; क्योंकि उसमें नवीनता का सवधा अमाय रहता है । आगे 
चलकर अलंकारशाख के आचार्यों ने वक्रोक्तिवाद को खडा करके बाण के निर्दिष्ट मागे 
का अनुसरण किया । स्वभावोक्ति एक अलंकारमात्र तक सीमित-रद्द गई। वस्तु के यथार्थ 
रूप में कोई आकर्षण नहीं रहता, अन्यथा कविता छिखने की कोई आवश्यकता ही TET 
कवि वस्तु के यथार्थ रूप को बदल डालता है और अपनी प्रतिभा से नई वस्तु का निर्माण 
करता है, यहो बाण का अभिप्रेत पक्ष था । वक्रोक्ति ने इल्ेपप्रधान शेली को उत्पन्न किया । 
इलेषपूर्ण शैली का काव्य निर्माण भी चल पड़ा । उसकी झलक वाण के पूर्ववत्तीं सुबन्धु की 
्रत्यक्षेरइळेषमय रचना वासबादत्ता में मिलती है। ae शेली बाण की. भी पसंद थी । 
कादम्बरी में उन्होंने लगातार इलेपों से भरी हुई ( निरन्तरइलेषघना ) शेली की प्रशंसा 
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की दे वस्तु की भावात्मक रचना में जब तक शब्दों की मरोड़ से उत्पन्न नवत्व का 
AAT नद्दो मिलता तब तक कवि प्रशंसा के पात्र नहीं, सम्भवतः वाण की यही दृष्टि 
थी । यह भी बात नहीं कि जाति या स्वभावोक्ति-दोली वाण को सर्वथा अनभिमत थी, उहोंने 
अग्राम्या जाति की प्रशंसा की है, अर्थात्‌ वह स्वभावोक्ति जो केवल वस्तु के यथार्थ रूप 
का चित्रण न दोकर सुन्दरतापूर्ण चित्रण हो, बाण को सर्वधा मान्य थो । 


बाण कविता में समन्वय दृष्टि के पक्षपाती थे । वे एकांगी दृष्टि को कविता के लिए 
उपयुक्त नहों मानते थे । उन दिनों प्रायः पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कबि लोग एकांगी 
दृष्टि से काव्य लिखते थे, जैसा कि बाण ने स्वयं निर्देश किया है-- 


इलेपप्रायमुदीच्येपु प्रतीच्येष्वथ॑मात्रकम्‌ | 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरडरबरम्‌ ॥ ( इरप०) 
अर्थात उत्तर के लोगों में इलेष-प्रधान शेली में रचना करने की प्रवृत्ति दै, पश्चिम के 

लोग अर्थमात्र पर ध्यान देते दे, भाषा कैसी मी दो अर्थ बढ़िया दोना चाहिए । दाक्षिणात्य 
लोग उत्प्रेक्षा करने मै खूब पड हैं, उत्प्रेशाशेली उड़ान भरना या इद तक कल्पना करना 
है, गोड़ देश के निवासी कवियों में अक्षराडम्बर दी खूब चलता दै । अक्षराडम्बए अर्थात 
बिकट शब्दों की योजना को आनुप्रासिक प्रबृत्ति से तात्पर्य है । इस प्रकार चारों ओर 
साहित्यिक समाज में एकांगी दृष्टि से काब्य-निर्माण की प्रवृत्ति चल पड़ी थो जो बाण को 
'अमिप्रेत न थी । बाण कविता में सब रोलियों का समन्वय मानते ये। बाण की दृष्टि में 
अढ़िया काव्य ag है जिसमें पांच बातों का मेल दो की 


नवोऽ्थो जातिरग्राम्या इलेषो5क्लिप्टः स्फुटो रसः । ae 
विकटाक्षरबन्धश्न क्षत्स्नमेकत्र दुलसम्‌ (eto इलोकः१।८ ) 
अर्थात्‌ विषय की नवीनता, सुन्दर लगने वाली स्वभावोक्ति, इलेष ऐसा जो क्लिष्ट न 
हो, स्फुट रस, जिसके निर्णय के लिए सहृदय को AT माथा-पञ्ची न करनी पड़े, बिकट 
या भारी भरकम शब्दों की योजना । बाण का कहना है कि सब मिल कर ये पाँचो बातें 
किसी एक काव्य में दुळम हैं, परन्तु सच्चे अर्थ में वही काव्य कइने योग्य है जिसमें इन 
सत्र का समन्वय हो । बाण ने अपने काव्यो में इनके समन्वय का दमेशा ध्यान रखा है । बाण 
को यह समन्वयप्रधान शैली किसी प्रकार के एकांगी दृष्टिकोण फे अधीन नहीं रही, यहां 
उसकी विशेषता है । सचमुच इलाधनीय रचना समन्वयप्रधान दृष्टिकोण का कवि दी कर 
सकता दै, बाण की सफलता का रदस्य भी यद्दी है। बाण रचना में विषय की सर्वा- 
पिंक नूतनता, सररू श्लेष-प्रधान शेली कौ अदूसुत योजना, वस्तुओं का अग्राम्य यथार्थ- 
' वणेन, स॑मासबहुळ पदविन्यास तथा कथावस्तु का अंथन, इन सब का 'विलक्षण सामंजस्य 
मिल जाता है। 
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कहा गया है कि बाण मनमाने ढंग कौ कविता करने वाले वाचाल एवं अनुत्पादक 
कवियों से खूब चिढ़े हुए थे । दूसरे कवि के वों को बदल कर उनके स्थान में अपने शब्द 
रख कर कान्य निर्माण की प्रबृत्ति रखने वाले कवि बाण के शब्दों में चोर होते हैं। वे 
सहज ही पकड़े जाते हैं । ऐसे कवियों की रचना किसी अंश में आदर के योग्य नह्ो बाण 
की दृष्टि में कविता की भूमिका अपने स्वल्प में सबंथा मौलिक और महत्वपूर्ण दै । कविता 
की fae के लिए कवि को महतो साधना करनी पड़ती दै । साधना-त्रिदीन कवि Pea 
प्रकार भी कविता की उच्च भूमिका में नहीं पहुँच सकता । बाण ने किसी विशेष कवि का 
नाम लेकर इस प्रकार की कुछ भी निन्दा की बात नहीं कहा है। व्यक्तिगत आक्षेप बाण 
को अभिमत नहीं। प्रशंसा के अवसर पर वे विशेष कवियों की चर्चा हृदय खोल कर 
करते हैं । इसी प्रसंग में बाण ने अनेक कवियों का आदर-पूर्वक स्मरण किया है । 


सर्वविद महर्षि व्यास और आख्यायिका निर्माण करने वाले कवोश्वरों को बन्दना के 
पश्चात्‌ बाण अपने पूर्बवर्तों ग्यकाव्य वासवदत्ता की प्रशंशा करते हैं । वासवदत्ता सुबन्धु- 
कृत होनी चाहिए । किन्तु कुछ विद्वानों की कथा के रूप में सुबन्धु की उपलब्ध इलेष-बहुल- 
रचना वासवदत्ता आख्यायिका के प्रसंग में कवियों के दर्प को विचलित करने वाळी बाण 
की निर्दिष्ट ( आख्यायिका ) वासवदत्ता से अतिरिक लगती दै । अस्तु, बे वासदत्ता के गुण 
से प्रभावित अवश्य थे, पर अन्य कवियों की तरद्द विगलित-दर्प न थे, क्‍योंकि कादम्बरी ` 
के आरम्मिक पर्यो में बाण के अपनी कथा को 'निरम्तरइलेपघना? और ‘afar? अर्थात्‌ 
चासबदत्ता और गुणाढयक्कत दृद्दत्कथा का अतिक्रमण करने व.ली कद्दा है। 


फिर बाण ने भट्टार हरिचन्द्र नामक कवि के गद्यबन्ध चर्चा की है, जिसमें पद- 
बन्ध उज्ज्वल, मनोहर तथा अनुप्रास के रूप में क्रम से वर्णी की स्थिति दै । उसकी शैली 
चाण के लिए आदश थी । ver इरिचन्द्र के गद्यबन्ध के उपलब्ध न होने से यह ढीक 
पता नहों चलता कि वे कौन थे । सम्भावना है कि राजशेखर ने जिन हरिचन्द्र का उल्लेख 
किया है वे ही बाण के भट्टार दरिचन्द्र हों । इस प्रकार बाण ने सातवाइन के सुभाषित- 
कोश गाथासप्तशती, प्रवरसेन की प्रसिद्ध «चना सेतुबन्ध और भास के यशस्वी नाटकों का 
सादर संस्मरण किया है । 


aerate कालिदास वाणभट्ट के अत्यन्त प्रिय कबि थे। बाण ने उसकी मधुरसाद्र 
सूक्तियों में खूब आनन्द लिया था । सचमुच कालिदास के बाद बाण का ही नाम ल्या जा 
सकता दै। वाण ने कालिदास को खूब समझा है और उनकी शेली को आदश मान कर 
और भौ पल्लांवत रूप में निर्माण करने की अद्भुत क्षमता अजित की दे 1 शुणाढ्य को ` 
बृहत्कथा और आढयराज नामक कबि के काव्योत्साह भी बाण के लिए आश्चयकारी थे । 
आढ्यराज की प्रशंसा में बाण at दै कि जिह! दी भीतर को ओर खिंच जाती दै और 
कविता करने के लिए प्रवृत्त नहों होती । 
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इस प्रकार बाणभट्ट जितने अंश में दोषश ये उतने ही अंश में ग्रणश भी। फिर भो 
किसी विशेष के प्रति उनकी युरी धारण न थी। बाण के साहित्य में ऐसे व्यक्ति का कोई 
भी निर्देश नहीं मिलता जिससे बाणभट्ट gaa हों । कादम्बरी में उन्होंने थोड़े में हो 
अपनी काव्यनिर्माणशैली की ओर संकेत किया दै। जैसा कि कहा जा चुका दै इछेष 
, प्रधान शब्दों की अद्‌भुत योजना बाण की शीली की विशेषता है । कादम्बरी में इस शेली 
की प्रांजलता का साक्षात्कार होता है। बाण के शब्दों में बाण की शेलो को 'निरन्तर- 


इलेषघना? कहना चाहिए । 


क 


आख्यायिका और कथा 
महाकवि बाण आख्यायिका और कथा दोनों के लेखक है । दृर्षचरित आख्यायिका 
है और कादम्बरी. कथा । भमरकोश में 'आख्य़ायिकोपळ्ब्यार्था' कदा है, अर्थात्‌ आख्या 
थिका वह कथा है जिसका सत्याथं शात दो । कथा का विषय कल्पित*द्दोता है । आगे चल 
कर आख्यायिका के इस लक्षण का विकाश हुआ और भिन्न-भिन्न आचार्यो ने अपनी-भपनी 
परिभाषा की । इपंचरित और कादम्बरी को देख कर आख्यायिका का विषय ऐतिहासिक 
होना और कथा का कल्पनाप्रसत दोना, ऐसा ज्ञात होता दै । अग्निपुराण के अनुसार 
माख्यायिका वह दै जिसमें लेखक के बंश को प्रशंसा कुछ विस्तार से दो, wren, 
संग्राम, विपलम्म आदि विपत्तियों का वर्णन दो, रीति. और वृत्ति अति प्रदीप्त शेली में दो. 
परिच्छेदों का नाम उच्छवास हो, चूर्णक शेली का बाहुल्य दो तथा am और अपवक्त नामक 
इलोक हों ( अग्नि० २३६।११-१४ ) । कथा में इसके बिपरीत कुछ इलोको में कवि-बंश का 
संक्षिप्त वर्णन दो, मुख्यार्थ के अवतरण के रूप में दूसरी कथा कही जाय, जिसमें परिच्छेद 
न हों अथवा कहीं पर लम्बक हों ( अग्नि० ३३६१५-१७ )। दण्डी ने भी काव्यादर्श में 
दोनों के भेद-बताने का प्रयत्न किया है। आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता दै, 
कथा का. नायक या अन्य कोई; किन्तु यह नियम सवंत्र लागू नहीं। दण्डी दोनों में किसी 
विशेष अन्तर के पक्षपाती न थे । नाममात्र का ही भेद है, यही उनका तात्पय था। पर 
बाण ने दोनों को अळग-भलग माना है । दृर्षचरित में वक्रादि छन्दो का भी प्रयोग 
किया है और उच्छवास के रूप में विभाग किया दै । कथा में बाण ने इससे बिलकुल भिन्न 
दृष्टि अपनाई है। आगे चल कर आचायौँ ने इर्घचरित और कादम्बरी को देख कर दी 
आख्यायिका और कथा के.लक्षण बनाये हैं। दण्डी के अनुसार नाम-भेद वाला पक्ष किसी 
को सम्मत नहीं । 
बाण ने अनेक आख्यायिकाकार कवियों की आख्यायिकाएँ देखी थी । सम्भवत 
महाभाष्य मैं उल्लिखित वासवदत्ता नाम की आख्यायिका से दी. बाण परिचित हों। 
सुंबन्धु की वासवदत्ता, जो कथारूप में अमी उपल्ब्ध है, बाण के वाद की रचना I 
पतंजलि ने वासबदत्ता के अतिरिक्त सुमनोत्तरा और भैमरथी आख्यायिकाओं का भी 
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उल्लेख किया दै । तात्पय॑ यह कि वाण का इषं चरित संस्कृत -साहित्य की पहली आख्यायिका. 
नदीं, पर यइ अवश्य है कि उपलब्ध पद्दली आख्यायिका यही दृष्टिपथ में आती है । 


बाण की शेली 


अव एमें संक्षेप में बाण की शैली के आधार पर वर्णनों का अध्ययन कर लेना 
चाहिए। बाण के समय से ही चार प्रकट को गधशैलियाँ चछ पड़ी थी, जिनमें वाण 
के साहित्य में तीन मिळती है, जैसे--एक दीषं समास वाली, दूसरी अल्प समास वाली 
और तीसरी समास-रहित । लम्बे-छम्बे gmat वाळी शैली को उत्कलिका, छोटे-. 
छोटे समासो वाढी शैली को चूर्णक और समासरहित शैली को आविद्ध कहते हैं। वाण 
को इन तीनों शेलियों में बड़ी सफलता प्राह थो। उन्हें id विशेष शैली पर आग्रह 
नहीं था, फिर भी उत्कलिका अर्थात्‌ दोघे समास वाली शैली बाण के चित्रात्मक प्रसंग 
के अनुकूळ पड़ती थी । इसलिए बाण वर्णनों में प्रायः इसका आश्रयण करते हैं। इपेंचरित 
के दधीचिवर्णेन,- औष्मवर्णन आदि प्रसंगो में विशेष रूप से यदद शैली प्रयुक्त है। वर्णनों 
में चलचित्र के समान शब्दों के माध्यम से छोटे-छोटे चित्र प्रस्तुत करने पढ़ते हैं। 
संस्कृत भाषा की महती विशेषता है कि उन लघु चित्रों को प्रस्तुत करने में कवि कई 
शब्दों को गँथकर एक लडो बना डाळता है। बाण के जिस वर्णन को लीजिए, उसमे: 
दौघं समासोंवाली शेली मिलेगी । वर्णन के अन्त में प्रायः वाण उत्कलिका को छोड़कर 
संमासरद्दित आविद्ध शेली का आश्रयण करते हैं। आविद्ध शैली में डिसी चित्र को 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । वस्तु से सम्बन्धित कुछ वातो की सामान्य चर्चा के लिए 
यष्ट उपयोगी है। बाण ने अपने वर्णनों में प्रायः ऐसा ही किया दै। चूणंकशेली की 
जिसमें छोटे-छोटे समास होते हैं, वाण खूब लिखते हैं। इसके लिए कोई खास नियम 
नहीं है। वर्णन करते-करते कभी-कभी शास्त्रीय उपदेश भी करने की प्रवृत्ति बाण के 
साहित्य में जगइ-जगइ मिलती दै । उसमें प्रायः अल्पप्तमास चूं शली बाण को पसंद दे । 
बाण की झोळी का निंखरा हुआ रूप दर्पचरित के चतुर्थ उच्छवास में जहाँ राज्यश्रो 
के विवाद का प्रसंग है, मिलता है । दपं चरित की अपेक्षा कादम्वरी के वर्णन चित्रमयताः 
और प्राज्ञलता तथा सरसता की दृष्टि से अपूर्व बन पड़े हैं। महाइवेता, कादम्बरी आदे 
के वर्णनों में बाण की अलौकिक वर्णन-क्षमता का परिचय मिशता है । 


बाण स्वयं कादम्बरी में गद्य की उत्कृष्ट शेली की Me dha करते हुए लिखते F— 
उत्कृष्टकविमद्यमिव विविषवर्णश्रेणिप्रतिपाथमानाभिनवार्थसम्रग॒म्‌ ।! अथात्‌ नाना प्रकार के 
वणी द्वारा नये अर्थ-समूद्द का प्रतिपादन करने वाला गद्य उत्कृष्ट होता है अथवा वह 
उत्कृष्ट कवि द्वारा लिखा जाता है । रीति की दृष्टि से वाण में पात्न|ली रीति का प्राचुय दै । 
स्वयं भोजराज भी इसे स्वीकार करते हैं-- 
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शब्दार्थयोः समो गुम्फः TTS रीतिरिष्यते । 
शिकाअद्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ ( सरस्वतीकण्ठाभरण ) 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ का समान रूप से गुम्फन पाञ्चाली रीति में होता है, az 
Pret भट्टारिका और बाण दोनों की उक्तियो मैं पाई जाती है । विषय के अनुरूप शब्दावली 
का प्रयोग ही TTA) रीति का तातपये है। वाण इसके सिद्धइस्त कवि हैं। 
इस भूमिका में बाण के जीवन और साहित्य के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातों की 
gat की गई दै। आशा है बाण के बिदाथीं इससे लाभान्वित दोगे । श्रद्धेय Slo वासुदेव 
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उपयोग किया दै । 
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चैने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। इसी बीच अध्यापनार्थ मुझे वैद्यनाथधाम गुरुकुल 
आना पड़ा । मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ्ता गया मेरी कठिनाइयाँ भी बढ्ने लगीं। किसी- 
किसी प्रसंग में मैंने अपने आपको सर्वथा saad पाया । अनुवाद की परिसमाप्ति की 
Sern और गुरुदेव का असान्निध्य दोनों ने मुझे अद्दोरात्र उद्वेलित किया, तब मैंने 
देसे प्रसंगों में 'इघंचरित एक सांरकृतिक अध्ययन! की शरण ली और बढी सरलता से 
'यूरे अन्य का अनुवाद तैयार कर छिया । इस अनुवाद की आधारमभित्ति गुरुदेव को कृति 
ही है अतः गुरुदेव के लिए मैं अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूँ? आशा है वे मेरी 
विवशताजन्य धृष्टता को क्षमा कर देंगे। 
era विद्यामवन के अध्यक्ष महोदय थन्यगद के पात्र हैं, जिन्दोंने मेरे अनुवाद 
को अपने यहाँ से प्रकाशित किया और आगे के कार्य के लिए भी प्रेरित किया है । 
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Ss OSS 


द्वितीय संस्करण 


प्रथम संस्करण में जो त्रुटियाँ रह गई थीं, उन्हें इसमें जहाँ तक 
हो सका है, दूर करने का प्रयत्न किया गया है। आशा है, हषंचरित 
के सूल अर्थं तक पहुँचने में यह अनुबाद प्रामाणिक रूप में सहायक 
होगा । 

इधर बिहार के कुछ विद्वानों में महाकवि बाणभट्ट के जन्म-स्थान 
को लैकर बहुत दिनों से विवाद चला आ रहा है। कुछ लोग शाहाबाद 
के किसी स्थान को बाणभट्ट की जन्मभूमि सिद्ध करते हैं, तो कुछ 
लोग गया जिले के किसी स्थान को। अनुकूल तकं अपने-अपने अनुसार 
दोनों पक्षों के लोग उपस्थित करते हैं। अस्तु, बाणभट्ट ने 'हषेंचरित' 
में अपने ग्राम का नाम 'प्रीतिकूट' निर्दिष्ट किया है, जो शोणभद्र के तट 
पर था। 


TWA पाठक 


॥ श्री: ॥ 


हर्षचरितम्‌ 


सङ्कत'-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


प्रथम उच्छासः 


"नमस्तुञ्ज शिरङचुम्बिचन्द्रचामरचारवे । 
त्रेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ १ ॥ 
ee 
४ सडत: § 
इच्पोतन्मदाम्बुमरनि्भेरचण्डगण्डशुण्डाग्रशोण्डपरिमण्डितभूरि भू जा 1 
विघ्नानिवानवरतं चलगण्डतालँसत्सारयञ्जयति जातघृणो गणेश: ॥ 
| शङ्करनामा कथिच्छी मत्युण्याकरात्मजो व्यलिखत्‌ । 
| शिष्टोपरोधवशतः aed हषंचरितस्य ॥ 
| 'सबंकर्माणि कुर्वीत प्रणिपत्वेष्टदेवताम्‌ इति शिष्टाचारमनुपालयन्‌ 'अपा दे 
| काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतते ॥? इति 
। काव्यरक्षणामपूर्वा सृष्टि स्थिरां प्रवतंयक्षेष कविः शिवं बहू शक्तियुतमपि नियतशक्त्या- 
त्मकमेव स्तोति- नमस्तुङ्गेस्यादिना । न क्वचितप्रणतो यो मूर्धा तत्स्प्ो चन्द्र एव 
“ सितवालदुल्यप्रभाप्रसरतया स्वेदाविनाशादिशिश्स्थानस्थितथ चामरम्‌ । त्रैलोक्यमेय 
नानामङ्गिशोमित्वान्नगरं तदारम्भे मूलस्तम्म: | नगरारम्भे हि मूलस्तम्भो भवति ॥ 


त्रियुवनरूपी नगर के निर्माण-आरम्भ के मूलस्तम्म; ( जिनके ) उन्नत (कदी भी 
न झुकने Te) मस्तक पर चन्द्र के चेवर की शोमा है ( उन) भगवान्‌ gE को 
नमस्कार द| ॥ १॥ 


| कवि ने भगवान्‌ शंकर को श्मुवन-नगर के निर्माण-आरम्म का मूलस्तम्भ 


१. जीवानन्दपाठे प्रथमः इलोक:-- 
चतुमुंखमुखाम्भोजवनदंसवधूमंम । मानसे रमतां नित्यं सवं शुक्ला. सरस्वती ॥ 


२ हषंचरितम्‌ 


हरकण्ठग्रहानन्दमीरिताक्षी नमाम्युमास्‌। 
कालकूटविषरपैदाँजातमूच्छागमामिव ॥ २॥ 


तत्र च पट्टवन्धादिवदुत्प्रेक्षणानन्तरमुच्नते Jess चन्द्रतुल्यं श्वेतं चामर क्रियत इति 
स्थिति। । केचित्युनः--त्रैछोक्थनगरस्यारम्मे मूल मूलकारणं परमाणवस्तेषामुपा- 
अयेण मूलकारणत्वात्स्तम्म इव । ते हि तद्वशात्कायंमारमन्ते । तस्य निमित्त- 
कारणत्वादित्याहुः । “स्वयम्भूः शम्मुरादित्य:' इति नामसहल्ने दष्टत्वाद्धरेः, “शम्भू 
ख्ह्मत्रिलोचनो” इत्यभिघानकोशदश्ंनाच्च ब्रह्मणोऽपि नमस्कारोऽयमित्यन्ते वदन्ति | 
य्याकुवंते च इरिपक्षे-त्रेलोक्याक्रमणकारे । यद्वा--'यस्याग्तिरास्यं द्योमूर्धा खं 
चामिवरणौ ag’ इत्यमिप्रायेण तुङ्गमुच्छितं deat यच्छिरस्तच्चुम्बिचन्द्र एव 
चामरं तेन चारवे । ब्रह्मपक्षे--चन्द्र: स्वर्ण तन्मयं चामरमिव चामर केशकलापः 
हिरण्यकेशो हि ब्रह्मा त्रेलोक्यादीनि शोषं सबंत्र तुल्यमिति ॥ १॥ 

हरेत्यादिना | प्रियं प्रति गाढस्नेहादि सौकुमार्यं चोपमयोच्यते । कालकूटविषेति 
प्रशंसार्थः सामान्यपदप्रयोगो मेरुमहीघरचूतवृक्षादिवत्‌ । AAA: NTA ॥ २ ॥ 


। उमा को प्रणाम करता हूँ, जिनकी att दिव के कण्डालिङ्गन के आनन्द से Fz 
राई हैं, मानों शिव के गले में स्थित काळकूट विष के स्पर्शं दो जाने से उन्हें मूच्छा आ 
गई हो ॥ २॥ . Peaks 
कडा है, जिस प्रकार शक्कर के उन्नत मस्तक पर चन्द्र की शोभा है उसी '्रेकांरू(प्राचीन 
` चास्तुकला के अनुसार पहले मूलस्दम्मो पर चन्द्राकृति चंवर बनाये जाते थे, जो स्तम्म के 
उपरिमाग में लगे होते थे। चन्द्र के साथ चंवर का अमेद इस अंश में भी है कि दोनों 
चवेतवणं एवं अमापद्वारक हैं, चन्द्र की किरणों के समान ही चंवर के उजले केश-जाळ छिटके 
रहते हैं। किसी के अनुसार ईश्वर ( शिवजी) जगत के निमित्त कारण होने से त्रिभुवन 
रूपी नगर के आरम्भ में मूल अर्थात्‌ मूलकारण ( उपादान कारण ) परमाणुओं के आधार 
हैं, wad 
किसी ने इस इलोक को अक्षाजी और विष्णु के पक्ष में भी ठगाया है। विष्णु के 
चामनावतार में त्रैलोक्य को लांघने के समय उनके सिर से चन्द्र का चंवर लग गया, अथवा 
आकाश रूप उनके सिर से चंत्रर रूप चन्द्र लंगा रहता है। और ब्रह्माजी हिरण्यकेश दोने 
“के कारण स्वर्णमय केशककाप वाले हैं। इस पक्ष में चन्द्र का अर्थ हिरण्य या सुवर्ण दै। 


“पाठान्तरस्‌--१. इरकण्ठाग्रदानन्द | २. स्पर्शाज्जात । 


प्रथम TAA: हरे 


नमः सवंविदे तस्मे व्यासाय कविवेधसे । 
चकर पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतस्‌ ॥ ३ ॥ 


संप्रत्युत्कृष्कवित्वाभिमानेन ताहशमेव कविवरं. स्तीति--नमः सर्वत्यादिना । 
सर्वा वेदादिका विद्या गीतादिकलाथ वेत्ति यस्तस्मै । तदु क्तप--'नासो शब्दो न 
Wares न सा विद्या न सा कला । जायते यत्र काव्पाङ्गमहो भारो महाकवेः ॥' 
इति कविरेव वेधाः । उक्त च--'अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः’ । कवीनां 
वेघाः । कविशब्दोऽत्रोपचारात्कविबुद्धिषु वतते । तेन कविबुद्धीनां श्रेष्ठ इत्यथः । 
तथा चाह मुनिः--इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धध:' इति | यद्वा व्युत्पत्त्यु- 
त्पादनद्वारेण कवय एवंभूताः सन्तः क्रियन्ते । मुख्य एव कविश्ब्दस्याथं! । यदु- 
कम्‌ इद कविवर सर्वेराख्यानमुपजीव्यते' इति । पुण्यं पावतम्‌। यदुक्तम्‌ 
मारताष्ययनातपुण्यादपि पादमधीयतः । श्रदृधानस्य पूयन्ते सर्वपापानि देहिनः ॥ 
इति । सरस्वती वाणी, तस्या लताया इव पुष्पादिदेतुत्वादवषंवृष्टिमिव। वषं वा 
स्थानविशेषः । यतोऽसौ तत्रास्ते | यदुक्तम--'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न 
तत्क्वचित्‌’ | मरतानधिइत्य इतो ग्रन्थो भारतस्तम्‌ । यद्वा-मारतं वर्षमिव । 


. मरतः कश्चिद्राजा तस्य निवासं मारतं वषं भूमागैकदेशस्तदिव। उक्त च-- 


*स्यादवृष्ट्यां लोकघात्यंशे वत्सरे वषंमसित्रयाम्‌' इति | यद्वा--भारतवर्षान्तरस्था 
भावा मनुष्येषु सुळमास्तददन्महाभारतस्था सरस्वती | एतदपि सरस्वत्यार्यया 
पुण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


a RS i २. त 
समस्त ( विद्याओं और कलाओं को ) जानने वाळे और कवियों के प्रजापति महर्षि 


व्यास को प्रणाम है, जिन्होंने सरस्वती ( नदी ) से पवित्र ( मारत) वर्ष की भाँति (अपनी). 


सरस्वती ( वाणी ) से भारत ( मद्दाभारत ग्रन्थ ) का निर्माण किया ३॥ 


+ जिस प्रकार कालिदास के आदश थे-मइषि वाल्मीकि, उसी प्रकार महर्षि व्यास को 
सम्भवतः इन्होंने अपना आदर्श माना था । यह चयन बाण के स्वभाव के अनुकूल था। बाण 
अपनी कृति के द्वारा सवे जगत्‌ को 'बाणोच्छिष्टट कर लेना चाहते थे, Tar मदृषि व्यास 
ने सी wer दै--'जो जो यहां ( मद्दामारत में ) है, वह अन्यत्र दै और जो-जो यहां नहीं दै. 
वह कहीं नहीं दै ।? इसी प्रकरण के नवम पद्य में स्वयं बाण ने कवि की उस बाणी को 
सराहा दै जो महाभारत की कथा के समान सभी प्रकार के वृत्तान्त से युक्त होकर तीनों 
जगत्‌ में ब्याप्त नहीं हो जाती दै अर्थात्‌ अपनी व्याप्ति में सबको समेट नहीं लेती है । 


कुहः 


vo हर्षचरितस्‌ 


प्रायः. कुकवयो लोके रागाधिष्ठितदृष्टय:' | 
कोकिला इव जायन्ते वाचालाः 'कामकारिण: || ४॥ 
सत्ति शवान इवासंख्या जातिभाजो गृहे-गृहे | 


एवं सवंज्ञतागुणकथनेन कविप्रशंसां कृत्वा काव्यप्रशंसामाह-प्राय इत्यादिना । 
काव्यभेतं नाम स्वमावसुभगम्‌। Wear aft कवयः प्रायः प्राचुर्येण कोकिला इव 
जायन्ते वल्गुवाच। सम्पद्यन्ते, कि पुनः संविशिष्टा न जायेरघ्‌ । केचित्पुनभूंयसा 
कुस्सिताः कवयो जायन्त इति फुकविनिन्देवेयमिति.व्याख्यातवन्तः । रागो द्वेषपूर्व- 
कोऽनर्थामिनिवेसस्तेनाचिष्ठिता इष्टिबुद्धियंषाम्‌ । वाचाला असंबद्धप्रलापिनः॥ कामेन 
स्वेच्छया, न त्वलकारकुद्दशितनीत्या कुवन्ति ये ते। कोकिलपक्षे-कुकन्ति गृह्हुन्ति 
चेतांसीति Far, ते चेःते वयो मगूरप्रवराः पक्षिणः, रागो छौहित्यम्‌ । हृष्टि्क्षुः । 
वाचा मारत्या । आला आ समन्ताल्छान्त्यावजंयन्ति यतस्ताहशा: सन्तः । कामं 
व्यसनं कुर्वन्ति तच्छीलाः। कामोद्दीपनविमावतां यान्तीत्यर्थः । यद्वा-अवा- 
चाला: | अकारप्ररलेषोऽत्र ॥ ४ ॥ 

सन्तीत्यादि । असंख्या अगणनाहाः। जाति स्वरूपवणंनामात्रख्पां वक्ोक्तिशून्यां 
मजन्ते। 'गतोऽस्तमकों भातीन्दुर्याग्ति वासाय पक्षिणः” इत्यादिवत्‌ । श्वानो5प्य- 
संख्याः। नास्ति संख्यं संग्रामो येषां ते। जातिशब्देनात्र श्वजातिसमवेता अमेष्यमक्ष- 
णादयो गृहीताः | यद्वा--श्वत्वं नाम जातिस्तत्प्रतिपादनं प्रयोजनान्तरशूम्यतामावेद- 


राग ( लाली ) से युक्त बृष्टि वाळे कोकिळ जिस प्रकार वाचाळ एवं कामीषोपक होते दै 
उसो प्रकार संसार में प्रायः कुकवि राग ( द्वेषपूर्वक अनीभिनिवेश ) से युत दृष्टि वाले 
होकर असम्बद्ध प्रलाप करते हैं और स्वेच्छानुसार काम करते हैं ( न कि आलक्कारिको दारा 
प्रदर्शितः मागं पर चलते हैं )॥ ४॥ 


कुत्तों के समान घर-घर में केवल जन्म Saget कवि असंख्य हैं, जो स्वरूप मात्र 


का वर्णन करते हैं । शरभों के समान उत्पादक] अर्थात नव निर्माण करने वाले कवि 


† जातिमाञः, अर्थात्‌ वे कवि जो केवल जाति ( स्वभाव वर्णना मात्र) करने वाले, 
वक्रोक्तिशन्य हैं। 

| उठे पैरों वाले । शरम पक प्राणी है जिसके आठ पेर दोते.है और सब ऊपर की 
ओर उठे रहते हैं । 


१, मूर्तयः । २. कामचारिणः ' 


प्रथम उच्छूवासः & 


उत्पादका न बहवः कवयः शरमा इव ॥५॥ 
अन्यवणंपरावृत्त्या बन्धचिह्वनिगूहनेँ: | 
अनाख्याताः सतां मध्ये कविश्चोरो विभाव्यते ॥ ६ ॥ 
इलेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वथंमात्रकस्‌ | 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षरडेम्बरस्‌ ॥ ७ ॥ 


यति । उत्पादना नवनिर्माणकारिण:, ऊध्वेपादाच । शरमा हि प्राणिमेदाः । अष्ट- 
पादा एते । श्वजातीया इति केचित्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्येति.! Brat: सहृदयानां मध्येञ्नाख्यात: न कथितो$पि ज्ञायते। न आ 
समन्तात्ख्यात:, अपि तु किब्वित्मथितों वा । अन्ये पुवकविनिबद्धविलक्षणा ये वर्णा 
अक्षराणि तेषां रचनेन बन्धचिक्नं श्रोलदमीप्रभृतिरचनालिज्ञम | अन्ये तु माषा- 
लंफारप्रभृतिबन्धचिक्नलमाहु: | अथ च सतां साधूनां मव्ये चोरो लक्ष्यते । कीहक्‌ ? 
न ना अना कापुरुषः अख्यातोऽप्रसिद्धः। केन? अन्य: प्राक्तनच्छायाव्यतिरिक्त- 
स्त्रासकृतः पाण्डिमादिवंणो मुखरागविशषेस्तत्परिवतंनेन । यद्वा--शूद्रत्वे सति 
द्विजादिवर्णाश्रयेण । स्वजात्युचितस्य स्वमावस्य स्युक्तुमशयययत्वाद्भावप्रकटनमवश्य- 
मेव मवति । यतो बन्धः शुद्ध छादिक्ृतो ग्रन्थिस्तचिल्णं त्वगुषणादि ॥ ६ ॥ 
इलेषेत्यादि । मात्रकपदेन इलेषयमकाद्यळंकारशून्यत्वं दर्शयति । भक्षरेत्यादि- 
नाथंविक्षेषामावं प्रसादादिगुम्फनामावं चाख्याति। एतदुक्तं भवति--कदचित्किव्‌ 
गुणोऽपि मवति । स च भवन्नपि न सहृदयजनावजंक इति । अमुनैवाभिप्रायेण नव 
इत्यादीनि प्रत्येकं विशेषणपदानि वक्ष्यति ॥ ७॥ 
“८८-८४८-८-८८-८८८८८८८८८८-८८८८८८८८८८८८४८/८४८/४५८४४४४४४ AAAS AAAS AAI शशी 
जगत्‌ में बहुत नहो हैं ॥ ५॥ - 
सहृदय जनों के बोच अप्रसिद्ध कवि दूसरे कवि के वर्णों को बदल देने से एवं निर्माण 
'के fet a छिपाने से चोर समझा जाता है, क्योंकि चौर मी लोगों के बच मुख के अक- 
स्माद फीके पड़ जाने से और हार्थो पर लगे हुए बेडी के दागों को छिपाने से पहचान 
छिया जाता है॥ ६॥ 
उत्तरी क्षेत्र के कवियों की रचना श्लेष-प्रधान होती दै । पश्चिमो क्षेत्र के कबि प्रधान रूप 
से अर्थाडम्बर में लगे रहते हैं । दाश्षिणःस्य कवि उत्पेक्षा करने में निपुण होते हैं और गौड़- 
देशीय ( प्राच्य ) कवियों की रचना में अक्षरमात्र का प्राचुयं रहता है ॥ ७॥ 


१. डम्बरः | 


Ne हर्षचरितम्‌ 


नवोध्यों जातिरग्राम्या' इल्ेषोशविलष्ट: स्फुटो रस: । 
FARA क्घत्स्वमेकत्र दुष्करस्‌ ॥ ८॥ 
कि कवेस्तस्य काव्येन सवंवृत्तान्तगामिनी | 
कथेव भारती यस्य न 3च्यांप्नोति जरत्त्रयस्‌ ॥ II 
उच्छ्वासान्तेऽप्यखिन्नास्ते येषां वक्त्रे सरस्वती। 


नव इत्यादि । नव आद्यः कविमिरनिबद्धः; चमत्कारी च। जातिः स्वभा- 
वोक्तिः। अग्राम्येति । न तु 'ग्रतोऽस्तमकः' इत्यादिरूपा । सधमेषु ठन्तप्रयोगः 
इलेषः | अक्लिष्टः सम्यगनेकारथंप्रतिपादनक्षमः । स्फुटो दुर्बोधमङ्गयादिभिरदूषितः। ` 
रसः श्युज्ञारादिः | विकट उदारतालक्षणबन्धगुणधुक्तः | यत्र सति नृत्यन्तीव 
पदानि प्रतिमासन्ते ॥ ८॥ र 

किमित्यादि । वृत्तानि वर्णमात्रागणसमाधंसमविषमरूपाणि तदन्तगमनं तद्वि- 
रचनक्षमत्वम्‌ । मारती वाणी । व्याप्नोति | अद्ृष्मपि दृष्टमिव जगत्त्रयं प्रतिमानव- 
शाद्ब्युत्पत्ते्च तथात्वेन प्रकाशयति । यद्दा-जगत्त्रयप्रथता मवतीति स्फुट एवार्थः | 
भरतानधिक्ृत्य ग्रथिता मारती कथेव । सापि सर्वे ये वृत्तान्ताः सत्पुरुषचरितान्यु- 
पाख्यानानि च तान्गमयति बोधयति । तथा ada ज्ञेया मवति | तथा च-- 
'नारदोइश्षावयहेवानसितो देवळ: पितृत् । गन्धर्वयक्षरक्षांसि श्रावयामास वै धुक: ॥ 
इत्युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 

अधुना स्वगुरुत: स्वप्रभृतिमिः कुतानाख्यायिकादीन्का व्यभेदान्स्तुवञ्चनौद्धत्यार्थ 
Tay नमस्कारमाह--उच्छ्वासान्त इति । उच्छ्वास इवोच्छ्वासो विश्वान्तिस्थान 
सर्गादिवत्कथासन्षिस्तस्यान्ते5प्यखिक्ना उच्छवासान्तरकरणक्षमा: । अविच्छिन्नप्रति- 
माना इति यावत्‌। गुरुत्वाद्बहुवचनम्‌ । "नान्यन्ते ह्यम्बुधेवेकत्रम्‌ इति वक्‍त्रलक्षणम्‌ | 


नवीन इषं ( जिसे अबतक किसी कवि ने नहीं लिखा हो, अर्थात्‌ चमत्कारी ), अग्नाम्य 
जाति ( अर्थात स्वभावोक्ति) अक्लिष्ट ( बिना माथापञ्ची के ही समझ में आ जाने वाली ) 
इलेष, सुबोध रस एवं आकर्षक शब्दों का संचयन--इन सब गुर्णो का एकत्र (किसी काव्य 
में ) होना कठिन है ॥ ८ ॥ 

उस कवि के काब्य से क्या, जिसको वाणी सब प्रकार के Taal वाली महाभारत की 
कथा के समान तीनों जगत्‌ में व्याप्त नहीं होती ॥ ९ ॥ 

जो उच्छवास के बाद भी नहीं थकते और जिनके मुख में सरस्वती विराजमान है 


२. अग्रास्याः। २. विकटो। ३. प्राप्नोति दिगन्तरम्‌ । 


प्रथम उच्छ्वासः न्छ 
कथमाख्यायिकाकारा न .ते वन्द्याः फवीश्वराः॥ १०॥ 
कवोनामगलदुदर्पो, नुन वासवदत्तया । 
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कणंगोचरस्‌ ॥ ११ ॥ 
पदबन्धोज्ज्वलोः हारी क्ृतवर्णक्रमस्थिति: | 
मट्टारहरिश्चन्द्रस्य  गद्यबन्धो3 नृपायते॥ १२॥ 
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वक्त्रे सरस्वती | वृत्तविशेषयोगिनीत्यथं: । एतस्मिन्नास्यायिकाकद्िर्माविवस्तुसंसू- 
चनाय वाग्विरच्यते | तथा चाह भामहः--'वकत्रं चापरवक्त्रं च काव्ये काव्याथ- ` 
शंसिनि' इति । आख्यायिका: कुवंन्तीत्यार्यायिकाकाराः । यद्ठा-आख्यायिकेवा- 
कारो येषाम्‌ । अथ 'कवि पुराणम्‌' इति न्यायेन कवयश्च त ईश्वरा हरिहुरब्रह्माणः ॥ 
उच्छ्वमन्ति भूतान्यस्मिभ्नित्पुच्छ्वासः कल्पस्तद्ते संह्वारेऽपि तेऽखिन्नाः कल्पान्तार- 
जननोद्योगिनस्तेषां मुखे वागीशी। उक्तं च--स रस्वतीवागबलमुत्तमोऽनिलः? 
इत्यादि । आइ्यायिकामिराइ्यानेराकारो येषाम्‌ । सवस्य हि शास्त्रागमसमघि- 
गम्याः, न पुनः प्रत्यक्षलक्ष्याः। ते च वन्द्याः सर्वस्य ॥ १०॥ 

*कवीनामिति । वासवदत्ता कथा, वासवेन शक्रेण दत्ता च । कर्ण: श्रवण, 
राघेयश्च । कवीनां काव्यकतृंणां, द्रोणादीनां च ॥ ११ ॥ 

पदेत्यादि। पदानां सुक्तिङन्तानां बन्धः प्रकृष्टा रचना । रीतिरित्यरथंः ॥ 
स्वमण्डलावष्टम्मश्च | हारी हृद्यः, हारयुत्त्च । अहारीति ari न कस्यचिदपि यो 
हरति । कृता वर्णानामक्षराणां क्रमेण मामहादिप्रदशितनीत्या स्थितिरवस्थान यत्र, 
कुतयुगवदर्णानां द्विजादीनां क्रमेण मन्वादिस्मृतिकारप्रकाशितमार्गेण स्थितिः पाळनं 
यस्मिन्सतीति च । मट्टारेति पजावचनम्‌ ॥ १२॥ 


ऐसे. आख्यायिकाओं का निर्माण करने वाले कवि क्यों नहीं वन्दनीय हैं १॥ १०॥ 

निश्चय ही सुबन्धु को रचना "वासवदत्ता? के कानों तक पहुँचते ही कवियों का अभि- 
मान उस प्रकार चूर्ण दो गया जिस प्रकार इन्द्र द्वारा प्राप्त "शक्ति? नामक अस्तर विशेष को 
कर्ण के पास देखते हो द्रोण आदि का गवं बिलकुल नहीं रहा ॥ ११॥ 

आये हरिश्चन्द्र द्वारा निर्मित गद्यकाव्य राजा के समान है, उसमें शब्दों की रचना 
fads है, वह मनोहर दै एवं उसमें आलङ्कारिको के मतानुसार अक्षरों की एक क्रम से 
संघटना है । ( राआ भी अपने पद या मण्डक पर जम कर रहता है, हार धारण करता है, 
या 'अद्दारी? पाठ के अनुसार किसी का इरण नहीं करता एवं ब्राह्मण आदि वर्णो की 
क्रमानुसार स्थिति रखता है )॥ १२॥ 


१. पुन्नस्य। २. पदबद्धोज्जलो हारिकृतकण्ठक्रमस्थितिः । ३. पद्य । 


८ : हर्षचरितम्‌ 


अविनाशिनमग्राम्यमकरोत्सातवाहन: | 
विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नेरिव सुभांषितेः ॥ १३॥ 
कोतिः प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला | 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ १४॥ 
सूत्रधा रकृतारम्भेर्नाटकेबंहुभूमिकेः 
सपताकयंशो लेभे भासो देवकुलेरिव ॥ १५॥ 
ऽनिगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। 


अविनाशिनमित्यादि । अविनाशिनं प्रसिद्धम्‌, अनश्वरं । च अग्राम्यं वैदग्ध्य- 
युक्तम्‌, अग्राममवं च। जातिः स्वमावोक्तिरूपोऽलङ्कारः । कोश; समुच्चयः, 
wae | सुमाषितैः सृक्तिमि:, शोभनं च भाषितं प्रमाववर्णनं येषां तैः ॥ १३ ॥ 
कीतिरित्यादि । प्रवरसेन कथ्षित्कवि: प्रवे प्लुते रसो येषां ते प्रवरसा वानरा- 
स्तेषामिनः स्वामी, प्रवरा च सेना यस्य स सुग्रीवश्च । कुमुदवत्कैरववत्‌ | यद्वा-कुभूं- 
मिस्तस्या मुत्‌ प्रहषस्तयेति, कुमुदेन वानरसेनापतिना च । सेतुः प्राकृतकाव्यग्न न्थः, 
सेतु ॥ १४॥ 
सुनेत्यादि । सुत्रधार: पुवरङ्गस्य प्रवक्ता चाचिक्य:? स्थपतिश्च । भूमिकाः 
पात्राणि रामाद्यनुकार्यावस्था भूमयः, उपमोगनिमित्तान्युःपत्तिस्थानानि । पताका 
शथंप्रकृति: । उक्तं च--'बीज॑ बिन्दु: पताका च प्रकरी कायंमेव च । अथंभ्रकृतयो 
ह्येताः प्च सवंप्रयोगगाः ॥' इति । ‘यद्वृत्तं तु परार्थं स्यारप्रधानस्योपकारकम्‌ । 
AUT वच्च कह्पेत सा पताकेति कोत्यंते. ॥' इति वैजयन्तो च पताका ॥ १५॥ 
निर्गतास्विति । निर्गता उच्चारितमात्राः । आस्तां तावदर्थावगतिः, आपात एव 


WH चा ना 

सातवाइन ने निर्दोष guess सुभाषितां का एक संग्रह तैयार किया जो विशुद्ध 
जाति के weit के कोष के समान कभी five नहो होने वाला, वैदरध्यपूर्ण हुआ ॥ १३॥ 

प्रवरसेन नामक कवि को कुमुद के समान उज्ज्वककीति सेतु ( बन्ध) नामक प्राकृत- 
काव्य के द्वारा पार कर गई, जेम कुमुद नाम के एक वानर-सेनापति से शोभित वानरों 
की सेना सेतु के द्वारा समुद्र पार पहुँच गई थी ॥ १४॥ 

भास ने देवमन्दिरों के समान अपने नाटकों से लोक में ख्याति प्राप्त की जिनका आरंभ 
सन्रधार करता है, जिनमें पात्रों की भूमिकार्ये ( अवस्थापं ) और सहायक कथायें ( पताका ) 
रहती हैं ॥ १५ ॥ : 

नई उकसी हुई मंजरियों के समान मधुर एवं सरस कालिदास की सूक्तियो में 


१. कुविनाशिनम्‌। २. भूपिक: । ३. भासा । ४. fradagdaea 1 


प्रथम उच्छ्वासः ९ 


प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ १६॥ 
समुदुदीपितकन्दर्पा कृतगौरीप्रसाधना | 
हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ १७ ॥ 
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गीतध्वनिवत्किमपि श्रोत्रहारिण्य; । यदुक्तम-'अपर्यालोचितेष्प्यर्थ बन्धसौन्दयं- 


संपदा । गीतवद्घुदयाह्वादं तद्विदां विदधाति यत्‌ ॥ तत्काब्यम्‌' इत्यादि । तथा 
friar: सवंदेशप्रतीताः, अन्यत्र-निगंता अभिनवोद्धिना; न वा कस्येत्यनेनैतढुक्तम्‌ । 
आस्तां तावत्काव्यत्त्वविदः सहृदया विवेक्तारः येऽपि द्यास्त्रप्रहितवुद्धयो दुरूढ- 
मरप्ररप्रायास्तेषामपि या हूदयमा्णादयन्ति। तथा चोक्तम्‌--'असुणिअ परमंथाण 
वि हरेइ वाआमआणं कइम्माण । आणाणजकुवळभवणमळद्धगंधाण वि gare ॥' 
इति । मधुराइच ताः सान्द्राः सरसाः । अन्यत्र-मधुना मकरन्देन £#जल्केत रसेन 
सान्द्राः सुगन्धयः ॥ १६ ॥ 

समुदित्यादि । बृहत्कथा कस्य न विस्मयाय । अपि तु स्वस्येव गवंविनाद्याय 
अवतीत्यथे: | अद्भुतकथावर्णनाद्वाइचर्याय | समुद्दीपितो वृद्धि नीतः कंदपों यस्याम्‌ । 
'कामजनानां बहूनां वृत्तान्तानां वणंनादुद्बोधितः स्मरो ययेति वा । काव्यसेवया हि 
खङ्गाररसः समुद्भवति । तथा चोक्तम--'ऋतुमाल्यालंकारप्रियजनगान्धवंकाव्य- 
सेवामिः। उपवनगमनविहारैः श्वुद्भाररस: समुद्भवति ॥' यद्वा समृद्दीपितः रुपाति 
नीतः कन्दो नरवाहनदत्तो यस्यामिति । स हि कामांश्च इत्यागमः। कृतं गोर्या 
विद्याभेदस्थाराधनं यस्याम्‌ । सा हि नरवाहनदत्तेनेशारूपाराधितेति तत्रोक्तम्‌ । 
यद्वा--गोरीं प्रति पुरयति गौरीप्रः । साघनपरिकरबन्धो यथा प्रस्तावो यस्माम्‌ । 
गोरीप्रेरितेन हि हरेण तथा तस्यां परिकरबन्धः कृतो यथा सातीव पिप्रिये। हर- 
लीलापि समुत्‌ सहुर्षा, दग्धकामा च । कृतं गोर्या: प्रसाधनं मण्डनं यस्याम्‌ । क्व 
कामं प्रति ताहग्हेष:, क्र च कान्तां प्रति प्रसाधनमिति कृत्वा विस्मयमाश्वयंम्‌ ।१०॥ 


उत्तरमात्र से दी किसे आनन्द नहीं आता? ॥ १६ ॥ 

जैसे क/मरेव को जलाकर भस्म करना और पार्वती का शृङ्गार करना आदि परस्पर 
निरुद्ध वातो से शिव की लीला किम नहीं विस्मित करती, उसी प्रकार वर्णनों द्वारा कन्दं 
(कामदेव या नरवाहनदत्त ) को प्रकाशित करने वाली एवं पारवती क॑ प्रति आराधना से युक्त 
( युगाढ्य की ) recat किसे नद्दो विस्मय-रिसुरध करती १ ॥ १७॥ 


१० र हर्षचरितम्‌ 


'आढ्यराजङ्ृतोत्साहैहंदयस्थेः स्मृतेरपि । 
जिद्वान्तःकृष्यमाणेव न कवित्वे sade i १८॥ 
तथापि नृपतेर्भेक्त्रा भीतो निवंहणाकुल:। 
करोम्याख्यायिकाम्भोधौ जिह्वाप्लवनचापलस्‌ ॥ १९ || 
सुखप्रबोधललिता सुवणंषटंनोज्ज्वलेः | 
शब्देराख्यायिका भाति शय्यैव प्रतिपादकः || २० ॥ 
झाढधेति। आढधराजः कश्चित्कविः। उत्साहो नृत्ते तालविशेषः । उदीयेमाण5- 
गीत्याधारभूतपदोपचारात्काव्यमप्युत्साह इति केचित्‌ । यत्न पुर्व इोकेनारथं उपक्षि - 
प्यते, पश्चात्स एव गद्येन वितन्यते, मंध्येवृत्तानिवन्धश्च भवति, स परिसमात्ताथं 
उत्साह उच्यत इत्यन्ये | अपिः समुच्चये । यद्वा-आढथराजहृदयस्था अप्यन्तजिल्वां 
नाकषंयन्ति, तत्कथा त एव स्मृता इत्यपि शब्दाथ: ॥ १८॥ 
एवमनोडत्यमुवत्वाह-तथेत्यादि 1 तथापीत्थं जानन्नपि जिह्वाप्छवनलक्षणं 
चापलं करोमि । यतो नुपतेभंक्त्याहममि इतः समन्ताद्युक्तः। निर्वहणे समाप्ता- 
वाकुल: | जिह्वा चाव्धावकाळवातस्तत्र वहन्त्यां ohare प्लवनरूपं चापलं करोति | 
अत्र पक्षे -अमीतोऽत्रस्तः निवंहणं पारप्राप्ति:। “कृत्ये च' इति णत्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
सुखेत्यादि । सुखेन जायासम्मितत्वेन हृदया ह्वादनपुवंभ्‌, न तु वेदितहासादि- 
वत्‌, यः प्रबोधः प्रकृष्टं बोधनं धर्मादिसाघनव्युत्पत्तिः । उत्त च--किटुकौषधि- 
{ ल लाना aca ad वो ए उत्साह या महान कार्य को हृदयस्थः करके स्मरण करने पर मानो 
मेरी जीम मुँह फे भीतर की ओर खिची जा रही है और कविता करने में प्रवृत्त नहीं दो 
रही है (feat यह कि आाळ्यराज के सामने मैं कवि बनने का सोइस नहों कर पा 
रहा हूँ )॥ १८॥ 
ऐसा जानता हुआ भी मैं सम्राट्‌ के प्रति अपने असाधारण अनुराग से प्रेरित होकर 
- आख्यायिका रूपी समुद्र को पार करने में आकुलता और भय का अनुभव करते हुए भो 
अपनी जीम ( अर्थात्‌ वाणी द्वारा ) के चप्पू द्वारा सैरने की-चपळता कर रहा हूँ ॥ १९ ॥ 
बिना किसी आयास के सुखपूर्वक समझ में आ जाने से सुन्दर छगने वाली और 
आकर्षक रचना वाले एवं विवक्षित अर्थ को व्यक्त करने बाले शब्दों से आख्यायिका उस 
शय्या के समःन शोभित है जिंसपर सखपूवेक नीद तोड़ी जाती है और जो सोने से 
ag Tal से चमकती है ॥ २०॥ shy 


१. आद्य। २. घटनोज्ज्वला; घटितोज्ज्वला | 


प्रथम उच्छ्वासः ११ 


जयति? ज्वलत्प्रतापज्वलनप्राका रक्ृतजगद्रक्षः२। 
सकलप्रणयिमनो रथसि द्िश्री गव॑तो हष: ॥ २१ ॥ 


MN MRCS MRS MEE का 
वरकाव्यमविद्याव्याविभेषजम्‌ । आह्वाद्यमृतवत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ ॥? इति। 


सुवणंघटना शोमनाक्षररचना | प्रतिपादकैविवक्षितामिधायके; । शय्पापक्षे-सुखं यः 
प्रबोधः स्वापादुत्थानम्‌ । सुवणंघटना हेमयोजना । प्र तिपादकीः खट्वाया उन्नामकैः। 
तदा पादानां प्रतिच्छन्दाः प्रतिपादकाः पुरुषयत्नोत्यापिताः पादमुद्रास्तैः | अत्र च 
शोमनो वर्णोऽछक्ता दिक्ृतः ॥ २० ॥ 
इदानीं यमुदिस्येयमाख्यायिका क्रियते तस्य 'तथापि नृपतेभक्त्या' इत्यनेन 

नृपतिशब्देन सामान्येन निर्देश कृत्वा विद्षेषेणाह--जयतोत्यावि । ज्वलन्दीप्रतया 
प्रसरन्‌, प्रताप एव ज्वलनस्तं प्राति पूरयति य आकारस्तेन छता जगति रक्षा येन 
सः । सकलानां प्रणयिनां ये मनोरथास्तत्सिद्धो श्रियां पवंतो गिरि; । श्रियस्तत्र कटी- 
भूता इव स्थिता इति यावत्‌ । यद्वा-परथा पर्वेतत्यः कश्चिद्दुरभिमव:,.तददद्धषेस्था 
श्रीरिति । अथ च श्रोपवंताख्यो गिरिरोहगेव | तथा च ज्वलत्प्रकृष्टतापो यो ज्वलनो 
जठराग्निः स एव निषेधकत्वात्प्राकार: सालस्तेन कृता मुक्तेविष्नहेतुतया जगतो 
भूलोकस्य रक्षा येन सः। अन्यत्रोत्पादचतं तद्यावत्‌ at तु--त्रिपुरदाहे यो 
विघ्नमकरोद्गणेशस्तदा हरेण ज्वलत्प्रकृष्टतापो ज्वलनप्रकारो निमित: । तेन तत्र 
रक्षा विधीयत इत्याहुः । ज्वलनप्राकारथ्च द्वौ मुद्रा रूपौ मन्त्रविशेषो स्तः, ताम्यां 
कृतजगद्रक्ष इति केचित्‌ । प्रणयिनः सिद्धिकामाः । हर्ष: कथानाय॒कः । इतरत्र- 
हषंकारितया हृषः । ada च परमार्थतो हषं एव जयति। तस्येवामिलषणीय- 
त्वात्स एव काय्येन क्रियत इति ध्वनयति ॥ २१॥ 

सम्राट दषे को विजय दो, जो चारों आर प्रज्वलित प्रतापारिन की Stare बनाकर सारे 
जगत्‌ की रक्षा करते हैं और जो समस्त प्रियजनों के मनोरथ सिड. करने में [श्रोपवंत के 
सदृश हैं ॥ २१॥ 


+ श्रीपवेत-यद्द आन्त्र के ger जिले का एक पवंत द्द जो छठी-सातवीं दातान्दियों में 


मन्त्र-तन्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मनत्रयान का जन्मस्थान यह था। मालतोमाधव और 
कादम्बर। में मी इसका उल्लेख दै। इसके सम्बन्ध में तत्कालीन समाज में यह प्रसिद्धि थी 
कि यहां इर प्रकार के मनोरथ सिद्ध दो जाते हैं । मालतीमाधव की पक भिक्षुणी सौदामिनी 
मन्त्र-तन्त्र सीखने श्रीपर्वत पर गई थी और कादम्बरी के जरद्द्रविड घामिक को मी 
श्रीपर्वत से सम्बन्धित अचम्मो भी बहुत बाते याद थीं । 


१. HIYA; जयज्ज्वलत्प, । २. प्रकार । 


“१२ हषंचरितम्‌ 


एवमनुश्चूयते-पुरा किल भगवान्स्वलोकमधघितिष्ठन्परमेष्ठी विका- 
सिनि प्मविष्ठरे समुपविष्टः `सुनासोरप्रमुखेीर्राणेःऽ परिवृतो 
“TEN: कथाः कुवंच्नम्याश्च निरवद्या विद्यागोष्ठीर्भावयन्कदाचिदा- 
wat । तथासीनं च तं त्रिभुवनप्रतीक्ष्यं मनुदक्षचाक्षुषप्रभृतयः 
प्रजापतयः सर्वे च सप्तषिपुरःसरा भ्महुर्षयः सिषेविरे । केचिदृचः 
स्तुतिचतुराः समुदचारयन्‌ । “केचिदपचितिभाञ्जि यजुष्यपठन्‌ | 
केचि्रशंसासामानि\ सामानि oy: | अपरे ७ विवृतक्रतुक्रियातन्त्रा- 


एवमिति । अनुश्रूयते पारम्पर्येणाकण्यंते । किलेः्यत एवागमसूचनाय । भग- 
वानिति केवलनिदेश् उल्लुण्ठनपरिहाराथंम्‌ । ब्रह्मलोकमित्युक्ते सत्युत्कषंदायिन्या - 
त्मीयताप्रतिपत्तिनं स्यादिति स्वग्रहणं सामिप्रायस्‌ । अधितिष्ठम्बहुमानेन तद्योग- 
क्षेमादिकमुद्ृहन्‌ । परमे पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी । विकासिनीति नित्यपोग इनिः । 
विष्टरमासनम्‌ । सुनासीरः इन्द्र: । गिरः स्तुतिरूपा वर्णयन्ति भजन्तीति गीर्वाणा 
दैवाः । गीरेव बाणः धारो येषामिति वा, परिवृतश्चतुदिवकं वृतः परिवलितः। तस्य 
चतुमुखत्वात्‌ । ब्रह्म वदन्तीति ब्रहमोद्याः । ‘ae: सुपि क्यप्च’ । ब्राह्माणा वेदेन, 
water परमात्मनि वा वेदितव्या ब्रह्मोद्याः । उक्तं च--ब्रह्मोद्या सा कथा यस्या- 
मुच्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌’ इति । सामान्यविशेषमावेन 'उष्टरासिकामासते' इतिवत्‌ । 
ब्रह्मवदनरूपा वा कथास्तासां वक्ष्यमाणगोष्ठयमिप्रायेण प्राधान्यातस्वयं करणम्‌ | 
निरवद्या दोषरहिताः । तथा च वातस्यायनः--'या गोष्ठी छोकविद्विष्टा या च स्वैर- 
विसपिणी । परहिसात्मिका या च न तामवतरेद्बुघः॥ लोकचित्तानुवतिन्या क्रीडा- 
. मात्रैककायंया । गोष्ठथा सह चरन्विद्ठाल्लोकसिद्धि नियच्छति ॥' समानविद्या- 


ऐसा सुना जाता है--बहुत पळे की वात है, भगवान्‌ ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक में शासन 
कर रहे थे । किसी विकसित कमळ के आसन पर विराजमान हो इन्द्रप्रमुख देवताओं के बीच 
विरे हुर शाश्वत ब्रह्म के विषय में चर्चा कर रहदै थे और अन्य दोषरहित बिद्यागोछियो में भाग 
ले रहे थे। उस प्रकार बेठे हुए तीनों लोकों के पूजनीय भगवान्‌ ब्रह्मा की सेवा में मनु, दक्ष, 
चाक्षुष आदि प्रजापति और सप्तर्षि आदि सब महद्धि संलग्न थे । स्तुति में चतुर उनमें कुछ ने 
ऋचाओं का पाठ किया । कुछ ने पू जन के यजुरवेंदीय मन्त्र पढे | कुछ ने प्रशं सामूळक सामों का 
SO oon 
१. शुनासीर । २. गीर्वा गगणेः । ३. ब्रह्मोदिताः । ५. मह्दामुनयः | 

-५. अपि विभाजि । ६. सामानि । ७, विततक्रतु० | 


प्रथम उच्छ्वासः - १३ 


न्मन्त्रान्व्याचचक्षिरे | विद्याविसंवादकृताश्च तत्र तेषामन्योन्यस्य 'विवादा: 
प्रादुरभवन्‌ । 

अथातिरोषणः प्रकृत्या महातपा मुनिरत्रेस्तनयस्ता रापतेर्श्राता 
नाम्ना दुर्वासा द्वितीयेन मन्दपालनाम्ता मुनिता सह कलहायमानः 
न्सामगायन्क्रोधान्घो विस्वरमकरोत्‌ । सर्वेषु च तेषु -शापभयप्रति- 
पन्नमौनेषु मुनिष्वन्यालापलीलया चावधीरयति* कमलसम्भवे, 
भगवती कुमारी किझ्चिदुन्मुक्तबालभावे भूषितनवयोवने वयसि) 


विततशीलबुद्धियसामनुरूप रालापैरेकत्रासनवन्धो गोष्ठी । प्रतीक्ष्यः पूज्यः सम्यगु- 


दात्तादित्रर्यादिप्राघान्यादुदचारयञ्जगुः । अपचितिः पूजा । सामाति जगुरिति ««” 


साम्नां गानमेवोचितम्‌ | विद्याविसंवादङृता इति, न तु मात्सर्यादिना | प्रादुरमव- 
न्षित्मनोचित्यथङ्कुया तरक्रशृंत्वपरिहारः । 

प्रकुत्येति । अन्यथा ब्रह्मसन्निधानेन कथमोदृगाक्षेपः । कथमीहृशोऽरकाञ्च 
इत्याह--महातपा इति । मुनिरित्यनेनास्य ज्ञानप्राघान्यात्तुल्यतोद्भासनमतीवोप- 
कारः | अत्रेस्तनय इति न केवलं महातपस्वेन यावदत्रितनयत्वेन ब्रह्मलोकप्राप्ति- 
रस्य । ततस्तारापतेरित्यादिना तथामूतपरमप्रजापतिसम्बन्घयो ग्यत्वमस्याख्यायते | 
द्वितीयेनेति तत्समत्वमुच्यते । कथं सामगानेऽप्यनवहित इत्याह--क्रोधान्ध इति । 
सर्वोष्वत्यादो देवी सरस्वती शृत्वा जहासेति क्रियाप्रतिपत्ति रस्य मा भूदित्युत्तमप्रकृति- 
त्वादन्येत्याद्युक्तम्‌ । अन्येन सहालापलीलाकथाक्रीडया। कुमारीति। कुमारीत्वेनास्या 


गान किया । अन्य लोगों ने यशक्रियाआं के उपयोग में आनेवाले मन्त्रों की व्याख्या की । वहाँ 
उन लोगों के बीच मत-मतान्तर को लेकर परस्पर विद्याविषयक विवाद उठ खड़े इए । 
तब स्वभाव से अत्यन्त क्रोधी, मद्दातपस्वी, अनि का पुत्र, तारापति ( चन्द्र) का आता 
दुर्वाता का सुनि मन्दपाल नाम के दूसरे मुनि के साथ झगड़ा कर वेडा और सामगान करते 
हुए क्रोध से अन्धा होकर स्वर -मङ्ग कर .दिया। शाप न दे दे, इस डर से सबके सब मुनि 
चुप हो गए और दूसरों के साथ बात करने के बहाने ब्रह्माजी ने भी ( उस विस्वर साम- 
गान की) उपेक्षा की। पर कुमारी सरस्वती ( बद्दी उपस्थित थी)। वह कुछ-कुछ 
बालभाव छोड़ नये यौवन को सुशोभित करने वाली उम्र में आ पहुँची थी। 


१. विद्याविवादाः। २. सामगायः। ३. य्ापमवासप्र। ४. अवधीरयति | 
५, नवे वयसि | 


१४ हषंचरितम्‌ 


वर्तमाना, गृहोतचामरप्रचलद्भुजलता पितामहमुपवीजयन्ती, 
'निभंत्संनताडनजातरागाभ्यामिव स्वभावारुणाभ्यां पादपल्लवाभ्यां 
समुद्भासमाना, शिष्यद्धयेनेव पदक्रममुखरेण नूपुरयुगलेन वाचालित- 
चरणयुगला, धमंनगरतोरणस्तम्भविश्रमं बिभ्राणा जद्धादितयमु', 
सलीलमुत्कलहंस२कुलकलालापप्रलापिनि मेखलादाम्निः विन्यस्त- 
वामहस्तकिसलया, विद्न्मानसनिवासळग्नेन गुणक्रलापेनेवांसाव*- 
लम्बिना 'ब्रह्मसूत्रेण पवित्रीकृतकाया, भास्वन्मध्यनायकमनेकमुक्ता- 
नुयातमपवर्गमार्गमिव  “हारमुद्रहन्तो, वदनभ्रविष्टसवंविद्यालक्तक- . 


हास्यादिकं नानुचितमिति दर्शायति । मूषितेत्यनेन दशंनीयत्वमा इ~ पितामहुमिति । 
सवंप्राधान्यमनेनोक्तम्‌ । निभंत्संन ताडनं तेन तदर्थं वा यत्ताडनं रोषादभूमिहननं 
तद्दशाच्च जातरागाम्यामिव पादपल्लवाभ्यामित्यनेनारुणत्वं सोकुमायं चाह । अत 
एव गाढताडनेन रक्तत्वमुतप्रेक्षितम्‌ । ताडितो वायं ताडितस्तत्तुल्यो रागो जातो 
ययोरिति व्यास्येयम्‌ । पदक्रमं पादम्यासपरिपाटी । अन्यत्र च--पदानि च क्रमश्च 
तस्पदक्रमम्‌, चरणो पादौ चरणाश्च विधिष्शाखापाठकता वाचालिताः शोमिता 
यथेति । उत्का उत्सुकाः । मेखलादाम्नि रणनागुणे । मानसं चित्तं, सरोविशेषश्च | 


चवर पकड़ कर भुजलता को fees हुए पितामह ( ब्रह्माजी) पर झळ रद्दी थी । दुर्वासा 
के प्रति.झझलाइट के कारण भूमि पर पटकने से मानो लाल हुए स्त्राभाविक लाल अपने 
पादपल्झवो से शोभित हो रद्दी थी। पदन्यास से मुखरित होने वाळे नूपुरों से 
उसके दोनों चरण वाचाळ हो w थे, मानो पदपाठ और क्रमपाठ के अभ्यास में 
मुखर दो शिष्य अपने चरण अर्थात्‌ शाखा का स्वाध्याय कर रहै द्दौं। उसकी दोनों जाँच 
थमैनगर के तोरणस्तम्भ का अनुकरण कर रही थीं। उत्सुक कलहंस को भाँति अव्यक्त 
शब्द करती हुई करधनी ( मेखलादाम ) पर वढ Mes साथ वारये दस्त-किसलूय को 
रखे हुए खड़ी थी। विद्वानों के मानस ( चित्त या मानस सरोवर ) में ear निवास 
करने से संक्रान्त हुए गुणों ( इलेष से तन्तुओं ) के रूप में कथे पर went हुए ब्रह्मसूत से 
उसका शरीर पवित्र हो रदा था । वदद चमकते हुए मध्यमणि युक्त और अनेक मोतियों से 
गुम्फित हार को पहने थी, जो सूर्य के मध्य से ळे जाने वाले और अनेक मोक्षगामी 
जीवों द्वारा अनुसरत मोक्षमाग की तरद्द था । सुख में शविष्ट समस्त विद्याओं के चरण 


१. स्वमावारुगपाद । २. द्वितीयम्‌ । ३. कुक, कुलाकळालापप्र। ४. धाम्नि। 
५. नेवांशाव | ६. सहजत्र्म। ७ दारयुरसासयु। 


प्रथम उच्छ्वासः १५ 


रसेनेव पाटलेन' स्फुरता दशनच्छदेन विराजमाना, संक्रान्तकमला- 
सनक्ृष्णाजिनप्रतिमां भ्मधुरगोताकर्णनावतीणंशशिहरिणामिव कपोल- 
स्थलीं दधाना, तियंक्सावशनुन्नमितेकभ्रूलता, श्रोत्रमेक॑ विस्वरश्रवण- 
कलुषितं प्रक्षालयन्तीवाथ्पाङ्गनिर्गतेन लोचनाश्रुजलप्रवा हेणेतरश्रवणेन 
च विकसितसितसिन्धु^वारमञ्जरीजुषा हृसतेव प्रकटितविद्यामदा, 
शरुतिप्रणयिभिः ` प्रणवोरिव कर्णावतंस १कुसुममधुकरकुले रपास्यमाना, 
सूक्मविमलेन प्रज्ञप्रतानेनेवांशुकेनाच्छादितशरीरा, वाङ्मयमिव 
bh aide SSS A MAE 


गुण अपि भास्वान्दोप्रो मध्यनायकः पदकं यत्र तत्‌ | अथ च भास्वतो मध्यं तेन 
waft सः । यदुक्तमु--'परित्राड्योगयुत्त थ शूरथ्राभिमुखे हृतः । द्वाविमौ पुरुषौ 
झोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ॥' इति । मुक्ता मौक्तिकानि, मोक्षगामिनख । हार मुक्ता- 
कलापं च, अपवगंमपि। हारं हरसम्बन्धिनं तत्प्रसादप्राप्यत्वान्‌ । 'अलक्तकरसेनेव 
याटलेन' इति वा पाठ: । स्फुरतेति रोषात्‌ । मगवतीकपोले दाशिहरिणस्येवावतार: 
सम्भाव्यत इति च्यष्षिपदम्‌ । अत्र हि कपोले ब्रह्मकृष्णाजिन संक्रान्तिः, तत्र काम- 
सम्मावना सामान्यहरिणस्यावतरणे | कलुषितं प्रक्षालयन्तोवेति । सलिलस्य क्षालन- 
मेव युक्तमिति समुचितेयमुक्तिः । थ्रृतिप्रणयिभिरिति । भूयते इति शरुतिष्वंनिस्तया 
प्रणवः प्रशंसातिशयो येषां तैः यद्वा «श्रुती श्रोत्रे तत्कतृंक। प्रणयः प्राथना मधुरः 
घ्वनित्वाद्येषां तैः। कणंसम्बन्धरिति व्याख्याने तु कर्णावतंसेत्यादिना पौनरुकत्यम- 
परिह्दायंम्‌ । श्रृतिवेदोऽपि । सुध्ष्माथंदशित्वात्सूक्ष्मस्तीक्ष: विमलस्तत्वप्राही । 
झन्यत्र--सुक्ष्मे तनु, विमल शुक्लम्‌ । प्रतानः प्रसारः 1 


के आळते से मानों पाटल हुए ( क्रोध a) फइकत ओठ उसे सुशोभित कर रदे ये। उसके 
कपोलों पर ब्रह्माजी के काले मुगचम को छाया पड़ रद्दी थी; मानो उसके मोठे गीतों को 
सुनने के लिए चन्द्रमा का मृग दी वहाँ उतर कर आ .गया हो । उसकी एक भौंद कुछ 
तिरस्कार का माव लिये gy टेढ़ी और उपर की ओर उठी हुई Ni आँख के कोने से 
निकलते हुए आंध. की थारा से मानो वह भ्रष्ट पाठ के श्रवण करने से कर्छापत अपने एक 
कान को घो रदो थी और उसके दूसरे कान पर खिळे हुए वेत सिन्धुवार की मञ्जरी हँस 
री थो जिसमें उसका विद्यामद प्रकट दो रदा था । उसके कान पर लगे कनफूल पर मोरे 
छाये हुए थे, मानों वद्द श्रुति ( वेद ) से प्रेम करने वाले अनेक प्रणवो ( औं" अक्षरों ) से 
उपासित हो रद्दी थी । प्रश के प्रतान की तरह बहुत बारीक तन्तुं से बना और उज्ज्वल 


१, पाटलेनेब च। २. साममधुर; समम; प्रतिबिम्बा मधुर । . ३. Graig | 
४. तीवाङ्गविनि। ५. सिन्दु । . ६. सँसक्तमधु; वतंसमधु। ७, तनुलता । 


१६ हृषंचरितम्‌ 


निर्मलं दिक्षु दशनज्योत्स्तालोकं विकिरन्तो' देवी सरस्वती श्रत्वा 
जहास । 

दुष्ट्वा च तां तथा हसन्तीं स मुनिः 'आः पापक्रारिणि, दुगृंदीत- 
विद्यालवावलेपदुविदग्धे, मामुपहससि’ इत्युकत्वा शिरःकम्पशीर्य- 
माणबन्धविशरारोरुन्मिषत्पिङ्गलिम्तो जटाकलापस्यः रोचिषाः सिञ्च- 
न्निव रोषदहनद्रवेण दश दिशः, कृतकालसन्निधानामिवान्धकारित- 
“्ळलाटपट्टापदामैन्तकान्तःपुरमण्डनपत्रभङ्गमकरिकां भरुकुटिमावध्नन्‌, 
अतिलोहितेन चक्षुषाऽमषंदेवताये स्तरुधिरोपहारमिव प्रयच्छन्‌, 


दृष्ट्वेत्यादो । स मुनिस्तां तथा हसन्तीं इष्टा शापजळं जग्राहेति सम्बन्घः | 
तथेति पादता डनज्रुक्षेपादिपुवंम । स मुनिरिति प्राग्वणितस्वूपः। आ इत्यक्षमायाम्‌। 
मामिति योऽहं त्रैलोक्यप्रख्यात रोषणस्तमेवेति । समीप एव विशीय॑ते तच्छोलो विञ्च- 
राररितथ्यामुतश्च । अत एवोभ्मिषत्पिङ्गलिमा । रोचिषा दीप्त्या । रोषदहनो द्रवो 
रस इव, द्रवत्वं च यद्यपि विशिष्टस्यैव तेजसः सुवर्णादि सम्मवति, तथाप्यत्रोप- 
चारात्साद्ृकष्यम्‌ । कालः कृष्णो गुणो यमश्च | अन्धकारितं संकुचितत्वाददद्यंनीयमेव 
चकितं. ललाटपटटुमेवाष्टापदम्‌ । यथा प्रतिपद््क्ति अष्टौ पदान्यस्येत्यष्टापद 
चतुर ्गफलकम्‌ । अत एवानेन प्रूसमुन्नमनमव्यक्तीकृतरेखर्वत्तया विस्पष्टव्यलीक- 
मेतत्‌ । 'ललाटमुपगीयते | भरूवोमूंलसमुत्केपाद भुरकट परिचक्षते' | सुशब्दः सुतरां 

a ES मन्या मटक मय 

अंशुक उसका शरीर डेक रहा था । वह वाङ्मय के समान निर्मळ अपने दाँतों से चाँदनी 


का आलोक दिशाओं में छिटका रद्दी थी ( दुर्वासा के स्वरीन पाठ को ) सुन कर वद्द 
हँस पड़ी । के 

दुर्वासा ने सरस्वती को उस प्रकार Tat देखकर 'ओ पाप करने वालो, निम्न 
रूप से प्राप्त विद्या के लेश पर अभिमान से मरी ओ दुर्विंदग्ये | तू मेरा उपद्दास कर रद्दी 
te यह कद कर बार-बार शिरःकम्प के कारण बंधन के शिथिल हो जाने पर इधर 
उधर खुले हुए पीताभवर्ण की चमक से युक्त, जय-समूद के तेज से मानो क्रघाग्नि के द्रव 
से समस्त दिशाओं को सींचने ot) We चढ़ने लगीं, यमराज का सन्निधान प्राप्त 
कर चुकी थीं, उनके छलाटरूपी शतरंज खेल के पट्टे को मानो अपनी कालिमा से मलिन 


` १, किरन्ती+ २. जटासब्नयस्य। .. ... ३, शोचिषा । ४. ललाटष्टापदां, 
५. अन्तकमण्डन। न 


प्रथम उच्छ्वासः ` १७ 


निदंयदष्ठदशनच्छदभयपलायमानामिव वाचं सुत्धन्दन्तांशुच्छलेन, "असा- 
वत्रंसिनः शापल्यासनपट्टस्येव ग्रश्नन्प्रन्थिमन्यथा कृष्णाजिनस्य, *स्वेद- 
कणभ्रतिबिम्बितेः शशञापशङ्भाशरणागतरिव सुरासुरमुनिभिः प्रतिपन्न- 
सर्वावयवः, कोपकम्पतरलिताङ्भुलिना करेण *प्रसादनळनामक्षरमाः 
लामिवाक्षमालामाक्षिप्य कामण्डलूवेन वारिणा “समुपस्पृश्य शापजलं 
जग्नाह्‌ | 


अत्रान्तरे स्वयस्भुवोऽभ्याशे\ समुपविष्टा देवी मूतिमती पीयूषर्फन- 
eee 


- नैरपेक्ष्यसूचनाय वा चोमयसम्बन्धः । अंसावलंसिन इति । संरम्माच्छासनपट्ठः 


शुक्लत्वाल्लिपिकाष्ण्याच्च सितासितवर्णसंवलितमध्य: पर्यन्तयुक्लब मवति | अत 
एव ते विन्दुचित्रत्वादुपान्तशुक्लत्वाच्च कृष्णाजिनमुत्परक्षते । यथा झासनपट्टे सति 
बवचिद्प्रामादावधिकारो भवति, तद्वच्च जनसमूहः प्राथना करोति । स हुस्तपादा- 
दिके सवेस्मिन्नङ्गे गलति । कोपेत्यादौ कम्पग्रहणम्‌ । रोषः शरीरं बाघत इति 
यावत्‌ । सन्निवेश्चसाधर्म्यादुक्तम्‌-अक्षरमालामिवेति । सरस्वतीसम्बन्धितया 
'चोक्तपु--प्रसादनलग्नामिति । विक्षिप्यन्ते । यश्च विरुद्षपक्ष: प्रसादयति स विक्षि- 
प्यते तिरस्क्रियते । कामण्डलवेन मुनिकरकमवेन | समुपर्टश्याचम्य । 

भत्रान्तर इत्यादौ युर्तेश्चतुमिवंदेः सह सावित्रो समु त्तस्थाविति सम्बन्धः} 
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कर रही दो और जैसे वे यमराज के अन्तःपुर की पत्र भङ्मकरिकाएँ हों ।. आँख अत्यन्त 
लाल हो गई, मानो वे अमपं देवता के लिए अपने ही रुधिर का उपहार मेंट कर रहे थे। 
बड़ी बेददीं से ओठ कर जाने कें भय से मानों भागती हुई वाणी को वे ,अपने दांतों को 
प्रभा के बहाने मानों रोक रहे थे। शाप के शातनपट्ट की भाँति कंसे गिरते हुए कृष्ण 
सुगचर्म की गांठ दूसरे प्रकार से बाँधने लगे । शाप के भय से शरण में आये हुए बी तरह 
सुर, असुर और मुनि उनके स्वेदकणों से भरे समस्त seat में प्रतिबिम्बित हो रदे ये । क्रोध 
से उत्पन्न कॅप कँपों के कारण चंचल अंगुलियो वाले द्वाथ से उन्होंने मानो प्रसन्न करने के 
लिए लगी हुई अक्षरमाळा की भाँति अपनी अक्षमाला को Fa दिया और कमण्डल के जल 
से आचमन करके शाप देने के लिए जल उठाया | ८. 

इस अवसर पर देवी सावित्री ब्रह्माजी के समीप सदेह बैठी थी। वह अमृत के फेन 


१. अंसद्नंसिनः । २. स्वेदंप्रति। ३. शापभयाच्छरण । ४, प्रसादलग्नामक्षमालां 
विक्षिप्य; अक्षरावलिकामिवाक्षरमाला । ५, स समुप। ६. अम्यासे। 
२ हु० 


Xe शै हषंचरितम्‌ 

पडलपाण्डुरं कहपद्रुमदुकूलवल्कर्ल' वसाना, *ब्रिसतन्तुमयेनांशुके- 
नोन्नतस्तनमध्यबद्धगात्रिकाग्रन्थिः, = `तपोबलनिजितत्रिभुवनजयपताका- 
भिरिव _तिसुभिमंस्मपुण्डूकराजिभिविराजितळलाटाजिरा, स्कन्धावल- 
म्बिना *सुधाफेनधवलेन तपःप्रभावकुण्डलीङतेन गङ्गात्रोतसेतव^ योग- 
qena विरितवेकयका, ' सव्येन ब्रह्मोत्पत्तिपुण्डरीकमुकुलमिव 
३एफुटिककमण्डलं करेण कलयन्ती, दक्षिणमक्षमालाकृतपरिक्षेपं 
कम्बुनिमितोमिकादन्तुरितं ˆ तर्जेनतरङ्गिततर्जंनीकमुरिक्षिपन्ती करम्‌, 
“आः पाप, क्रोधोपहत, दुरात्मन्‌, अज्ञ, अनात्मज्ञ, ब्रह्मबन्धो, मुनि- 
ac’, अपसद, “frags, कथमात्मस्खळितविलक्ष: सुरासुरमुनिः 


er 
अम्याशे समीपे । गात्रिकाग्रन्थिग्रेन्थिविशेषः स्वस्तिकाकार: स्त्रीणापुत्तरीयस्य स्तनो- 
देशै मवति । तिलकं gg स्कन्घावं सौ वायुस्थानानि च स्कन्धाः । फेनेस्तद्दद्धव- 
लेन । 'तियंग्वक्षसि fafad वेकक्ष्यकमुदाहृतम्‌' | सव्येन वामेन । पुडरीकमुकुलं 
मुकुकितं पद्मम्‌ | कलयन्ती क्षिपन्ती, धारयन्ती वा । परिक्षेपः परिवलनम्‌ | कम्बु) 
शङ्कुः । ऊभिका बालिका | दन्तुर इव दन्तुरो व्या्तस्तम्‌ । तजेनं निमत्संनम्‌ | 
aefgat तजिता चलिता | तजनो प्रदेशिम्यङ्गुष्ठनिकटाङ्गलिः क्रोधोपहतेत्यात्म- 
'विनाज्यायैव ते क्रोध इतयुक्तं, भवति । ब्रह्मबन्धो निक्ृष्टव्राह्यमेंण 1 अपसदो नीचः। 
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पट के सदृष उज्ज्वल कल्पद्रुम से प्राप्त दुकूढाक्कति छाल को पहने थी ।` उसने अपने 
उन्नत स्त्रनों के मध्य को विसतन्तु के बने हुए अंशु को स्तस्तिकाकार गाँठी से ata 
रखा था । भस्म की तीन रेखायै उके were के प्रांगण तं झोमायमान थीं मानो उसके 
अपने तपोबल से जीते हुए तीनों मुषन की जयपताका हो। कंधे पर भवलम्बित, अमृत- 
केन से समान थवळ और मानो तपस्या के प्रभाव से 22 किये हुए गङ्गा के सोते के समान . 
उसने अपने योगपट्ट को वक्ष पर टेढा SEAT कर Gagan बना लिया था। उसके att 
दाथ Amat की उत्पत्ति वाले पुण्डरीक के मुकुल कै सदृश एफटिक माण का कमण्डछ 
डोल रहा था । यह अपनी दाहिनी सुना को ऊपर की ओर कुंक रद्दी थीं जो अक्षमाला 
2 परिवेष्टित, शंख की बनी अंगूठी से व्याप्त थी और जिसकी तजनी चञ्चल: दो रद्दी थी । 
(बह बोल इडो) 'अरे पापी, AT का मारा, दुरात्मा, TS, अपने आप को न पहचानने 


बाला, पतित ब्राह्मण, पाखण्डी साधु, नी च, स्वाध्यायशून्य, अपनी गलती से लज्जित, तू 
का eee SSS खिल. in wad 


१. दुकूल | २. विश। ३. तपोनिर्जित । ४. फेनथ ` ५. शगाष। 
4. वेकक्षा। ७. स्फुरि। ८. दन्तुरं। ९. खेरापतदनिराकृत । १०, निराकृते | 


प्रथम उच्छुवास; १९ 


"मनुजवृन्दवन्दनीयां त्रिभुवनमातरं भगवतीं सरस्वतीं शप्तुमभिलषसि? 
इत्यभिदधाना, रोषविमुक्तवेत्रासने रोड्कारभुखरित ' मुखेरुत्केप दोलायमान- 
जटाभारभरितदिग्मिः* परिकरबन्धभ्रमित "कृष्णा जिनाटोपच्छायादयामाय- 
मानदिवसेरमषेनिःध्वासदोलाप्रेज्ोलितब्रह्मलोके: सोमरसमिव स्वेदविसर- 
व्याजेन स्रवद्भिरग्निहोत्रपविश्नभस्मस्मेररलाटे: १कुशतन्तुचामरची रचीव- 
रिभिराषाढिमिः प्रहरणीक्रतकमण्डलुमण्डल्मूर्तेश्वतुभिवेंदे: सह बुसीमपहाय 
सावित्री समुत्तस्थौ | 


ततो “मर्षय भगवत्‌, अभूमिरेषा शापस्य' इत्यनुनाथ्यमानोऽपि 
EE itis Beto 


निराङ्कतोऽस्वाष्यायः विलक्षो लज्जित: | सुरासुरमनुजाश्च परस्परविषद्धानुष्ठानाः । 
अन्न पुनरीहद्यामपि न विप्रतिपत्तिरिति भावः । अभिलषसीति । इच्छामात्रकमपीदं 
महत्साहसमित्यंथे:। ओंकार एव मुखरित मुखं येषां तैः। परिकरबन्पः पयेद्धु- 
बन्धः । स चोत्थितस्यापि संरम्ममाजो भवति । आटोपो वक्षःप्रदेशे इयामायमानो 
रानिरिवाचरदवैसा यैहुँतुमिरित्य्थः । अमषंनिःश्वासैदोंलावपपरे ्लोलितथकितो 
भ्रह्मलोको यः । कुशतन्तूनां चामरमिव चामरं गुच्छः । कुशतन्तुनचामरं दर्मपिव्जू- 
छम्‌, चौरचीवर वृक्षत्वग्वस्त्र ते विद्येते येषां तैः । आषादसंज्ञो दण्डस्तु पालाशो 
ब्रतचारिणाम्‌' । 

तत इत्यादो च्रापोदक जग्राहेति विससर्जेति सम्बन्धः । मर्षय क्षमस्व । - अनु- 


SSS ees ७० 
देवता, अपर, मुनि मनुष्यसमूह द्वारा वन्दनीय त्रिभुवन को माता देवी सरस्वती को शाप 
देना चाहता है! यह कहती हुई सावित्री मूर्तिमान चारों वेदों के साथ दुःशासन छोड़ उठ 
खडी हुई । क्रोध से उन मूर्तिमान्‌ वेदों ने भी अपने-अपने वेत्रासन छोड्‌ दिए, उनके मुख 
ओंकार की ध्वनि से अर रहे ये, वेग से ऊपर को ओर फँकने से उनका चन्चल जटाभार 
मानों दिशाओं में फैलने लगा । उनकी कमर में रपेट कर बांधे हुए काले सुगचर्म की बनी 
छाया से दिन में अंधेश छाने रगा, वे अपने अमर्षजन्य Head से सारे ब्रह्मलोक को 
दोळायमान करने गे | उनके शरीर से सोमरस के समान स्वेदजल निकल रहै थे । अग्नि- 
Or के पवित्र भस्म से उनके wore चमक रहे थे। वे कुश के तन्तुओं से बने चामर एवं 
वल्कळ और आपादसंशक पलाश का दण्ड धारग किये हुए थे। वे अपने कमण्डल से मारने 
के लिए तत्पर हो उठे । 

तर 'हे भगवन्‌, क्षमा करो, TE शाप देने योग्य नहीं? इस प्रकार देवताओं के प्राथना 


१. भनुजमाननीयां। २. मुखर। ३, झक्लेप| ४. भरितशिरोमिः । 
५, कृष्णाजिनपटच्छा। ६. कृशतन्तुचारचामर । 


i 


२० हर्षचरितम्‌ 


विबुधेः, “उपाध्याय । स्खलितुमेकं क्षमस्व' इति बद्धाञ्जलिपुटेः प्रसाद्य- 
मानोऽपि स्वदिष्येः, ‘Ga, मा कृथास्तपसः प्रत्यूहस्‌' इति निवार्यमा- 
णोऽप्यत्रिणा, रोषावेशविवशो दुर्वासाः 'दुवितीते ! व्यपनयामि ते विद्या- 
जनितामुन्नतिमिमास्‌, अधस्ताद्गच्छ मर्त्यलोकस्‌' इत्युकत्वा तच्छा- 
Gee विससजँ ।' प्रतिश्ञापदाचोद्यतां सावित्रीस्‌ 'सखि, संहर रोषम्‌, 
असंस्कृतमतयोऽपि जात्येव द्विजन्मानो माननीयाः’ इत्यभिदधाना" सरस्वः 
त्येव न्यवारयत्‌ । 

अथ तां तथा शतां सरस्वतीं दुष्ट्वा पितामहो भगवान्कमलोत्पत्ति- 
_लगनमृणालसुत्रामिव धवल्यज्ञोपवीतिनीं तनुमुद्वहन्‌, उद्गच्छदच्छा- 
| जुलीयमरकतमयूखलताकलापेन त्रिभुवनोपप्लवप्रशमकुशापीडधारि- 


ESS 
नाध्यमानः प्राथ्यंमानः । प्रत्यूहं विघ्नम्‌ । उन्नतिमिति । उच्चदेशस्य्चाधस्तान्तीयत 


इति समुचितेयपुक्तिः । असंस्कृतमतयः संस्काररहिताः । 

अयेत्यादो मगबान्पितामहः सुधीरमुवाचेति सम्बन्धः । तथेति । तेन प्रकारेण 1 
निरपराध सरस्वतीमित्यथंः । धवल्यज्ञोपबीतिनीमिति । प्रदांसायां नित्ययोगे वा 
मत्वर्थीयः | 'बिसकिसल्यच्छेदपाथेयवन्तः' इतिवत्‌ । अन्यथा कर्मधारये कृते मत्व- 
थीय एकबुद्धधनुमितो बहुन्नोहौ प्रतिपत्तिमंवतीति | hs ८) बुद्धिदयमिति लघुत्वा- 
तपरक्रमस्तेतपुक्तम्‌। उद्गच्छन्नच्छा ङ्गलीयमरकतस्य मयूखलता Bat यस्य तेन करेण । 
आपीडः age: । पातं विन्यासम्‌ | पातयन्कुंभु । अत्र हि धात्वथंगनानुष्ठानमात्र- 
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करने पर भी, 'आचायं एक »पराध क्षमा करें? इस. प्रकार अपने शिष्या से प्रसन्न किये जाने 
पर भी ‘ga, तपस्या में विध्न न करो”, इस प्रकार अवि द्वारा रोके जाने पर भी क्रोध के 
बशीभूत दुर्वाता ने. कहा-'दुविनीते; मैं तेरै इस विद्याजनित गर्व को दूर करता हूँ, तू नोचे 
asian में जा और शाप के जल को छिड़क ।? प्रतिशाप देने के लिए सावित्री तैयार हो 
गई तो सरस्वती ने 'सखी, तू अपने क्रोध को समेट ले, संस्कारशून्य बुद्धि होने पर भी जाति 
के कारण ही ब्राह्मण हमारे मान्य है? यद कद्दते हुए रोक दिया। 


तब पिताम6 भगवान्‌ ae ने दुर्वासा के शाप से ग्रस्त सरस्वती को देखा। उनकै 
शरीर पर सफेद जनेऊ पेसा लगता था मानों कमल में उत्पत्ति के दोने से उसके sue 


न 


१, प्रतिशापोदतां सावित्री । २. रुपास ॥ ३, इत्यशि थती 
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णेव दक्षिणेन करेण निवार्य शापकलकलस्‌, अतिविमलदीधेंर्भाविकृत- 
युगारम्भसूत्रपातमिव दिक्षु पातयन्‌ दशनकिरणेः सरस्वतीप्रस्थानमङ्गल- 
पटहेनेव पूरयन्नाशाः, स्वरेण सुधीरमुवाच--्रह्मन्‌, न खलु साधुः 
सेवितोऽयं पत्था येनासि प्रवृत्तः । निहन्त्येष परस्तात्‌ । उद्दाम- 
प्रसुतेन्द्रियाश्वसमुत्थापितं हि रजः कलुषयति दुष्टिमनक्षजितास्‌ । 
कियद्दूरं वा चक्षुरोक्षते | विशुद्धया fe घिया पश्यन्ति कृतबुद्धयः 
सर्वानर्थानसतः सतो atl निसगंविरोधिनी चेयं पयःपावकयोरिव 
धमंक्रोधयोरेक्त्र वृत्तिः । आलोकमपहाय कथं तमसि निमज्जसि ! 
क्षमा हि ys सर्वतपसास्‌। परदोषदशंनदक्षा दृष्टिरिव कुपिता 
बुद्धिनं ते आत्मरागदोषं पश्यति। षव महातपोभारवंवधिकता, क्य पुरो- 


वृत्तिः क्रिया । यथा-'संवस्ते क्षालिते वस्त्रे' इति । पन्था व्यवहारः, aria । 
निहन्ति पातयति । प्रसृतानि गन्तुं प्रवृत्तानि, प्रसृता च जङ्ञा। रजोरागः, घूलिय। - 
कलुषयति कार्याकायंदर्शनासमर्था करोति । दृष्टि बुद्धिम्‌, नेत्रं च। अक्षाणी- 
न्द्रियाणि, रथाङ्गं चाक्षः। तेन च रथो लक्ष्यते। कृतबुद्धयः संस्कृवमतयः। 
असदविद्यमानम्‌ । निसगं: स्वमावः। आलोको विवेकः, प्रका थश्च । तमः अन्धका रम्‌, 
अज्ञानमपि । दोषाः, सब्पमण्डलत्वादीनि च । कुपिता क्रुद्धा, घातुत्ैषम्यदूषिता 
च । आत्मरागदोषमित्ति । आत्मभूतगुणदशनम्‌, लोहित्यलक्षणं च विकारम्‌, “वोढा 
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सूत्र लग गए हो । उन्होंने अपने दाहिने हाथ से, जिसकी fide अंगूठी के मरकत से 
किरणें फूट कर निकल रद्दी थी और जो त्रिभुवन के कष्ट को दूर करने के लिए कुश की 
पवित्री धारण कर रहा था, शापजन्य कोलाहरू को शान्त किया । अति विमळ और फेलती 
हुई cial की किरणों से मानों भविष्य के दोने वाले सतयुग का आरम्मिक सत्रपात करते 
हुए; सरस्दती के प्रस्थान के समय मङ्गछपटह्‌ के समान अपनी आवाज से दिशाओं को 
भरते हुए ब्रह्माजी ने गम्भीरतापूर्वक कहा--'द्दे आह्यण, आपने जिस मार्ग को अपनाया है. 
बह अच्छे लोगों के द्वारा सेवित नहीं है, अन्त में गिरा देता है । जो जितेन्द्रिय नहीं हैं. 
उनकी Ala SARS ( बेलगाम ) इन्द्रियरूपी घोड़ों द्वारः उठी रज ( भूछ, राग ) निस्तेज 
बना देती हैं । चमंचक्ष wet तक देख सकते हैं? बुद्धिमान्‌ लोग अपने Rae प्रशारूपी चक्षसे 
समस्त HBA को देख लेती हैं। जल और अग्नि के समान धमं और क्रोध का एक जगद 
रहना स्वभावबिरुड दै । प्रकाश ( विवेक) को छोड़ अन्धकार ( अशान ) में क्यो गिर 
रहे हो ! क्षमा तो सब तपस्याओं का मूल दै। दूसरों की बुराइयों को हो देखने में निपुण 
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भागित्वस्‌ ?. अतिरोषणक्क्षुष्मानन्ध एव जनः । नहि कोपकलुषिता 
विमृशति मतिः केतंव्यमकतंव्यं वां। कुपितस्य प्रथममन्धकारीभवति 
बिद्या, ततो भ्रुकुटिः । आदाविन्द्रियाणि रागः समास्कन्दति, चंरमं 
चक्षुः । आरम्भे तपो गलति, पश्चात्स्वेदसलिलस्‌ । पुवंमयशः स्फु- 
रति, अनन्तरमधरः। कथं लोकविनाशाय ते विषपादपस्येव जटा- 
_ वल्कलानि जातानि | अनुचिता खल्वस्य मुनिवेषस्य हारयश्टिरिव वृत्त- 
<3 मुक्ता चित्तवृत्तिः | शैलूष इव वृथा वहसि कृत्रिममुपशमशून्येन चेतसा 
तापसाकल्पस्‌ । अल्पमपि न ते पश्यामि कुशलजातस्‌ | अनेनाति- 
छघिम्नाऽद्याप्युपर्येव प्लवसे ज्ञानोदन्वतः।- न खल्वेनडमूका एडा 
जडा वा सवं एते महषयः | रोषदोषनिषद्ये स्वहृदये निग्राह्य किमथं- 


भारस्य॒ घोमड्िजनर्वेवधिक: स्मृतः । दोषेकग्राहिहृदयः पुरोमागी निगद्यते ॥? 
रागोऽमूतगुणामिनन्दनम्‌, रक्तता च । जटाः शिखाः, मूलानि वल्कलानि मुनि- 
yy वस्त्राणि, त्वचथ । वृत्तमुक्ता शीलेन त्यक्ता, परिवतुलमौक्तिका त्र । 'जायोपजीवो 
0५ हि जनः शेलूषः कथितो ga: । भाकल्पो वेषः । जातं प्रकारः । अतिळधिमानु- 
22 पादेयता तुच्छत्वात्‌ । उपयेंवेत्यन्त:प्रवेद्षामावाद्‌ | ळघुक्ष जलोपरि प्लवते । 
“कथिता अनेडमूकाः श्रोतु वक्तुं च खलु न ये शक्ताः | एडास्तु श्रुतिहीना जडास्तु 

मूर्खा बुध: प्रोक्ताः’ ॥ रोष एव दोषस्तस्य निषद्या नियमेनावस्थितियंत्र त स्मिन्स्व- 


दृष्टि के समान तुम्हारी क्रोध से अभिभूत बुद्धि अपने ही भीतर उत्पन्न रोग दोप को नहीं 
देख पा रही दै । कहाँ महान्‌ तप के भार को वहन करने की क्षमता और कहाँ एकमात्र 
दूसरों के अवगुण ग्रहण करना ! अत्यन्त क्रोधी स्वभाव का नेत्रधारी भी अन्धा है, क्योंकि 
क्रोध से कलुषित हो जाने पर बुद्धि कतंव्य और ender का विचार नहीं फर पाती।'. 
पहले क्रोधी व्यक्ति की विद्या gust हो जाती है और पीछे उनकी भौंह। ws राग 
इन्द्रिशं को घेरता है, पीछे ( लाली रूप में ) आँखों में व्याप्त हो जाता है। आरम्भ में 
तपस्या विगलित दो जाती है। पश्चात्‌ स्वेदजळ । wes अयश स्फुरित दोने लगता है, 
फिर अधर ( फड़फड़ाने रूगते हैं ) विपवृक्ष के समान तुम्हारे जरारूपी वल्कळ लोक- 
विनाश के लिए केसे उत्पन्न हो गए? तुम्हारी शीलरहित चित्तवृत्ति इस मुनिदेष के लिए 
age मोतियों वाली cate के समान अनुचित है। शमभाव से रहित चित्त के द्वारा 
-नटके समान air तपस्वी के वेष को व्यर्थ ही ढो रहे हो! (इससे ) तुम्हारा भी 
कल्याण नहीं देख रहा हूँ । इसी इल्केपन से आज भं। टम शञान-समुद्र के ऊपर-ऊपर दी 
तैर्‌ रहे शो। वे सब महर्षि कानों,के बहरे, आँखों के अन्ये और मूख नही हैं। जब कि 
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मसि निगृहीतवाननागसां सरस्वतीम्‌ । एतानि तान्यात्मप्रमादस्खलित- 
वेलक्ष्याणि, येर्याप्यतां. यात्यविदगधो जनः' इत्युक्त्वा पुनराह-- 
‘at सरस्वति, विषादं मा गा: | एषा त्वामनुयास्यति सावित्री । 
विनोदयिष्यात चास्मद्विरहदुःखितास्‌ । आत्मजमुखकमलावलोकनाव- : 
धिश्च ते शापोऽयं भविष्प्रति’ इति । एतावदभिधामे विसजितसुरा- 7 
सुरमृनिमनुजमण्डलः सपंश्रमोपगतनारदस्कन्धविन्यस्तहस्तः समृ- 
चिताह्निषकरणायोदतिष्ठत्‌ । सरस्वत्यपि शप्ता किञ्चिदधोमुखो घवल- 
कृष्णशारां कृष्णाजिनलेखामिव दुष्टिमुरसि पातयन्तो सुरभिनिः- 
- श्वासपरिमललगनेमूंतः शापाक्षरेरिव षट्चरणचक्रेराकुष्यमाणा 
झापशोकशिथिखितहस्ताऽभो मु खी भूतेनोपदिश्यमानमत्यंलोक्ावत रणमार्गेव- 


हृदये ते । यद्वा-रोषदोषस्य निषद्या आपणत्वं तस्यामन्त्रणम्‌ हे रोषदोषनिषद्ये इति 
व्याख्येयम्‌ । निगुहोतवान्प्राप्ततान्‌ु । 'आगः पापापराधयोः । teed लज्जितम्‌ । 
med गाह्यं: । पुनराहेति । अविश्रान्तेऽपयुक्तिक्रमे पुनरित्युपादानं वाध्यतापरिहा- 
राय । वत्से इति प्रसादाविष्करणारथंम्‌ । एषेति। या तवेव रिनग्धा । विनोद- 
विष्यति सुखयिष्यति । सरस्वतीति । सरस्वत्यपि शक्ता गृहमगादिति सम्बन्ध: । 
art शबलाम्‌ घवलकृष्णामित्येव वक्तव्ये शारग्रहणं संवलितवणेद्दय प्रतीत्य- 
थंम्‌ । अधोमुखीभूतेनेति । योऽधिकरणवशादनिष्टमुपदिश्चति स लज्जादिनावदयम- 
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जहाँ क्रोध जैसा मदान्‌ दोप वर्तमान है ऐसे अपने हृदय को तुम्हें नियन्त्रित करना चाहिए 
तो फिर क्यों तुमने निरपराध सरस्वती को झाप से जकड डाला । अपनी असावधानो से 
हुई गलतियों से लज्जित होने का यही अवसर है, जिनसे मूर्खं जन निन्दनीय दोता दै । 
यह कह कर ब्रह्मा जी ने फिर कद्दा--'वत्ते सरस्वति | दुःखी मत दो, ae सावित्री तेरे 
साथ जायगी । हमारे faze से दुखी QA पर यद तुझे वद्दडायेगी । पुत्र का मुखकमल देखने 
तक तेरे इस शाप की अवधि है.? इनका कह कर ब्रह्माजी ने सुर, असुर और मुनि के 
मण्डल को अपने-अपने स्थान पर विदा किया और स्वयं शीघ्र पहुँचे हुए नारद के कन्ध 
पर हाथ रख कर समुचित दैनिक किया करने के लिए उठ खड़े हुए। सरस्वती भी शप्त 
होने के कारण कुछ सिर झुकाकर सावित्री के साथ घर चली । कृष्ण मृतचरम को रेखा जेसी 
उज्ज्वल और इयाम अपनी आँखें ब्द वक्ष पर डाळ रद्दी थी। मूर्तिमान्‌ शाप के अक्षरों के 
समान भौरे उनकी इवास की सुगन्धि के साथ लग गए, मानों उपे रोक रदे ये। WAT 
शीक से उसके हाथ शिथिल पड़ गए थे नीचे की ओर दौड़ती हुई उसके नखों को किरणे 
मानों उत्ते मत्यंछोक में अत्रतीण होने का मागं बतला रही थीं । ब्रह्मलोक में निवास करने 
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नखमयूख जालकेन नृपुरव्याहाराहुतेभंवनकलहंसकुलेब्रह्मलोकनिवासिह॒दये- 
रिवानुगम्यमाना समं साविश्या गृहमगात्‌ | 

अत्रान्तरे सरस्वत्यवतरणवार्तामिव कथयितुं मध्यमं लोकमवततारां- 
शुमाली । क्रमेण च मन्दायमाने मुकुलितविसिनीविसरव्यसनविषण्ण- 
सरसि वासरे, मधुमदमुदितकामिनीकोपकुटिलकटाक्षक्षिप्यमाण 
इव क्षेपोयः क्षितिघरशिखरमवतरति तरुणतरकपिलपनलोहिते लोकेक- 
चक्षुषि भगवति, ्रस्नुतम्‌खमाहेयीयूथक्षरतक्षीरधाराधवरिते- 
ऽवासन्नचन्द्रोदयोददामक्षीरोदलहरीक्षालितेष्विव दिव्याश्रमोपशल्येषु, 
अपराह्कुप्रचारचकिते चामरिणि चामीकरतटताडनरणितरदने 
रदति सुरस्नवन्तीरोधांसि . स्वैरमेरावते, प्रसृतानेकविद्याधराभि- 
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घोमुखीमवति | जालकं समूहः । व्यादार उक्तिः । 

मध्यमं लोकं भूमिम्‌ । अंशुमाली रविः। क्रमेणेत्यादावस्मिन्सति सावित्री 
सरस्वतीमवादीदिति सम्बन्धः। विसरशब्द ओणादिकः षण्डपर्याथः। मुदिताः 
सञ्जातमन्मथाः । कामिन्यः श्ङ्गारिण्यः। सम्मोगान्तरायकारो कथमयमद्यापि 
नास्तमेतीत्यतः कोपः क्षिप्यमाणश्वातित्वरितं पतति । क्षेपीयस्तूर्णंतरम्‌ । लपनं 
वदनम्‌ । लोकेत्यादिना सम्मोगविध्नका रित्वमेव प्रकाइयते। माहेयी गौः । उद्दामः 
safe गतः । उपञ्चल्यं समीपम्‌ । चामीकरं सुवणम्‌ । रदना दन्ताः। रदति 
विलिखति । सुर्नवन्ती गङ्गा । रोधस्तटम्‌ । स्वैरं स्वेच्छम्‌ । “या दूतिका गमन- 
कालमपाहरन्ती सोहुं स्मरज्वरमरातिपिपासितेव । निर्याति वहलमजनाधरपान- 


SOOO STINSON CS I यायमा 
बाले लोगों के हृदय के समान मवन के कलहंस उसके नूपुरों को आवाज से बुलाये जाने पर 
उसका पीछा करने लगे । 


इसी बीच ad मानो सरवस्ती के अवतीणं दोने या समाचार कहने के लिए मध्यमलोक 
‰( भूलोक ) में उतरे। क्रमशः दिन मन्द पड़ने छगा। कमलिनी-समूइ के भुकुलित होने 
"के दुःख से सरोवर दुखी हो गए । मदिरा से मदमाती कामिनियोँ के क्रोध के कारण टेढे 
कराक्षों द्वारा मानो फेके जान पर बड़ी शीघ्रता से तरुण वानर के सुँद के सदृश लाळ वर्ण 
बाळे संसार के एकमात्र नेत्र भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल के शिखर पर उतरने लगे । दिव्य 
आश्रमों के समोपवर्ती प्रदेश माद्र स्तनों वाली गौओं के झुण्ड से बहती हुई दूध की थारा से 
चवळ हो रदे थे । मानो निकट में होने वाले चन्द्रोदय से बढे हुए क्षीरसागर की तरंगों द्वारा 
प्रक्षारित हो रहे हों । सन्ध्याकालीन अमण के लिए निकला हुआ, Tat धारण किये. हुए 
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सारिकांसहस्नचरणालक्तकरसानुल्प्ति इव प्रकटयति च तारापथे पाट- 
रतास्‌, तारापथप्रस्थितसिद्धदत्तदिनकरास्तमयार्घ्य़ावजिते रञ्जित- 
ककुभि, कुसुम्भभासि जवति पिनाकिप्रणतिमुदितसंध्यास्वेदसिल इव 
रक्तचन्दनद्रवे, वन्दारमुनिवृन्दारकवृन्दबध्यमानसंध्याज्जलिवने, ब्रह्मो 
स्पत्तिकमलसेवागतसकलकमलाकर इव राजति ब्रह्मलोके; समुच्चा- 
रिततुतीयसवतन्नह्मणि ब्रह्मणि, ज्वरितवेतानज्वलनज्त्रालाजटालाजि- 
रेष्वारन्धघरम॑साधनशिबिरनीराजनेष्विव सप्तषिमन्दिरेषु, अघमषंणमु- 
षितकिल्बिषविषगदोल्लाघलघुषु यतिषु संध्योपासनासीनतपस्विपडक्त- 
पूतपुरिने व्लबमाननलिनयोनियानहसहासदन्तुरितोमिणि मन्दाकिनीजले, 
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लोमास्सा कथ्यते कविवरैरमिसारिकेति ॥' तारापथो नम: । आवर्जित TANT | 
ककुभो दिशः । कुसुम्मं पद्मकम्‌ । रक्तचन्दनद्रवे बति सतीति योजना । वन्दारु 
चन्दनशोळम्‌ । वृन्दारकशब्दः प्रशंसायाम्‌ । सवनं प्रातमंध्याहले सायं च सोम- 
यागैकदेशस्नानमित्यन्ये । ब्रह्म वेदः । वैतानो यज्ञमवः । जटाछानि व्याप्तानि । 
अजिराप्यङ्गणानि । आरब्धे घमंसाधने शिविरे पुण्यो उकरणस्कन्धावारे नीराज- 
नाइ्यं शान्तिकमे येषु । घर्मोपकरणविषये मा दौषः प्रादुरमवन्निति । “शमर्न 
सर्वपापानां जप्यं त्रिष्वघमषंणम्‌' । गदो रोग: । उल्लाघ स्वस्थताकरम्‌ | यत- 
यश्चतुर्थाश्रमिण: | सद्यो जलत्यक्तं तटं पुलिनम्‌ । नलिनयोनित्रंह्मा । हंसानां हासः 

स्स ees 
इन्द्र का हाथी ऐरावत सुवर्ण क॑ तटों पर अपने दांतो को पाट वार बजाता हुआ स्वच्छन्द 
दोकर मन्दाकिनी के किनारों को खोदने ढगा । आकाश छाल हो गया, मानो मार्ग में 
इधर-उधर घूनती हुई सहस्रो विद्यापरी अमिसारिकाओ के चरणों में लगे मद्दावर से पुत 
गया हो । आकाश में घूमते हुए सिद्धों द्वारा सर्यास्त के अर्ध्यरूप में ढ'ला गया, दिशाओं को 


रंजित करता हुआ कुसुम्मी रंग का रक्तचन्दन चू रहा या, मानो शिव के प्रणाम करने में 


विभोर संध्या के शरार से पसीना निकल vel हो। वंदनशील मुनिजन अपनं। सम्ध्योपासना 
में अंजलियाँ बाँध रदे ये, मानो ब्रह्माजी को उत्पत्ति चाले कमल की सेवा के एए समस्त 
कमळ इकदे हों, इस प्रकार जदालोक सुशोभित हो रदा था। बझाजी तीसरी बार ( संध्या- 
कालीन ) सवन ( यज्ञीय स्नान ) विषयक वेद का उच्छौरण कर रहे थे । सप्तपियों वे ग्रह 
प्रांगण में यज्ञाग्नि'की ज्वालाएँ व्याप्त थीं, मानो शिविर अ धर्म का एक कार्य नीराजन 
(आरती) नामक शान्तिकर्म हो रद्दा हो । अघमपंण मन्त्र के जप से पाप के विपाक्त रोग का 
विन श हो जाने से यतिलोग स्वस्थ दो रहे थे। ( मन्दाकिनी के तट का ) पछिन संध्यो- 
पासना के लिप तपस्वियों के बैठने से और भी पविण हो रहा था। तैएता हुआ ब्रह्मा जी 


२६ हषंचरितम्‌ . 

जलदेवतातपत्रे पत्ररथकुलकलत्रान्तःपुरसौधे ,निजमधुमधुरामोदिनि कृतम- 
धुपमुदि मुमुदिषमाणे कुमुदवने, दिवसावसानताम्यत्तामरसमधु रमधुसपीति- 
प्रीते सुषुप्सति मुदुमृणालक्राण्डकण्डूयनकुण्डलितकंधरे धृतपत्रराजिवीजित- 
राजीवसरसि राजहंसयूथे, तटळताकुसुमधूलिधू्रितसरिति सिद्धपुरपुरंध्रि- 
घम्मिहलमल्लिकागन्धग्राहिणि सायंतने तनीयसि निशानिश्वासनिभे नभ- 
स्वति, संकोचोदश्चदुच्चकेसरकोटिसंक्रटकुशेशयकोशकोटरकुटीशायिनि षट्‌-. 
चरणचक्रे, नृत्योद्धृतघूज॑टिजटाटवीवु टजकुड्मलनिकरनिभे नभस्तलं स्तबक- 


शौक्ल्धं, हंसा एव वा शुक्लतया हासः । दन्तुरा एव दन्तुरिताः | ये च सहासास्ते 
लक्ष्यमाणदन्तद्वया दन्तुरा इव दृश्यन्ते | आतपत्रं छत्रम्‌ । पत्ररथाः पक्षिणः | कलत्रं 
दाराः | मधु मकरन्दः, मद्यं च । मधुपा ्रमराः, मंद्यपाश्च । मुमुदिषमाणे विचकिः 
सिषति । अन्यत्र-मोदितुमिच्छति । प्रारिप्स्यमानगीतादिगो्ठीबन्ध इतिऽ यावत्‌ । 
‘wea: क्रोशन्ति’ इतिवत्‌ ।- ताम्यदिति । ताम्यन्ति, न तु तान्तानि, प्रदोषस्य न ` 
तावत्मवृत्तत्वात्‌ | “मधु, मद्यमपि । सपीतिस्तु सहपानम्‌ । अनेन तु प्रेमातिशय 
आवेद्यते । सुपुप्पति निद्रासति । मृद्दिति । कण्टूयनं विक्रियाविशेषम्‌ । कुण्डलिता 
चक्रीकृता | राजीवं WT राजहसा इत्यत्रकशेषः । तटशब्दः प्रत्यासत्त्पुप- 
लक्षणाथे: | पुरंध्रिकत्तममहिला। धम्मिललाः संयताः कचाः । मल्लिका भूपदी । 
एषा च सायमेवोन्मिषति । सायंतने दिनान्तमवे । कोषः कुड्मलम्‌ । कोटरमम्य- 
न्तरम्‌ । कुटी गेहम्‌ । शयनमश्र विश्रमणम्‌, न तु स्वापः, पौनरवत्यापत्तेः । 
अटबीति | विवक्षितम्‌ । तत्रैवाक्कत्रिमकुसुमसंबन्धात्‌ । कुटजं गिरिमल्लिका । कुड्मलं 


का वाहन हंस अपनी उज्ज्वल हंशी से मन्द्राक्िणो की तरगों को निमनोन्नत बना रहा 
था। जळदेवता के छत्रस्वरूप और पश्चि-कामिनियों के अन्तःपुर के प्रासादरूप, अपने 
मकरंद को मीटी सुगन्ध वाल, तथा भारो को प्रशन्न करने वाले कुमुद तत्काल खिल 
रहे ये। राजहंसों का समूह ढंपते हुऐ कमलों के मीठे मधु ( मकरन्द या मच्च ) का 
सहपान करने से छक कर, गर्दन को कुण्डलित करके कोमल मृणालों द्वारा शरीर खुज- 
लाते हुए, पंखों को Hens कर *५झसरोवरो को इवा देते हुए sa रहा था। तथ दी 
लताओं के get की धूळ उड़ा कर धूसर बनाती हुई, सिद्धां के नगर को उत्तम 
महिलाओं के बधे हुए केशपाश की मल्लिका की गंध लेकर रात की सांस के समान वायु 
मंद-मंद बहने लगी | झुण्ड के झुण्ड भरे सिकुइ जाने से पराग भरे कमलों के कोशों की 
संकीर्णे कुटिया में विश्राम करने लगे । नृत्य के समय द्विलनी हुई भगवान्‌ शंकर की 
जराटवा से कुटज फूठ-जैसे गुच्छेदार तारे आकाश में छिरक गए। संध्या की लाली लिये 
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यति तारागणे, संघ्यानुबन्त्रताम्रे परिणमत्तालफडत्वबित्यषि कालमेघमे- 
दुरे, मेदिनीं मीलति नववयसि तमसि तरुणतरतिमिरपटलः 
पाटनपटीयसि समुन्मिषति यामिनीकामिनीकणंपूरचम्पककलिकाकदः 
म्बके प्रदीपप्रकरे, प्रतनुतुहिनकिरणकिरणलावण्यालोकपाण्डुन्याइयात- 
नीलनीरमुक्तकालिन्दीकुलबालपुलिनायमाने शतक्रतवे क्रशयति 
तिमिरमाशामुखे, खमुचि मेचकितविक्रचितकुवलयसरसि शशधरकर- 
निकरकचग्रहानिले विलीयमाने मानिनीमनसीव शर्वरीशबरचिकुरचये 
चाषपक्षर्विषि तमसि, उदिते भगवत्युदयगिरिशिखरकटककुहरहरि- 
खरनखरनिवरहहेतिनिहतनिजहरिणगलितरु धिरनिचयनिचितमिव लोहितं 
वपुरुदयरागधरमधरमिव विभावरोवघ्वा धारयति इवेतभानौ, 


कि कवि धे 3a > >> पपप 
कलिका । निकरः समूहः | अनुबन्धः संस्कार; । परिणमज्जरठीमवत्‌ | तालस्तृण- 
राज: । मेदुरं घनम्‌ । मीळयति स्थगयति । नवायसि प्रत्यग्रे । चम्पको हेमपुष्पक: | 
आह्यानमीषच्छुष्कम्‌ । नीरं TSA । कालिन्दी यमुना । नोलमाभिप्रायेणेत॒त्पदम्‌ | 
यस्तटमागो वारिणा त्यक्तस्ततयुलिनम्‌। कूलं ततोऽन्यत्‌ । क्रशयति । 
तनूकुवंति। खमुचि त्यक्ताकाशे । भूमागमपछम्बमान इत्यर्थः । मेचकितं 
निविमागतां नीतम्‌ । शशधरकरेः स्वीकारेण करम्बितेऽत एव क्षयं गच्छन्ति । 
अन्यत्र चन्द्ररश्मीनां धारणेन सेवनेन किकतंव्यतामूढ एवमधिगलत्याद्रतां मज- 
माने केशपाशपक्षे तु वि्रंसमाने । चाषः किकोदिविः पक्षी । हरिः fag 
नखरा नला: । हेतिरायुधम्‌ । विमावरी रात्रिः । स्वेतमानुधन्द्रः | अचलः, अर्था- 


हुए, पकते हुए तालफल की त्ववा के समान asta भरी करलाई वाला प्रलयकालीन 
Real के सदृश गहन पहला अंधेर धरती पर छा गया । रात्रिरूपी कामिनी के कान में 
खोसी हुई चम्पा की कली जैसे दीपक गइन अंधेरे को हटाने लगे। यमुना का रेतोला 
किनारा नोळे जळ के इड जाने पर जता छगता दे उसी प्रकार पूवं दिशा का मुख 
चन्द्रमा की कुछ-कुछ रश्मियों TAT आलोक से पोला होने लगा और अन्धकार 
को क्षीण करने रगा । विलीन होता हुआ अंधकार आकाश को छोड़ने लगा, खिले हुप 
कुत्रलय बाले सरोवर विभिन्न वर्ण के हो गए। चाहे पक्षी के पंख जैसा ओर रात्रि रूपी 
भीळनो के बालों जैसा अँधेरा चन्द्र की किरणों कें कचग्र से मानिनी नायिका के मन 
के समान थोमा पड़ने लगा । UALS अधरराग के समान लाळ चन्द्रमा उदित दो 
गया, मानो उदयाचल की खोद में रखने वाले सिह के द्वारा पकड़े पंजे से मारे गए _ 
अपने हिरन के रक्त से वद्द रंग गया था। उदयाचळ से बहती दुई चन्द्रकान्त मणियों कीः 


a 
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२८ १ हर्षचरितम्‌ 


अचछच्युतचन्द्रकान्तजलधाराधौत इव ध्वस्ते ध्वाम्ते, गोलोकगलित- 
दुरघविसरवाहिनि द॑न्तमयकरमुखमहा्रणाल इवापुरयितु प्रकृति पयो- 
शिमिन्दुमण्डले, स्पष्टे प्रदोषसमये सावित्री शून्यहृदयामिव किमपि 
ध्यायन्तीं areal सरस्वतीमवादीत्‌--'सखि, त्रिभुवतोपदेशदानदक्षा- 
यास्तव पुरो जिह्वा जिह्वेति मे जल्पन्ती । जानास्येव argent विसं- 
स्थुला गुणवत्यपि जने दुजनवशिर्दाक्षिण्याः क्षणर्भाङ्गम्यो दुरतिक्रमः 
णीया न रमणीया देवस्य वामा वृत्तयः। निष्कारणा च निकारकणिकापि 
कलूषयति मनस्विनोऽपि मानसमसदृशजनादापतन्ती । अनवरतनयन- 
जलसिच्यमानश्च तरुरिव विपल्लवोर्ञम सहस्रा प्ररोहति | अतिसुकु- ` 
मारं च जनं संतापपरमाणवो माङतीकुसुममिव म्लानिमानयन्ति। महता 


दुदयाचरूः, गोलोको रद्मिसमूहो वा । मकरमुखमिव मुखमग्रमस्येति समासः | 
विसंस्थुला निमेयादा: । दुजं नविर्दाक्षिण्याः क्रूराः । क्षणमङ्चिन्य इत्याइवासनगमे- 
यमुक्तिः । arava स्त्रिय Seer एव । निकारः परिमवः । कणिका लेशः, WHAT 
al कलुषयति दूषयति, कालुष्यं नयति च। मानसं चेतः सरश्व। अनवरत- 
मधृणा सिच्यमान; । अनवरतं घटसारणीप्रणालादिना नयनं प्रापणं यस्य ताइशो 
जलेनोक्ष्यमाणश्च ; विपल्लव आपल्लेश:, विगतपल्‍लवथ्थ । प्ररोहति स्थिरीमवति । 
तपपक्षे प्ररोहा विद्यन्ते यस्य स प्ररोहः, स इवाचरति प्ररोहतीति व्याख्या संतापः 
खेद।, उष्मा च। मालतीकुसुमं सुमतःपुष्पमतिसुकुमारम्‌ | Agra STAT: 
i SE SS SR SENET SE BASEL एप 


जलधारा से मानो सारा अंपेरा धुल गया । आकाश मे उठ कर चन्द्रमा अपना सफेद 
चाँदनी से समुद्रको ऐसे भरने लगा जेते हाथी के दांतों का बना हुआ मकरसुखी 
पनाला गोलोक मे दूध की थार वहा रहा हो। इस प्रकार प्रदोप समय के स्पष्ट हो आने 
पर सावित्री शून्य-हृदय दोकर कुछ सोचती और बडबड़ाती हुई सरस्वती से वोढी-- 
“सलि, तू त्रिभुवन को उपदेश देने में चतुर दै? तेरे सामने मेरी जीम कुछ वकते हुए 
शमिन्दा हो रद्दी है। तू तो जानती दी है कि गुणवान्‌ लोगों के विषथ में जैसी दबो 
| प्रवृत्तियाँ मर्यादाद्दीन, दु्ँनों की तरह क्रूर, क्षणमङ्गुर, दुरन्त एवं अरमणीय होती है । 
| समानता न रखने वालों द्वारा बिना किसी कारण के उत्पन्न परिभव का लेश भी मनस्वी 
के भी मन को कलुपित कर डालता है । विपत्ति का अंकुर निरन्तर आँतुओं से सीचे जाने 
पर ( पल्लव रहित भी ) वृक्ष के समान हजारों शाखा प्रशाखाओं में बढ़ता दी जाता है । 
.मालतौ के फूल की ae अतिसुकुमार लोगों को सन्ताप के परमाणु मुरझा डाल्ते हैं। 


प्रथम उच्छ्चासः २९ 


चोपेरि तिपतन्नणुरपि सूणिरिव करिणां क्लेशः कदर्थेनायारस्‌। 
सहजस्नेदपाशग्रन्थिबन्धनाश्च बान्धवभूता दुस्त्यजा जन्मभूमपः। 
दारयति दाइणः क्रकच्पात इव हृदयं संस्तुतजनविरहः, सा नाहंस्येवं 
भवितुस्‌। अभूमिः खल्वसि दुःखक्ष्वेडाङ्कुरप्रसवानास्‌ | अपि च पुराः 
कृते कर्मणि ववति शुभेऽशुभे वा फडकत तिष्ठत्यधिष्ठातरि प्रष्ठ 
पृष्ठतश्च कोऽत्रसरो विदुषि शुचास्‌। इदं च ते त्रिभुवनमङ्गलेककमलम- 
मङ्गलभूताः कथमिव मुखमपवित्रयन्त्यश्नुबिन्दवः। तदलस | अधुना 
कथय कतमं भुवो भागमलङ्कूतुंमिच्छसि | कस्मिन्नवतितीर्षोत ते पुण्य- 
भाजि प्रदेशे हृदयप । कानि वा तीर्थान्यनुग्रह्दीतुमभिलषसि । केषु 
चा घन्येषु तपोबनधामसु तपस्यन्ती स्थातुमिच्छसि । सज्जोऽग्रमुप- 


SR 
द्राघीयां्च। सृणिर्‌ङ्कुशः। मातरोऽपि जन्मभूमयः । दारणो विषमः, काएस्य 
च । क्रकचः करपत्रम्‌, हृदयं वित्तम्‌, मध्यं च । संस्तुतः परिचित; । सेतिं । सवे” 
नामपदं जानासोत्यादिपूर्वोक्ताथेगर्मीकारेण । अभूमिरस्यानम्‌, अक्षेत्रं च । कवेडो 
विषम्‌ । शुभेऽशुभे वेत्यादि । सप्रतिपक्षा लोकोक्तिरियम्‌। ‘aera: कतेन 
न सता नैवाक्तता व्याकुलः' 'गतासूनगतासूंखच नानुशोचन्ति पण्डिता।' इत्यादिवत्‌ । 
अधिष्ठातरि स्वामिनि । प्रषेऽ्रयामिति । अपवित्रतां नयन्ति, न तु चोमां त्याज 
यन्ति । घामसु स्थानेषु । तपस्थन्ती तपथ्वरन्ती । सञ्जः प्रगुणः । आज्ञाकायेमिति 
geeaet: । निःसामान्यविस्नम्ममाजनताममिव्पनक्ति सखीजनशब्द: । दवश्रेय- 
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छोटा भा अंकुश जैसे हाथियों पर गिर कर उनको परेश।न कर देता है वेते दी बड़ों के ऊपर 
थोड़े हो क्लेश का पडना बहुत कष्टकर हो जाता दै । बंधु-बांधव के समान अपनी जन्म- 
भूमियां, जिनके साथ स्वाभाविक स्नेद्पाश का गठबन्धन हो चुका दै, दुस्त्यज दै । अपने 
परिचित जनों का बिर दारुण आरे की तरह हृदय को चीर डालता दै । पर तुझे इस तरह 
नहीं दोना चाहिए । दुःखरूपी विष के पौधे के उतपन्न ga के लिए तू स्थान नहीं दे । 
और भो, जब कि पूर्वजन्म के बलवान शुभ या अशुम बरम आगे और पीछे फल देने वाले 
हैं ६ तो बुद्धिमान को शोक करने का क्या अवसर दै! त्रिमुवन का मंगल करने वाला 
तेरे कमल के समान इस मुख को अमंगल आँसू क्‍यों अपवित्र कर रहे है! बस रहने दे 
अब बता--धरतो के क्रिस भाग को अलंकृत करना चाहती दै! किस पुण्यवान्‌ प्रदेश में 
उतरन के लिए तेरा हृदय तुझे प्रेरित कर रदा है? किन तौथौँ को तू.अनुणुद्दोत करना 
खाहता है! तपोवन के किन धन्य स्थानों में तपंस्यानिरत रहने के लिए सोच रदी दे ? 


३०, न्ग हषंचरितम्‌ 


चरणचतुरः ` सहपांशुक्रीडापरिचयपेशलः प्रेयान्सखीजनः क्षितित- 
लावतरणाय | अनन्यशरणा चाद्यैव प्रभृति प्रतिपद्यस्व मनसा वाचा 
क्रियया च सवंविद्याविधातार दातारं च श्वःश्रेयसस्य चरणरजः- . 
पवित्रितत्रिदशापुरं सुधासूतिकलिकाकल्पितकर्णावतंसं देवदेवं 
त्रिभुवतगुरुं त्र्यम्बकम्‌ | अल्पीयसेव कालेन स॒ते शापशोकविरति 
वितरिष्यति' इति । 


एवमुक्ता मुक्तमुक्ताफलघवललोचनजललवा सरस्वती प्रत्यवा- 
दीत्‌-'प्रिसखि, त्वया सह विचरन्त्या न मे कांचिदपि पीणामुत्पा- 
दयिष्यति ब्रह्मलोकविरहः शापशोको वा। केवलं कमलासनसेवासुख- 
माद्रंयति मे हृदयम्‌ | अपि च त्वमेव वेत्सि मे भुवि धमंधामानि समाधि- 
साधनानि योगयोग्यानि च स्थानानि erga’ इत्येवर्मभिधाय 
विरराम । रणरणकोपनीतप्रजागरा चानिमीरितलोचनेव ता निशा- 
मनयत्‌। 


सस्य कल्याणस्य दातारम्‌ । सुधासूति्न्द्रः । कलिका तारिका। द्यापविरति- 
ब्रह्मणैवोक्ता । अतस्तत्र किमन्यापेक्षयेत्यादाङ्कघाह--अल्पीयसेब कालेनेति % 
आद्रेयति स्नेहयति । घमंधामानि। मध्यदेशादीनि समाधिवित्तकाग्रघम्‌ः। 
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उपचार करने में चतुर, बाल्यकाल से ददी धूल की क्रीडाओं का साथी और प्रिय यद जन तेरे ` ` 
साथ पृथिवी पर नतरने के लिए तैयार दै । अनन्यशरण तू आज से ही मन्न, वचन और कमे 
से भगवान्‌ शंकर को मान, जो समरत विद्याओं के विधाता एवं कल्य.ण को देने वाल, देवों 
के देव और त्रिमुवन के गुरु हैं । जिन्होंने अपने चरण की धूळ से az, अरब दोनों को पवित्र . 
किया है और चन्द्र की एक कला को अपना कर्णावतंस बनाया है। बहुत थोड़े समय मैं वे - 
तेरे शापजन्य शोक को दूर कर देगें।? 


इसप्रकार सावित्री के कहने पर मोती की भाँति सफेद. आँसू के कण आँखों से टपकाती 
हुई सरस्वती बोडी--'प्रिय सखी, अद्वाछोक का" विरइ या शापजनित शोक कोई भी पीड़ा 
उत्पन्न नद्दो कर सकेगे, जब तक तेरे साथ मैं विचरण कर रद्दी हूँ । केवल mera की 
सेवा का सुख मेरै हृदय को [पघढा रहदा दै । पथिबी पर, मेरै लिए भम के स्थान जो समाधि 
(चित्त की एकाग्रता ) के साथ्न एवं योग (चित्तवृत्ति का निरोध) के उपयुक्त हैं उन्हें तू ही 
जानती है ।? इतना कहद वह चुप हो गई । मानसिक उथल-पुथळ (रणरणक) के कारण उसकी 
नींद उच2 गई भौर उसने आँख बिना बंद किये उस रात को बिताया। 


प्रथम उच्छ्वासः ३१ 


अन्येद्युरदिते भगवति `त्रिभुवनशेखरे खणखणायमानस्खलत्खलीन- 
क्षतनिजतुरगमुखक्षिसेन क्षतजेनेव पाटलितवपुष्पुदयाचलचूडामणौ जरत्कू- 
कवाकुचूडारुणारणपुरःसरे विरोचते नातिदूरवर्ती विविच्य पितामहविमान 
हंसकुलपाळः पयंटन्नपरववत्रमुच्चे रगायत्‌-- | 
'तरलयसि दुशं किमुतसुका मकलुषमानसवासलालिते | 
अवतर कलहुंसि वापिकां पुनरपि यास्यसि पद्धुजालपस' It 
तच्छ त्वा सरस्वती पुनरचिन्तयत्‌-'अहमिवानेन पयंतुयुक्ता । भवतु | 


MRE > प्न 
योगे हि तदुक्तप--'आदो समाधिमासोत पश्चाद्योगमुपाचरंत्‌” इति । रणरणको 
दुःखमरतिकृतम्‌ | 

अन्येद्युरन्यस्मिन्नहनि । एते च कालाः संख्पादयो व्यवहारा इहत्या 
ब्रह्मलोक उपचारिताः । शेखर इव । Ratt मुण्डमालकः । खलीनंः कविका । 
क्षतजं रक्तम्‌। SHAR कुक्कुटः । चूडा मांसमयी शेखरिका । विविच्य 
विचायं । विमानपालः स्वप्रस्तावे हंसी यदाह तेन सरस्वती पर्यनुयोजितेवामूत्‌ | 
अपरवकत्राख्यं वृत्त माख्यायिकासु प्रयोज्यम्‌ । तथा चाह मामहः--'वकत्रं चापरः 
aati च काव्ये काग्यार्थशंसिनि' इति। तरल्यसीःयादि। अकलुषं मानसं यस्य 
स॒ fadetar ब्रह्मा, मानसाख्यं सरः। छालिता शीलिता । वापिका 
पुष्करिणी, उप्यम्तेऽस्यां तानि कर्माणीति वापिका, मत्येभूमिरपिं। पङ्कजमा- 
enn nn AAA AAA AAA ASSIS 


दूसरे दिन तीनों भुवन के शिरोमाळ एवं उदयाचल के चूडामणि भगवान्‌ ad 
उदित हुए 1 उनका मण्डल उद्दाका लाळ था, मानों खग-खण करते हुए लगाम की श्रुति 
से उत्पन अपने घोड़ों के मुखरुधिर के Heat उस पर पड़ गए etl वृद्ध कुक्कुट की 
चूड़ा के समान छाल वर्ण वाला अरुण उनके आगे बेठा था। कुछ हो दूर पर .घूमते 
हुये ब्रह्मा जी के वाइन हंसों के रक्षक ने सोच कर ऊँचे स्वर से अपवक्त्र का गान . 
किया-- : 

'अरी कलहंसी, मानसरोवर के निर्मळ जल में रहने वाली तू अपनी उत्सुक आंखों को 
क्यो चंचल कर रद्दी है? अभी बावली में उतर जा, फिर पंकजाडय (सरोवर) में जाना |! 

उसे सुन कर सरस्वती ने फिर सोचा-'मार्नों gas इसने कदा है। अच्छा, मैं 
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1 इस इलोक में इं्पाल सरस्वती को भी सिखावन दे रहा है कि सरस्वती, तू निर्मेल- 
चित्त ब्रह्मा जी की लाइली है, क्‍यों अपनो उत्सुक आंखें थका रही हैं? अमी वापिका 
९ मत्यंलोक ) में उतर, फिर ब्रह्मा जी: ( पंकजालय ) को प्राप्त कर लेना | 
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मानयामि मुनेवंचनस्‌' इत्युक्त्वोत्याय कृतमहीतलावतरंगसंकल्पा परित्यज्य 
वियोगविकूवं स्वपरिजनं ज्ञातिवगमविगणय्मावगणा निः प्रदक्षिणीकृत्य 
चतुर्मुखं कथमप्यनुनयनिव्तितातुयायिब्रतिव्राता ब्रह्मलोकतः सावित्री- 
द्वितोया निजँगाम | 

ततः क्रमेण ध्रुबप्रवृत्तां घ्मंघेनुमिवाधोधावमानधव छपयोधराम्‌, 
उद्धुरध्वनिस्‌, अन्धक्रमथनमौलिमातीमाकिक्रास्‌, आलीपमान- 
बालखित्यरुद्वरोधसम्‌, अरुन्धतीधौततारवत्वचस्‌ त्वज्ञत्तुज्ञतरज्तर- 
त्तरलतरतारतारकाम्‌, तापसवितीणंतरलतिलोदकपुलकितपुछिनाम्‌ 


ह्यो यस्य स ब्रह्मा, सर्च पर्यनुयुक्ता उपपत्त्या बोधिता । अवगणा केवला 
सावित्रोव्यतिरेकेण नान्यपरिवारा । कथमपीति । न भृत्यादिवत्‌ । व्वत्रातस्त- 
पस्विसमूहः | 

तत इत्यादावीहशञं मम्दाकिनीमनुसरत्ती सरस्वती मत्यंलोकमवतारेति संब- 
न्धः | घुं नित्यं वियत्‌ | तस्मात्प्रवृत्ताम्‌ | धुवस्तारकाबिशेषो धुवाक्ित्यस्थानादा 
विष्णोर्वा, धुवा दूरू Tart सक्यिनी धरुवे वा, तयोः प्रकर्षेण वृत्तां परिवतुंळां वा 
अघ इति पदेन घावनक्रियासहत्वाज्जलस्य ग्रहणं सूच्यते | अत एव धवला: शुक्ला; 
पयोधरा मेधा यस्यास्ताम्‌ । इतरत्राघो घावमानाः पयःू णंत्वाल्लम्बमानाः TITANS 
धवला: स्तना यस्या। अधो धावमानं वेगेत प्रसरद्धवलं पयो धारयति या ताम्‌, 
अयो धावमानो धावलो यः पयोघो वत्सस्तं राति ददाति या ताम्‌, धवलो वृष- 
स्तस्मै पयो धारयति या तां वेत्यादिकाः कुव्याख्या एव | उद्धर उद्भटः | अन्धक- 


~ 


pie ee eee 
मुनि दुर्वासा के वचन मानतो हूँ ।! यहद कह्‌ कर एथिवी पर उतरने के लिफ संकल्प करके 
उठी और वियोग से व्याकुल अग्ने परिवार को छोड़, अपने वन्धु-वांपवों को न मान, 
ब्रह्मा जी की तीन बार प्रदक्षिणा करके, साथ आते हुए तपस्वियों को किसी प्रकार 
अनुनय बिनय द्वारा लौटा कर, अन्नेछे सावित्री को साथ के ब्रह्मलोक से निकल पड़ी । 

तब क्रम से सरस्वती सात सागरों की पटरानी मंदाकिनी का अनुसरण करती हुई 
मत्यैलोक में उतरी । ae मंदाकिनी ga ( नित्यस्थान, विष्णु) से निकली हुई कामधेनु के 
समान नीचे लटकते हुए पयोधरं (Ret, स्तनों) को धारण कर रही थी। उसकी ध्वनि 
गम्भीर थी । वह अंधक के ay भगवान्‌ शंकर के मस्तक की माळती-माळा थी। तटपर 
बालखिल्य मुनियों की भीड भाड़ थी । अरुन्धती वहाँ वल्कल का संमाजँन करती थी । 
उसकी दौड़ती हुई Sat लहरों पर चंचल तारे Ret ले रहे थे। उसकी tal को तापस 
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आप्ळवनपूतपितामहपातितपितुपिण्डपाण्डुरितपारास्‌, पर्यन्तमुप्त- 
सप्तषिबुंशशयनसूचितसूयंग्रहसूतकोपवासाम्‌, आचमनशुचिशची- 
पतिमुच्यमानाचेनकुसुमनिकरशाराम्‌, रिवपुरपतितनिर्माल्यमन्दश्दा- 
मकाम्‌, भनादरदारितमन्दरदरोदृषदम्‌, अनेकनाकनायक्रनिक्राय- 
कामिनोकुचकलशविलूकितविग्रहास्‌, = ग्राहग्रावग्रामस्ललनमुखरितस्रोतः 
सम्‌, सुषुम्णासुतशशिसुधाशीकरस्तबकता रकितती राम्‌, धिषणार्निः 
कायंघूमधूसरितसेकताम्‌, सिद्धविरचितवालुकालिङ्गलङ्वनत्रासविद्रुत- 
विद्याधराम्‌, निर्मोकमुक्तिमिव गगनोरगस्य, लीलाललाटिकामिद 
त्रिविष्ठपविटस्य, विक्रपवोथीमिव पुण्यपण्यस्य, दत्तार्गलामित्र नरक- 


मथनः शिव: । आलीयमानाः दिलष्यन्तः । वालखिल्या । मुनिभेदाः । रोघस्तटम्‌ । 
स्वङ्गच्चरत | आप्छवनं स्नानम्‌ । पितरो देवविक्षेषा:, आज्यपाः, सोमपाः, बहिषा- 
aaa | आचमनेत्यादिना | पितामहवन्न स्नानादिनिष्ठात्वमस्योच्यते | अत्र एव दाचो- 
पदेन संभोगसक्तत्वमिव पोषितम्‌ । निकायः समूहः सुष्म्णाख्योइमृतमयो रवि- 
रदिमः। धिषणो वृहस्पतिः । सिडङृतत्वेन छिङ्गेषु भगवस्सं निघानमावेद्यते। निर्मोकः 
सपंकऱ्वुकः | विज्रंसतया शुक्लत्वेन लहरिकावलोत्वेन निर्मोकरमुक्तिमिवेत्युट्रेक्षा । 
गगनमिवोरगः कृष्णतया | ललाटिका छलाटालंकारः fret भुजङ्गः। उष्गोषं 
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अपने तरल तिलोदक से पुलकित कर रहे थे। स्नान से पवित्र ब्रह्माजी द्वारा पितरों के 
लिए छढ़काये गये पिण्डों से उसका तट उज्जवल हो रदा था। पास में सोये सप्तषियों' 
की कुश-शय्या से सूचित हो रहा था कि उन्होंने यहाँ सूर्यग्रहण के अशौच का उपवास 
किया दै । आचमन से पवित्र होकर इन्द्र द्वारा मेंट किए गए पूजा के फूलों से ac विविध 
वणे वाली दो रद्दी थी । शिवपुर से गिरी मंदरमाला को वह धारण कर रहा था। आयास 
के बिना दी उसने मन्दराचल की कम्दराओं के चट्टान तोड़ डाले थे । अनेक स्वगं नायकों 
की दिव्याङ्गनाओं के कुचकलशों से ( आइत Mac) वह डोल cal थी। घड़ियालों और 
चट्टानों पर निपात होने से उसके प्रवाह मुखर हो उठते थे । सूर्य की ( अमृतमय रदिम ) 
सुपुम्णा से निकले अमृत के फुदारे मन्दाकिनी के तीर पर तारों को ace बिछ गए थे । 
बृहस्पति के यश से उत्पन्न wat नदी की रेत को धुआंस कर रहा था। सिद्धों द्वारा 
बनाये गए वाल, के शिवलिङ्ग का अकस्मात्‌ लंघन दो जाने से उत्पन्न त्रास के कारण 
विधाधर इधर-उधर भाग रहे थे । मानों बह मन्दाकिनी गगन सपं को उज्ज्वल लहराती 
हुई चुल दो, त्रिसुवनरूपी बिट (qd) की लीला-ललारिका ( ललाट का अहंकार ) हो, 
पुण्यरूप सौदे की बाजार-गली हो, नरक के नगर-द्रार को बन्द करने वाळी आग 
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नगरद्वारस्य, अंशुकोष्णीषपट्टिकामिव सुमेरुनृपस्य, दुगूलकदलिका- 
fag कैलासकुञ्जरस्य, पद्धतिमिवापवगंस्य, नेमिमिव कृतयुगस्य सप्त- 
साग्बराजमहिषीं मन्दाकिनीमनुसरन्ती मत्यंलोकमवततार। अपश्य- 
च्चाम्बरतलस्ितेव हारमिव वरुणस्य, अमृतनिझंरमिव चन्द्राचलस्य, 
शशिमणिनिष्यन्दमिव विन्ध्यस्य, कपूरदुमद्रवप्रवाहमिव दण्डकार- 
यस्य, आ लावण्यरसप्रत्वणमिव दिशाम्‌, स्फाटिकशिलापटुशयनमि- 
चाम्बरश्रियाः स्वच्छशिशिरसुरसवारिपूणं भगवतः पितामहस्यापत्यं 
हिरण्यवाहनामानं महानदस्‌, य॑ जनाः शोण इति कथयन्ति । दुवा 
च तं रामणीयकहूतदया तस्येव तीरे वासमरचयत्‌। उवाच च 
साविन्री-'सखि, मधुरमयूरविर्तयः कुसुमपांशुपटलसिकतिलतरु- 
तलाः परिमळमत्तमधुपवेणीवीणारणितरमणीया रमयन्ति मां मन्दी- 
oS 


fader faq प्रसिद्धम्‌ । दुगूलशब्दो दुकूल्समानाथे: । पद्धतिर्मागे: । अपवर्गो 
afte । कृतयुगस्य रचितयुगकाप्ठस्य रथस्येत्यथंः । यथा नेमिवशाद्रथप्रहणं तथा 
तद्वशात्कृताख्यस्म युगस्य । सप्सागरराज: 1 क्षीरसमुद्रः । चन्द्राख्य पवत इति 
केचित्‌ । घशिमणिच्द्रकान्तः | पितामहस्येति । RAAT तदाश्रयणम्‌ । सिकता 
विद्यन्ते यस्य स सिकतिलः | मत्तशब्देन सशब्दत्वम्‌, वेणीपदेन स तन्त्रीसञ्चिवेश- 
साहद्यमाह। वेणी पंक्तिः। छिङ्गघतेश्नेनेति लिङ्चमाका र: | पश्च ब्रह्माणि सद्योजातः, 
-चामदेवः, अघोरः, तत्पुरुषः | ईशानेति । मुद्राबन्धो विशिष्टकराखुलिसञ्चिवेशः । 


DH I ST 
Canter) हो, ate पर्वत रूपी राजा की अंशुक नामक महीन बस्त्र को उष्णीप ( पगड़ी ) 
“पर बंधी हुई लंबी पाट हो, कैलास रूपी द्वाथी की रेशमी पताका दो, मोक्ष का मार्ग दो, 
-सतयुग के रथः की धुरा दो । आकाश में उतरी हुई सरस्वती ने भगवान्‌ पितामदद के अपत्य 
'हिरण्यवाद्द नामक मद्दानन्द को देखा जो बरुण देवता का जैसा हार हो, जो चन्द्र प्वेत 
से झरता दुआ अमृत: जिझेर के समान था, जो विन्ध्य पुर्वत से बहता हुआ चन्द्रकान्त मणि 
के प्रवाह के सदृश था, जो दण्डकारण्य के कपूर वृक्ष सें बद्दते हुए कपूरी प्रवाह के समान 
था । दिद्यार्थो के लाबण्यरस का बह FA सोता था। मानों ब्द आकाइ-लद्मी के शयन 
के लिए गढ़ा दुआ स्फटिक का शिलापट्ट (पाटा) हो । वह महानन्द स्वच्छ, शिशिर 
और दरस ( स्वादिष्ट ) जल से भरा था, उसे लोग .शोण भी कहते हैं। शोण को देखकर 
सरस्वती का हृदय उसकी रमणीयता में रम गया और उसने वहीं डेरा डाला । उसने 
-साविश्री-से sad, इस महानद:के तटवर्ती कछार में मोर मधुर ध्वनि करते हैं। 
gt -के नौचे फ्लो की रज वाळ. की तरए ढेर हो जाती है। फूडों की गन्ध से मतवाले 
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कृतमन्दाकिनीयुततेरस्य महानदस्योपकण्ठभूमयः | पक्षपाति च हृदय- 
waa स्थातुं मे" इति । अभिनन्दितवचना च तथेति तया तस्य पश्चिमे 
तीरे समवातरत्‌ । एकरस्मिश्व शुचो शिलातलसनाथे तटलतामण्डपे 
गृहवुद्धि बबन्ध। विश्रान्ता च नातिचिरादुत्याय सावित्र्या साधंमु- 
च्ितार्चनकुसुमा सस्नौ । पुलिनपृष्ठप्रतष्ठितशिवलिङ्गा च भक्त्या 
परमया परब्ह्मपुरःसरां सम्यङ्मुद्राबन्धविहितपरिकरां ध्रुवागीतिगर्भा- 
मवनिपवनवनगगनदहनतपनतुहिनकिरणयजमानमयीमूंतिरष्टावपि ध्या- 
यन्ती सुचिरमष्टपुष्पिकामदात्‌ । अयत्नोपनतेन फलमूलेनामृतरसमप्य- 
तिशिशयिषमाणेन च स्वादिम्ना शिशिरेण शोणवारिणा शरी- 
स्थितिमकरोत्‌ । अतिवाहितदिवसा च तस्मिल्लतामण्डपशिलातले 
कल्पितपल्लवशयना सुष्वाप । अन्येद्युरप्यनेनेव क्रमेण नक्तंदिनमत्य- 
बाहयत्‌ | 


waren विशिष्टा गीतिः । वनं तोयम्‌ । यजमान उग्रः। अष्टौ पुष्पाण्येवाष्ट- 
पुष्पिका । तत्र गन्धप्रधानं पार्थिवम्‌, अघंस्तानादिकं रसप्रघानमाप्यम्‌, प्रदीपा- 
भरणप्रमादिरूपप्रधानं तैजसम्‌, अनुलेपनप्रभृति स्पशंभ्रभानं वायवीयम्‌, सुषिरा- 
तोद्यगीतादिकं शब्दप्रधानमाकाशीयम्‌, अनुध्यानं मानसम्‌, अस्ति सवंत्नवेश्वर इति 
निश्चयो बौद्धम्‌, अहमेवेश्वर इत्याहंकारिकम्‌। यद्वा, आसनवगंप्रवृत्तिष्वष्टसु प्रत्ये- 
कमध्टपुष्पिका । अतिशेतुमभिमवितुमिच्छतातिशिशियिषमाणेन । स्वादिम्ना मृष्ट 
त्वेन । शरीरस्थितिमिति । न त्वातृप्तिमोजनम्‌ | अभ्पेद्युरन्यस्मिन्नहनि । 


भौरे वीणा के समान gent कर रदे हैं। इसके सामने मन्दाकिनी भी कुछ नहीं। मेरा 
हृदय भी इसी स्थान में रहने के पक्ष में RY सावित्री ने 'तथा? ae कर सरस्वती की बात 
का समर्थन किया । तब सरस्वती उसे लेकर उस मद्दानद के पश्चिमी तीर पर उतरी | 
वह्दों एक पवित्र शिछातल से युक्त छतामण्डप को घर मान कर उदर गई। कुछ देर 
तक विश्राम करने के बाद उठी और सावित्री के साथ पूजा के फूल चुन कर स्नान किया। 


तब उसने नदी के किनारे रेत में बेठ कर वाल, का शिवलिंग प्रतिष्ठित किया ew _ 


को स्तुति के अनन्तर सम्यक प्रकार से कई सुद्राबन्ध किए और भुवागीति के साथ पृथिवी, 
वायु, जल, आकाश, अग्नि, सूर्य, चन्द्र और यजमानमयी शिव को आठ मूर्तियों का देर 
तक ध्यान करती हुई आठ फूलों को अर्पित किया । किसी यत्न के बिना ही मिळे हुए 
अमृत रस से मी बढ़ कर मीठे फल-फूल से और शोण के ठण्डे जर से उसने शरीर की 
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एवमतिक्रामत्सु दिवसेषु गच्छति च काले याममात्रोद्गते च रवा- 
वुत्तरस्यां ककुभि प्रतिशब्दपुरितवनगह्वरं गम्भीरतारतरं तुरञ्गहेषित- 
'हृवादमश्यणोत्‌ | उपजातकुतूहला च निगत्य लतामण्डपाद्विलोकयन्ती 
विकचकेतकीगभंपत्रपाण्डुर॑ रजःसङ्घातं नातिदवीयसि संमुखमपित- 
न्तमपद्यत्‌ । क्रमेण च सामीप्योपजायमानाभिव्यक्ति तस्मिन्महति 
शफरोदरधूसरे रजसि पयसीव मकरचक्रं प्लवमानं पुरः प्रधावमा- 
नेन, प्रलम्बकुटिलकचपल्लवघटितललाटजजूटकेन, घवलदन्तपत्रिका- 
झुतिहसितकपोलभित्तिना, पिनद्धकृष्णागुरुपद्धुकल्कच्छुरणकृष्ण- 
शबलकषायकश्चुकेन, उत्तरीयक्ृतदिरोवेष्टनेन, वामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्ट- 


यामः प्रहरः । नक्तंदिवश्चब्देन तत्क्रालनिवंतँनीयं कर्मेव क्ष्यते । गम्भीरश्चिर- 
कालस्थितः । तारतरो दृरदेश्श्रूयमाणः । हेषितमश्वशव्द: । तद्र्पो ह्लादो ध्वनि- 
स्तम्‌ | क्रमेणेत्यादावस्ववृन्दं संददर्शति संबन्धः । शफरा मत्स्याः। तदुदरवतै् 
धूसरे । प्रलम्बेत्यादिना सज्जत्वमुक्तर । कचाः । केशाः । सौकुमार्यात्पहलवानीव । 
घटितळूलाटजूटता दक्षिणात्येषु वेषः । दन्तपत्रिका कर्णामरणभेदः । पिनद्धो बद्धः | 
कुष्णागुरुण: Tet free FYE, तस्य शुष्कस्य सतः FRAT, तच्छुरणा- 
कृष्णेन गुणेन खबर कषाय साधिवासितं कुक वारबाणं यस्य । उत्तरीयेत्यादिना । 
सन्नद्धतां यर्मादिप्रसङ्गं चाह । वामेत्यनेनाश्रमिस्वभाववणंना श्यङ्गारिता चोक्ता । 


MISSES TS) NNN 
रक्षा मात्र के लिए अत्यल्प भोजन किया । इस प्रकार उसी लतामण्डप के शिलातल पर पत्तों 
की सेज बनाकर Sz गई । दूसरे दिन इसी क्रम से उसने रात-दिन THT | 

इस तर कई दिन बीत गए । समय बहुत चला गया। एक रोज एक पर दिन चढ़ 
गया, तब सावित्री को उत्तर दिशा की ओर घोड़ों की दिनहिनाइट भरी आवाज सुन पड़ी, 
वह अपने शब्दों से वन की घांधियों को भर रद्दी थी और अत्यन्त गम्भीर एवं तीखी थी । 
सरस्वती के मन में कुतूइर हुआ तो छतामण्डप से निकल आई और उसने सामने थोड़ी 
ही दूर पर खिळे हुए केवढे के पत्तेदार गर्भ के समान सफेद sel हुई धूलराशि को 
देखा । क्रम से जब बह और मी समीप आ गई तो मछली के पेट के समान धूसर वर्ण 
बाले उस घूलि-पटल में एक wea प्रायः युवकों को पैदल सेना के साथ घोड़े इस तरह 
नवलते हुए दिखाई पड़े मानों जल में झुण्ड के झुण्ड मगर तेर रहदै दों । ( पैदल सेना के वे 
हजार जवान ) आगे की ओर दौड़ते आ रहे ये। उनके सिर पर लम्बे और घुँघराले वालों 
का बंषा हुआ जूड़ा था। उनके ANS पर द्वाथीदांत के वने पत्ते हँसी की चमक उत्पन्न 
कर रदे थे वे काले age की Tahal छीटे वाले लाल रंग के कंचुक कसे हुए थे । 
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हाटककटकेन, ठिगुणपट्टपट्टिकागाढग्रन्थिग्रथितासिधेनुना, अनवरत- 
व्यायामक्कतककंशशरीरे, वातहंरिणयूथेनेव मुहुमुहुः खमुड़ोयमानेन, 
लङ्ितसमविषमावटविटपेन, कोणधारिणा, कूपाणपाणिना, सेवा- 
गृहीतविविधवनकुसुमफलमूलपर्णन, "चळ चल, याहि .याहि, अप- 
सर्पापसर्प, पुरः प्रयच्छ पन्थानस्‌’ इत्यनवरतक्‌तकलकलेन युवप्रायेण, 
सहस्नमात्रेण पदातिजनेन सनाथमश्ववृन्दं सददर्श । 

मध्ये च तस्य wea मुक्ताफलजालमालिना विविधरत्न- 
खण्डखचितेन शङ्कक्षीरफेनपाण्डुरेण क्षीरोदेनेव स्वयं लक्ष्मी दातु- 
सागतेन गगनगतेनातपत्रेण कृतच्छायस्‌, अच्छाच्छेनाभरणद्युतीनां 
निवहेन दिशामिव दशंनानुरागलग्नेन चक्रवाळेनानुगम्यमानस्‌, आनि- 


'प्रकोष्ठमन्तरं विद्यादरत्निमणिबन्धयो१'। हाटकं स्वणंस्‌ । यदेव द्विगुणाऽत एव 
गाढप्रन्थिसहत्वत्‌ । ग्रथिताविस्रंसिनी । भसिषेनुइछुरिकः । वातहृरिणो यो वाता- 
भिमुखं धावति । अवट उन्मागंः । कोणो लगुडः । 

मध्य इत्यादो । तस्य च मध्ये$टादषवषंदेशीय युवानमब्राक्षीदिति सम्बन्धः | 
क्षीरोदस्याप्यधेचन्ट्रादि सर्वं योज्यम्‌ । छाया कास्तिरपि | चक्रवालेन समूहेन । 


उन्होने अपने सिर पर चादर की पगड़ी ate लो थी। उनके बार्ये हाथ की कलाइयों में 
सोने के कड़े थे । उनकी कमर में कपड़े की Aad पेटी को मजबूत गाँठ थो और उसमें 
छुरी खोसी हुई थी । निरन्तर व्यायाम करने से उनका बदन कड़ा था। इवा से वात 
करने वाळे द्विरनों की ace वे मानों आकाश में उड़ते-चल रहे थे । वे ऊबड्-खाबड़ जमीन, 
खाइयों ओर झाड़्यों को डाँकते जाते ये। कुछ सैनिक शुँगरी या डंडे लिये थे और कुछ के 
दाथ में want थो । सद्दायता के लिए उन्होंने ws फूल, फल, मूल और पत्ते छे 
लिये थे । "चलो-चलो', "जाओ जाओ”, “आगे रास्ता दो” इस aE हमेशा शोर-पुछ 
मचा रहे थे । 

सरस्वती ने घोड़ों की उस दकडी के बीच में अट्ठारद्द वर्ष के पक satel युवक को 
देखा । अर्धचन्द्र से युक्त, मोतियों की मालाओं वाला, अनेक प्रकार के रत्नों से खचित, 
शंख और दूध के फेन की AE उजा छत्र उस पर छाया कर र्दा था, मानों लक्ष्मी को 
उसे स्वयं अर्पित करने फे लिए क्षीरसमुद्र दी आकाश में लहरा रहदा दो । आभूषणों की 
निमेळ किरणै इस ace उसका पीछा कर रही थी मानों उसके दशन के अनुराग से सारी 
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तम्बविलम्बिन्या मालतीरोखरख॑जा सकलभुवनविजयाजितया रूपपता- 
कयेव विराजमानस्‌, उत्सपिभिः शिखण्डखण्डिकापरागमणेररुणे- 
रंशुजाले रदुषयमानवनदेवता विधुतेर्बालपल्लवेरिव  प्रमूज्यमानमागंरेणु- 
परुषवपुषस्‌, बकुलकुड्मलमण्डलोमुण्डमालामण्डनमनोहरेण कुटिल 
कुन्तलस्तबकमालिना मौलिना मीलितातपं पिबन्तमिव दिवसम्‌, 
पञुपतिजटामुकुटमुगाङ्कुद्वितोयशकलघटितस्येव सहुजलक्ष्मीसमा- 
लिङ्जितस्य ललाटपट्टेस्य मनःशिलापङ्कपिङ्गलेन लावण्येन लिम्पन्त- 
मिवान्तरिक्षस्‌, अभिनवयौवनारम्भावष्टम्मप्रगलमदुष्टिपाततृणीकृत- 
त्रिभुवनस्य चक्षुषः प्रथिम्ना विकचकुमुदकुवल्यकमलसरःसहुस्र- 
सछादितदशदिशं दारदमिव प्रवतंयन्तस्‌, आयतनयननदीसीमान्त- 
सेतुबन्धेन ललाटतटशशिमणिशिलातलगलितेन कान्तिसलिलस्रोत- 


नितम्बशन्दो मुख्यार्थः । 'पश्चान्नितम्बः स्त्रीकटधाः' इत्यमरः | शिखण्डखण्डिका : 
चूडामरणम्‌ । प्रमुज्यसानेति । वततमानकालो5त्र विवक्षितः । बङ्गुलेत्यादिना निपीय- 
मानातपहुल्यवस्तुनिदशः | कुन्तलः केशहस्तः, स एव स्तबकः । पुष्पस्तबकः 
पुष्पसंचात सहजा5कृत्रिमा, सहोत्पन्ना च । लक्ष्मीः शोभना, श्री । लावन्यमत्र 
कान्तिः | अवष्टम्मो गर्व: । द्राघीयसा दीघंतरेण । सहकारः सुगन्धद्रव्यभेदः सह- 


दिशाएं एकत्र Dac अनुसरण कर रही हों। मालती की शेखरस्तज उससे नितग्ब तक 
लटक रही थी, मानों वद्द समस्त Baal की विजय करने से प्राप्त रूप की पताका से विराज: 
मान हों । शिखण्ड-खण्डिका नामक उसके शिरोभूषण में जड़ी हुई पद्मराग मणि की 
लाळ किरणे फेल रदी थी, मानों दृष्टिपथ में न आने बाली वनदेवता वालपल्लवों द्वारा 
मागे की धूळ से उसकी रूखर देइ को झाडती हो। मौलसिरी के कुडमळों से बनी हुई 
सुण्डमाला से मनोहर एवं घुँघराले get के युच्छों से भरे हुए अपने शिर से दिन के 
'आतप को मन्द करता हुआ वह मानों दिन को पी रहा था। उसका लाट शिव के ललाट के 
झुङुटचन्द्र के दूसरे खण्ड से मानों बना हुआ था और उसमें स्वाभाविक शोभा थी, मानों 
बह मनःरिला के पंकसदृश ळाल-पीले अपने ललाट के लावण्य से सारे अन्तरिक्ष को 
लीप रहा था। वड नई जवानी के आरम्भ में गर्वीले और उद्धत दृष्टिपात करने वाली 
अपनो आँख्चो से सारे संसार को तृण फे बराबर समझ रहा था, ऐसी आँखों की दोघेता से 
मानों वह कुमुद, कुवलय और कमल से अरे हुए हजारों सरोवरों से समस्त दिशाओं को 
ढकने वाली शरत्‌ को प्रवर्तित कर रदा था। उसका नासावंश मानों दीधे नयनों की नदी 
के सीमान्त में बनाया गया ge का बाँध दो, या उसके ललाटरूपी चन्द्रकान्तमणि के 
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सेव द्राघीयसा नासावंशेन शोभमानस्‌, अतिसुरभिसहकारकपूंर 
ककक्रोललवङ्भपारिजातकपरिमलपुचा मत्तमधुकरकुलकोलाहलमु खरेण 
मुखेन सनन्दनवनं वसन्तमिवावतारयन्तस्‌, आसन्नसुहृत्परिहास- 
भावनोत्तानितमुखमुरधहसितेदंशनज्योत्स्नास्तपितदिङ्मुखेः पुन:- 
पुननंभसि संचारिणं चन्द्रालोकमिव कल्पयन्तस्‌, कदम्बमुकुलस्थल- 
मुक्ताफल्युगलमध्याध्यासितमरकतस्य त्रिकण्टककर्णभरणस्य 
प्रेङ्खतः प्रभया समुत्सपंन्त्या कृतसकुसुमहरितकुन्दपहलवकर्णावतंस- 
मिवोपलक्ष्यमाणस्‌, आमोदितमुगमदपङ्कलिखितपत्रभङ्गमास्वरम्‌, 
भुजयुगलमुद्दाममकराक्रान्तशिखरमिव मकरकेतुकेतोः दण्ड्यं 
दधानम्‌, धवलब्रह्मसूत्रसीमन्तितं सागरमथनसामषंगङ्काख्रोतःसंदा- 
नितमिव मन्दरं देहमुद्॒हन्तम, कर्पूरक्षोदमृष्टच्छुरणपांशुछेनेव 


कारफलेनैव क्रियते । पारिजातकोऽनेकद्रव्यसंस्कृतो मुखवासविश्चेयः, देववृक्षथ ॥ 
वसन्त्चैवंविधेनैव मुखेन प्रारम्भेणोपछक्षितो भवति । रत्नत्रितयेन कृतं त्रिकोण 
कण्टकार्यं कर्णामरणम्‌ । मृगमदः कस्तूरिका । संदानितं बद्धम्‌ । वेष्टितमित्ययंः + 
कुचावत्र कान्तासंबन्धिनादेय चक्रवाकयुगलं तस्य कृते पुलिनसहशम्‌ | कोणः 
पल्लव; । पृष्ठतः पश्चाद्भागे कक्षयायाः परिवलनादधिकलुतिरिस्ुक्तः | कितो लम्ब- 


ee SS 

शिलातल से चू कर बहता हुआ कान्ति का प्रवाह हो, ऐसे वह अपने नासाबंश से सुशो- 
मित था । सहकार, कपूर, ERS, लवङ्ग ओर पारिजातक इन पाँच सुंगन्थित पदार्थों की 
गन्ध उसके मुख से निकल रहो थी, उस पर मतवाले मोरे गुआर रहे थे, मानों बद चन्दन 
वन के सहित वहाँ वसन्त को उतार र्दा था। वदद जब कमी अपने पास के नित्रो के साथ 
परिद्दास की भावना से dese करके हँसता था तो समस्त दिशाएं उसके दातों की 
चाँदनी में धुल जाती थी और मानों ae आकाश में बार-बार संचरण करने बाले चन्द्रा- 
लोक का निर्माण कर रद्दा था। उसके कान में त्रिकंटक नाम का गइना था, जो कदम्ब 
.के कुडमळ के समान दो स्थूळ मोतियों के बीच में पन्ने का जड़ाव करके बनाया गया 
था, ऐसे त्रिकंटक की प्रभा फेल रद्दी थो, मानों उस युवक ने फूल के सहित कुन्द के हरे 
पन्नवों को कर्णावतंस बना लिया हो । सुगन्धित कस्तूरी के पंक को बनी हुई पत्ररेखार्ओं 
से उसके दोनों दाथ चमक रहे ये, मानों कामदेव की पताका के बड़े-बड़े मकरों से 
आक्रान्त शिखर बाले दो डंडे हों । मानों समुद्रमंथन से कुछ गंगा की धाराओं से जकडे 
हुए मन्दराचर के समान श्वेत यज्ञोपवीत से वेष्टित शरीर को वह धारण कर रहदा था 
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कान्तोच्चकुचचक्रवाकयुगलविपुलपुलिनेतोर:स्थलेत स्थूलभुजायाम- 
बुझ्नितस्‌, पूरो विस्तारयन्तमिव दिक्चक्रस्‌, पुरस्तादीषदधोनाभि- 
निहितककोणकमनीयेन पृष्ठतः कक्ष्याधिकक्षि्तपल्लवेनोभयतःसंवलन- 
प्रकटितोरुत्रिभागेन हारीतहरिता निबिडनिपीडितेनाधरवाससा 
विभज्यमानतनुतरमध्यभागस्‌, अनवरतश्चमोपचितमांसकठिनविकट- 
सक रमुखसलग्नजानुभ्यामतिविशालवक्षःस्थलोपछवेदिकोत्तम्भर्नाशलास्त- 
म्भाभ्यां चारुचन्दनस्थासकस्थूलतरकान्तिभ्यामुरुदण्डाभ्यामुप- 
हसन्तमिवैरावतकरायामय्‌, 'अतिभरितोरुभारवहनखेदेनेव तनुः 
तरजङ्धाकाण्डस्‌, कल्पपादपपल्लवद्वयस्येव पाटळस्योभयपार्श्वाव- 


मानः पल्लवो यस्य तत्‌ । संवलनं संकोचनम्‌ | हारीतः पक्षिभेदः । हरिता नीलेन | 
मक रमुखं जानुनोरुपरिमाग | उत्तम्मनं धारणम्‌ । स्थावकथन्द्रकः। आयामो 
दैष्यं भ्‌ । न केवलमायामं शुवलत्वमप्युपहसन्तम्‌ | धमंयोरेकनिदेंशो$न्यसंवित्साह- 
चर्यात्‌ । 'अतिभरितोरभारवहृनेन' इति पाठ: । ऊरू एव भारः । प्रशस्ता जङ्घा 


कपूर के चून की dat से धूसरित उसकी छाती काम्ता के ऊँचे स्तन रूपी चक्रवाक युगल 
के लिए चौड़ी Wel जमीन थी, ऐसी छाती से वह मानों अपनी स्थूल सुजाओं के 
आयात में पुक्षीभूत दिशाओं को फेला र्दा था। हारीत पक्षी के समान नील वर्णका 
कस कर बेथा हुआ मधोवर उसकी पतली कमर को विभाजित कर रहा था, सामने की 
ओर नाभि से कुछ नीचे उसका एक कोना बहुत अच्छा लग El था, उस अधोवख का 
कच्छ भाग TH की ओर पल्ला alata बाद भी कुछ ऊपर निकला रहता था। दोनों 
ओर शरीर कें मोड्ने से दाहिनी जांधका कुछ भाग दिखाई दे जाताथा। वह अपने 
ऊरुदण्डों से देरावत की सूँड़ का मानों उपहास कर रहा था, दोनों जांघों का मांस इमेशा 
उ्याय'म करते रहने से बढ़ गया था, वे ऐसी लगती थी मानों कठिन और विकट मगर के 
मुख में da गइ हों, वे चोड़ी छाती के अवूतरे को ध!रण करने के डिए शिलास्तम्म 
थी । चन्दन के सुंदर थप्पे से उसकी stat में कान्ति और भी निखर उडोथी। इद से 
ज्यादा इभरी हुई जाँबों के भार-ब्रहन करने से खिन्न होकर मानों उसकी टाँगे पतली हो 
CE थीं। कल्पवृक्ष के दो पल्ल्वो के समन ढलछहू रंग के दोनों ओर लटकते हुए,पेरो के 
नखों की किरणें डोलती हुई मानों घोड़ों का चामरमाला नामक अळंकार बना रद्दी थीं । 


२. अतिभरितोरमागमर । 
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लम्बिनः पादद्वयस्य दोलायमानेनंखमयूखे रश्वमण्डनचामरमालामिव 
रचयन्तस्‌, अभिमुखमुच्चेरदश्वद्धिरतिचिरमुपरिविश्वाम्यद्धिरिव 
वलितविकर्ट पतद्भिः खुरैः खण्डितभुवि प्रतिक्षणदशनविमुक्तवण- 
खणायितखरखलीने दीघं॑त्राणलीनलालिके ललाटलुलितचारचामीकर- 
चक्रमे शिक्षानशातकौम्भायानशोभिनि मनोरंहसि गोलांगूलकपोलकाल- 
कायलोम्नि नीलसिन्धुवारवर्ण वाजिनि महति समाख्ढस्‌, उभयतः 
पर्याणपटुर्लिष्टहस्ताभ्यामासन्नपरिचारकाभ्यां दोधूयमानधवलचामरिका- 
युगलस्‌, अग्रतः पठतो वन्दिनः सुभाषितमुर्कण्टकितकपोलफलकेन 
-छर्नकर्णोत्पलकेसरपक्ष्षशकलेनेव «ASAT भावयन्तस्‌ । अनङ्क- 
युगावतारमिव दशंयन्तस्‌, चन्द्रमयीमिव सृष्टिमुत्पादयत्तस्‌, विलासः 


जङ्ाकाण्डम्‌ | कल्पपादपसम्बन्धितया न केवलं लोहित्यं सोकुमार्यादयच्यते । याव- 
त्सकलसंपत्फलप्रदरवादिप्रकर्षन्तरम्‌ । भतिचिरमिस्यादिनानाकुलत्वमुच्यते | यदु- 
क्तम्‌-'आवृताः कुव्चिता: स्यूछदलपाल्यग्रसं स्थिताः | विवर्ज्याच्चाकुलपदन्यासेन गम- 
नेन च॥' इति विकटं चित्रम्‌ । खुरे रिति। तदधापारवैचिच्यादुबहुत्वमग्रिमयो रेव | 
एवंविधसंनिवेशसंभवात्‌ । खलीनं कविका । लालिका कविकाशेखरम्‌ । आयानं 
हयमण्डनमाला । गोलांगूलः कृष्णमुखो वानरः । नीलेत्यादो कुमुदकुन्दमृणालगोर 
इत्यादिवन्न पौनरुक्स्यम्‌ । महतोति । उक्तं च--'सवंलक्षणहीनोऽपि महाकायः 
प्रशस्यते’ इति । आसन्नेत्यनेन विश्वसनोयत्वमुक्तम्‌ । अनङ्गयुगेति । अच ङ्भ जन्मना 
यदुपलक्षितं युगं कालविशेषस्तस्य नूतनमदसाहश्यात्‌ । यद्वा-अनङ्गयोयुंगं तद- 


मन के समान वेग वाड, ल्गूर के fea तरह काळे रोंगटे वाल सिन्धुवार जैसे नीछे, 
तगड़े घोड़े पर वह सवार था । वह घोड़ा अपने खुरो से ओ सामने देर तक उठे रद्द जाते 
और विकट रूप में टेढे होकर गिरते, जमीन को छोड़ रदा था। वद काँटेदार लगाम को 
प्रतिक्षण अपने दाँतों से छोइता तो खड-खड आवाज होती । घोड़े की नाक पर सामने की 
ओर लगाम का कमानीदार हिस्सा और माथे पर सोने का पदक झूल रदा था। आवाज 
करती हुई सुवर्ण की आयान नामक माला से वद्द घोड़ा सुशोभित हो रहा था। अपने 
अश्च के पछान का एक हाथ से सहारा लेकर उसके दोनों ओर दो आसन्न परिचारक चँवर 
झल रहे थे । आगे आगे जो बन्द्रीजन सुभाषित पाठ कर रदा था उसे सुन कर उसके मुख- 
चन्द्र के दोनों कपोलमाग रोमाञ्चित हो रहै ये मानों उसके कर्णोत्पछ का पराग झर गया 
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प्रायमिव जीवलोकं जनयन्तस्‌, अनुरागमयमिव सर्गान्तमारच- 
यन्तम्‌, श्युद्धा रमयमिव दिवसमापादयन्तम्‌, रागराज्यमिव प्रवतं- 
यन्तस्‌, आकषणाज्ञतमिव चक्षुषोः; वशीकरणमन्त्रमिव मनसः, 
स्वस्थावेशचूणंमिवेन्द्रियाणास्‌, असंतोषमिव कोतुकस्य, सिद्धयोग- 
मिव सौभाग्यस्य, पुनर्जन्मदिवसमिव मन्मथस्य, रसायनमिव यौव- 
नस्य, एकाराज्यमिव रामणीयकस्य, कीतिस्तम्भमिव रूपस्य, मूल- 
कोशमिव लावण्यस्य, पुण्यकमंपरिणाममिव संसारस्य, प्रथमांकूर- 
मिवं॑ कान्तिलतायाः, सर्गाभ्यासफलमिव प्रजापतेः, प्रतापमिव 
विभ्रमस्य, यशःभ्रवाहमिव वेदरध्यस्य, अष्टादशवषंदेशीयं युवानम- 
द्राक्षीत्‌ | 


बतारमिव । ढित्वासंख्यापूर्वकत्वात्‌ । चन्द्रमयीमिवेति कान्तिमयत्वेन । थकः. 
बंणाञ्जनं वशीकरणाथे कज्जलम्‌ । असंतोषमिवेति। यस्यैनं प्राप्य Hapa 

) निवंतते, तस्य संतोष एव नास्ति । केषांचिदेव द्रव्याणां संबन्धो यो न कदा- 
चित्कायें व्यभिचरति स सिद्धयोग: | सौमाग्यं तावत्सवे किचन वशीकुझते, एवं 
चास्य तदेव सिद्धयोग इव तदाश्रयणेन निःशेषलोकवशीकरणक्षमत्वम्‌ sia: 
मिति । तद्गोचरपतितानां कामोत्पत्त: | रसायनभिवेति । यथा रसायनदशातकथि" 
त्परिपूणंश्व स्थिर मवति, तद्वदेतदाश्रयेण यौवनम्‌ । ईषदसमाप्ोऽषट्टादथवर्षोऽष्टा- 
दशवषंदेशीयस्तम्‌ । न परेण संरिलिशस्पुरङ्गो यस्य तम्‌॥ तधीचस्य तु पर्याण- 
दिलष्टायुक्तत्‌ । परिणतवयस्त्वेन सत्यवादिना सावित्रीसरस्वत्थौ प्रति च विल्लम्म- 
कारित्वमुच्यते । अन्यथोपक्रम एव संमाषणमाश न प्रवतंते । 


हो । मानों ae अनङ्ग युग का अवतार दिखला रहा थो, सारी सुष्ट को चन्द्रमय बना रहदा 
था, सारे प्राणिशोक़ को बिलासमय कर TEL था, राग के राज्य का प्रवर्तन कर र्दा था। 
मानों वह नेत्र रूप आकर्षणाशन, मन का वरीकरणमंत्र, इन्द्रियों को विवश करने वाला 
चूर्ण, कुतूहल का असन्तोष, सौभाग्य का सिद्धियोग, कामदेव का पुनर्जन्मदिन; यौवन 
का रसायन, सौन्दर्य का एकच्छत्र राज्य, रूप का कीतिस्तम्म, लावण्य का मूल कोश, 
संसार के सारे पुण्यकमौं का परिणाम, कान्ति रूपी लता का पहला अंकुर, ब्रह्मा जी 
के सृष्टिनिमाँण के अभ्यास का फलन्स्वरूप, विश्रम का प्रताप और वैद्रध्य का .यश:- 
"प्रबाह था । 
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पाश्वे च तस्य द्वितोयमपरसंदिलष्टतुरद्धस, प्रांुमुत्तप्ततपनीयस्तम्भा- 
कारस्‌, परिणतवयसमपि व्यायामक्रठिनकायस्‌, नीचनखईमश्रुकेशस्‌, 
शुक्तिखलतिम्‌, ईषत्तुन्दिलस्‌, रोमशोरःस्थलस्‌, अनुल्वणोदारवेषतया 
जरामपि विनयभिव शिक्षयन्तस्‌, गुणानपि गरिमाणमिवानयन्तस्‌; 
महानुभावतामपि शिष्यतामिवानयन्तस्‌, आचारस्याप्याचायंमितर 
कुर्वाणस्‌, वलक्षवारबाणधारिणस्‌, धौतदुकूलपट्टिकापरिवेष्टित- 
मौरि पुरुषस्‌ । 

अथ स युवा पुरोयायिनां यथादशंनं प्रेतिनिवृत्यातिविस्मितमतसां 
कथयतां पदातीनां सकाशादुपलभ्य दिव्प्राकृति तत्कत्यायुगलमुपजात- 
कुतूहल: wegen दिदुक्षुस्तं लतामण्डपोद्देशमाजगाम | दूरादेव 


शुक्तिखलति शुक्लाकारखल्वाटम्‌। तुन्दिछं छम्बोदरम्‌ । अत एवास्य विकु- 
क्षिरिति नाम । अनुल्वणोऽनुद्धवः । उदारः श्रेष्ठ । जरामिति । जरा किल सर्व- 
विनयं शिक्षयति । महानुभावता महाशयता । अनुमावयति कायंमकायं वा बोध- 
यतोत्यनुभावः। शिष्पतालिति । परशासनदक्षकमं महानुमावतया तत एवांबसो- 
यत इत्युक्तं भवति । आचारः शास्त्रका रप्रदशिता विशिष्टा-नीतिः । स च सवंस्मि- 
ज्ञाचायंक्मवलम्बते । संस्कारातिशयमापादयतीत्यथंः | बलक्षः शुक्लः । वारबाणः 
कम्बुकः | मोलयः केशाः । 

अथेति । नतु गतागतिकतया सवचेतनामिप्रायेण सौन्दयंमेतयोरमिव्यज्यते | 
प्रतिनिवृत्य न पुनः प्रसङ्गत उपेत्य | कत्यकास्वादेतन्नानुचितम्‌ । प्रपूर्णो वेगगामी । 


उस नवयुवक के बगल में एक दूसरे पुरुष को देखा । वह मी दूसरे NF पर सवार था। 
उसका कद लम्बा था। उसकी आकृति तपे हुए सोने के खम्भे के समान था । अवस्था 
अधेड़ दोने पर भी उसका शरीर ब्यायाम से गेंडा दुभा था । उसके दाढ़ी, To और 
नाखून साफ-सुथरे कटे हुए थे। बाळ झड़ जाने से बिलकुल सितुद्देजेसा लगता था । 
उसकी तोंद निकल आई थी । छाती में बाल जम गप थे, वेप सौम्य और श्रेष्ठ था, मानो 
ae अपनी वृद्धावस्था को भी विनय की सीख दे रहदा था, गुणों में भी गौरव भर रद्दा था, 
मद्दानुभावता को भी शिष्य बना रदा था, आचारो का भी आचाये दो रहा था। वह उज्ज्वल 
कंचुक पने हुए और सिर में धुळी हुई दुकूहूपट्टिका बाँधे हुए था । 

वह युवक देखकर लोटे हुए अग्रगामी पैदल सैनिकों से दिव्य आकृति वाली दो कन्याओं 
के विषय में सुनते दी कुतूहल से भर कर देखने के लिए उत्सुक हो धोड़े को तेज कर 
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च तुरगादवततार। निवारितपरिजनञ्च तेन द्वितीयेन साधुना सह 
चरणाभ्यामेव सबिनयमुपससपं । ङ्कतोपसंग्रहणो तौ सावित्री 
समं सरस्वत्या किसलयासनदानादिना सकुसुमफकार्ध्यावसानेन 
वनवासोचितेनातिथ्येन यथाक्रममुपजग्राह । आसीनयाश्च तयोरासीन 
नातिचिरमिव स्थित्वा तं द्वितीयं प्रवयसमुदिष्यावादीतु--आये, 
सहजलज्जाधनस्य प्रमदाजनस्य प्रथमाभिभाषणमशालीनता, विशेषतो 
वनमुगीमुरधस्य कुलकुमारीजनह्प । केवलमियमालोकनङृतार्थाय 
चक्षुषे स्पृहयन्त प्रेरयत्युदन्तश्रवणकुतूहरिनी श्रोत्रवृत्ति:। प्रथम- 
aia चोपायनमिवोपनयति सज्जनः प्रणयस्‌। अध्रगलभमपि जनं 
प्रभवता प्रश्रयेणापितं मनो मध्विव वाचालयति | अयल्नेनेवातिनिम्रे 
साधौ धनुषीव गुणः परां कोटिमारोपयति विस्तम्भः। जनयन्ति “च 
विस्मयमतिधीरधियामप्यदुष्टपूर्वा दृश्यमाना जगति स्रष्टुः सृष्ट्यति- 
MRSS म 


साधुना विनीतेन। 'उपसंग्रहणं धीराः कथयन्त्यभिवादनम्‌ ।' आतिथ्यमेवोप- 
जग्राहापूजयत्‌ । 'प्रवया; स्यात्परिणतः' अशालीनता धृष्टता । वनशब्देन मृगी- 
सामान्येऽपि जनसंपर्काद्यमावमाह । उपायनं ढोकनिका। उपनयति ढोकयति । 
प्रगल्भमित्यादि । मनःकतृं अप्रगलममपि जनं वाचालयति। कोहृशम्‌ ? :प्रमवता 
स्वामिना प्रश्रयेण प्रत्यपितं दत्तमेवंविधमस्मदीयं युष्मासु मन इति बहिः प्रकाशित 
wa परतश्च केनापि प्रमावशीलेन ढोकितं मध्वप्रगलममपि जनं कुळयोषितप्रायं 
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उस लतामण्डप के समीप पहुँच गया । कुछ ही दूर पर घोड़े से उतर ण्या । अपने और 
साथियों को उसने रोक दिया और उस सज्जन पार्श्चचर को साथ लेकर पैदल दी विनीत 
भाव से आया । सरस्वती के साथ सावित्री ने उन दोनों का अभिवादन किया और वन- 
वास के योग्य फूल एवं aed आदि से उनका क्रम से आतिथ्य-सत्कार किया । दोनों पूर्ण 
रूप से स्थिर हुए तो वह स्वयं बेठी और कुछ ही देर ठइर कर उस दूसरे वृद्ध सज्जन 
से बोली--'आये, सहदजलच्जाशील नारियों का पहले पहल बोल बैठना बड़ी yea 
है, विशेष कर तो उनका जो वन्य सुगी की भाँति मुग्ध कुलकुमारियाँ हैं। आँखें तो 
देखकर कृतार्थ हो गई, पर केवल कर्णेद्धिय की वृत्ति वृत्तान्त सुनने के लिए aque से 
प्रेरित कर रद्दी दै । प्रथम दशन में ही सज्जन व्यक्ति उपद्दार के रूप में प्रणय को समर्पित 
करता है । प्रभावशाली विनय से अपित किया हुआ मन मध के समान अधृष्ट जन को 
भी वाचाळ बना देता दै | अत्यन्त Aa स्वभाव वाळे सज्जन में बिना यत्न के ot विश्‍वास 
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शयाः । यतस्त्रिभुवताभिभाव रूपमिदमस्य महानुभावस्य । सौजन्य- 
परतन्त्रा चेयं देवानांप्रियस्यातिभद्रता कारयति कथां न तु युवतिः 
जनसहोत्या तरलता । वत्कथयागमनेनापुण्यभाककतमो विजुस्भित- 
विरहव्यथः शून्यतां नीतो देशः? क्व वा गन्तव्यस्‌ ? को वायमपहतहर- 
हुंकाराहँकारोऽपर इवानन्यजो युवा ? किनाम्नो वा समृद्धतपसः पितुर- 
यममृतवर्षी कोस्तुभमणिरिव हतेहुंदयमाह्नादयति ? का चास्य न्रिभु- 
वननमस्या विभातसंध्येव महतस्तेजेसो जननी ? कानि वास्य पुण्य 
भाजि भजन्त्मभिख्पामक्षराणि ? आर्यपरिज्ञानेऽप्ययमेव क्रमः 
कौतुकानुरोधितो हृदयस्यः इत्युक्तवत्यां तस्यां प्रकटितभ्योऽसौ 


वाचालयति किचन जल्पयति । अत्रापि प्रश्रयेणेति साभिप्रायम्‌ । तथा च--'अन्यं 
यान्यवनितागतचित्तं चित्तनाथममिशङ्ितवत्या । पीतभूरिसुरयापि न मोदे निवे" 
तिहि मतसो मदहेतोः ॥' इत्युक्तम्‌ । नम्रे प्रह्वे, कुब्जे च । गुणो विनयादिः, ज्या 
च । कोटि: प्रकषं:, घनुःशिखा च । देवानांप्रियस्येति पूजावचनम्‌ । षष्ठघा अलुक्‌ । 
अत्रागमनेत्पादिना ब्रह्मोक्तशपबुद्धधा दधीचस्य तद्भतृंयोग्यतया कतम इति 
देशोत्कषंकुलादिकं पृच्छति । कस्येति । देवस्प । सिद्धा देवाः । अनन्यजः कामः । 
महतस्तेजस इति | महच्च तेजः सूर्याख्यम्‌ । अभिख्या नाम । अयमेव क्रम इति । 
यथास्योत्पात्यादिकं तद्ृद्वतोऽपीत्यथंः। कळा उपायः। भूरिति रेफान्तो भूवाची । 


अधिक दो जाता दै, जेसे धनुष के अग्रमाग तक उसका गुण बढ़ जाता है। TES कभी नहीं 
देखे गए फिर देखे जाने वाळे विधाता के उत्कृष्ट निर्माण और लोगों में अत्यन्त आश्चर्य को 
उत्पन्न कर देते हैं । बात यद है कि इन मह्दानुभार्वो का रूप त्रिसुवन को अभिमूत कर देने 
वाला दै । देवानाँग्रिय की सौजन्य से भरी यद अतिभद्रता ही ge बोलने के छिए तत्पर 
कर रही दै, युवतियों में स्वभावतः दोने वाळी चंचलता नहीं। तो कहिए इन्होंने किस 
पुण्यदीन देश को अपनी विरइःव्यथा के द्वारा सूना कर दिया है। ये कहाँ जाँयगे ? ये 
मानों दूसरे कामदेव हैँ जो शिव के हुँकारजनित अहंकार को न मानकर उत्पन्न हो गया 
हे | कौन हैं ये? बढ़ी हुई तपस्या वाळे किस पिता के अमृतवर्षी-स्वभाव से ये हृदय को 
आह्वादित करते हैं जेते कौस्तुभमणि बिष्णु के हृदय को ! त्रिभुवन द्वारा नमन करके योग्य 
और मदान्‌ तेजस्वी को उत्पन्न करने बाली प्रभात की सन्ध्या कौन शनकी जननी 
दै! कौन से पुण्यवान अक्षर इनके नाम में जुरते हैं! आर्य के सम्बन्ध में जानने के लिए 
इस कुतूइळ भरे हृदय के प्रश्‍न क्रमशः ये ही हैं।? सावित्री के इतना पुछ्ने पर विनय 
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प्रतिव्याजहार--'आयुष्मति, सतां हि प्रियंवदता कुलविद्या । न केवल- 
माननं हृदयमपि च ते चन्द्रमममिव सुधाशीकरशीतलेराह्नादयति 
वचोभिः । सोजन्यजन्मभूमयो भूयसा शुभन सज्जननिर्माणशिल्पकला 
इव भावदुश्यो दृश्यन्ते । दूरे तावदन्योन्यस्याभिलपनमभिजातेः सह 
दृशोऽपि मिश्रीभूता महतीं भूमिमारोपयन्ति। श्रूयतामस्‌-अयं खलु 
भूषणं भागंववंशस्य भगवतो भूभुंवःस्वस्त्रितयतिलकस्य, अदश्रप्रभाव- 
स्तस्भितजम्भारिमुजस्तम्भस्य, सुरासुरमृकुटमणिशिलाशयनदुलं- 
लितपादपडू रहस्य, निजतेजःप्रसरप्लुष्टपुलोम्नशच्यवनस्य बहिवृत्ति- 
जीवितं दधीचो नाम तनयः । जन्यन्यस्य जितजगतोऽनेकपाथिव- 
सहस्रानुयातस्य शार्यातस्य सुता राजपुत्री त्रिभुवनकन्यारत्नं सुकन्या 
नाम । तां खलु देवीमन्तवंत्नीं विदित्वा वेजनने मासि प्रसवाय पिता 


भुव इति रेफान्त: पातालवाची । भूख भुव स्वक्ष भूभुंवःस्वः, एषां त्रयमिति 
समासः | अदभ्रोऽनल्पः । जम्भारिरिन्द्रः | स ह्यश्विभ्यां यज्ञभागभुजो कुर्वावामिति 
चिरं प्राथितः । तथेति प्रतिपद्य ताभ्यां मागं दददिन्द्रेणोद्चतवज्जेण रोषितः । तत- 
स्तेनास्य सवच्तरः स्तम्मितो भुज इति | दुल॑ितोऽलम्यविषयः । ष्लुष्टपुलोग्न इति । 
अनवरतं रुदत्यां दुहितरि कोपान्मात्रा गुहाणेमामित पुलोम्नो राक्षसस्योक्तम्‌ | 
ततस्तां प्रतिगृह्य तत्रव स्थापयित्वा क्वापि गते रक्षास सा भृगुणा विवाहिता | ततः 


प्रकट करते हुए पाश्चेचर ने उत्तर दिया--'आयुष्मती, प्रिय बोलना तो सज्जनों की कुलविद्या 
हे । केवळ तुम्हारा सुख ही नहों, प्रत्युत हृदय भौ चन्द्रमय दै, क्‍योंकि ae अमृत के शीतल 
फुद्दारों फे सट्श वचनों से mela कर रदा है। आपके सदृश लोग जो सौजन्य की 
जन्मभूमि हैं बड़ ही शुमकमों से मिलते हैं, क्योंकि वे सज्जनों के निमाण की शिल्पविद्या 
के स्वरूप हैं । ऐसे कुलीन लोगों के साथ परस्पर वातचीत करना तो दूर दै, इनके साथ 
आँखें दी मिलाकर गौरब की स्थिति में पहुँचा देती हैं। तो घुनिए--यह भागववंश का 
कुलभूषण, मददपि च्यवन का बहिश्वर प्राण पुत्र दधीच दै, इसके पिता भगवान च्यवन 
पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वग लोक में प्रसिद्ध हैं । उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से इन्द्र 
की झुजशक्ति को भी स्तम्भित कर दिया है। उनके चरण-कमल सुर-असुरो की मुकुटमणियों 
पर शयन के शौकीन हैं। अपने तेज ₹ उन्होंने पुलोमा नामक दैत्य को भस्म कर डाला 
है । ऐसे पिता के पुत्र इस दथीच की जननी का नाम सुकन्या दै जो जगदूबिजयी aeat 
नृपतियों से अनुगत शार्यातःको सुता, राजपुत्री एवं त्रिमुवन की कन्याओं में रत्न के 
समान है। देवी सुकन्या को गर्भिणी जान उसके पिता दसवें महीने में प्रसव के लिए उसे 
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पत्युः पार्श्ात्स्वगृहमानाययत | असूत च सा तत्र देवी दोर्घायुष- 
मेनस्‌ | अवर्धतानेहसा च तत्रेवायमानन्दितज्ञातिवर्गा बालस्तारक- 
राज इव राजीवलोचनो 'राजगृहे । भतृंभवनमागच्छत्त्यामपि दुहि- 
तरि नासेचनकदशंनमिमममुच्चन्मातामहो मनोविनोदनं नपारस्‌। 
अशिक्षतायं तत्रेव, सर्पा विद्याः सकलाश्च कलाः। कालेन चोपारूढ- 
यौवनमिममालोक्याहमिवासावप्यनुभवतु मुखकमलावलोकनानन्द- 
मस्येति मातामहः कथंकथमप्येनं पितुरन्तिकमधुना व्यसजंयेत्‌ | 
मामपि तस्येव देवस्य सुगृहीतनाम्नः शर्यातस्याज्ञाकारिणं विकुक्षिना- 
मानं भुत्यपरमाणुमवधारयतु भवती । पितुः पादमूलमायान्तं मया 
साभिसारमकरोत्स्वामी | तद्धि नः कुलक्रमागतं राजकुळम्‌। उत्तमानां 
च चिरंतनता जनयत्यनुजीविन्यपि जने कियन्मात्रमपि मन्दाक्षम्‌ | 
अक्षीणः खलु दाक्षिण्यकोशो महताम्‌ । एतश्च गव्यूतिमात्रमिव 


सगर्भा सती . पुलोम्नागत्यापह्लियमाणतया च्यवनं गर्भमत्याक्षीत्‌ । तेन चान्वर्थ- 
नाम्ना तद्रक्षो हृष्॑वादह्मत | अन्तवंद्नो गमिणीम्‌ । वैजनने मासि प्रसवमासे । 
दीर्घायुषमिति सामिप्रायभ्‌ । रूपकुलाद्युत्कबं वणिते सत्येतदेव वरगुणवणंनमव- 
शिष्यते । अनेहसा परिपूर्णेन कालेन । 'न जायते यत्र तृप्तिस्तदासेचनक॑ विदुः” | 
नप्तारं पौत्रम्‌ । सामिसारं ससहायम्‌ 1 मन्दाक्षमुपरोघम्‌ । गव्यूतिः क्रोशद्वयम्‌ | 


पति के पास से अपने घर ळे गए। वहाँ उसने चिरंजीवा इस दथीच को उत्पन्न किया | 
राजा के घर में राजीवलोचन यह चन्द्रमा के समान atest को आनन्दित करता हुआ 
समय के साथ बढ़ा । पुत्री सुकन्या अपने पति के घर आने लगी, तब भी नाना ने नेत्र फे 
सुखद और मन qr वाले नाती को नद्दी छोडा | इसने ननिद्दाळ में ही समस्त 
बिद्या ओर wart की शिक्षा प्राप्त की । समय से इसे जवान देख और 'मेरे समान 
इस पिता भी उसके मुखकमल को देखकर आनन्द का अनुभव करें, बद सोच 
इसके नाना ने किसी-किसी प्रकार पिता के पास भेजः है। set सुगृद्दोतनामा देव 
शर्यात का आज्ञाकारी विकुक्षि नामक एक तुच्छ मृत्य मुझे समझें । मेरे मालक ने पिता 
"कै पास आते हुए इसके साथ मुझे लगा दिया। वह राजकुल मेरी «शपरम्परा द्वारा 
सेवित दै । सम्बन्ध के पुराने हो जाने पर उत्तम लोग अपने" भृत्य के प्रति कुछ लज्जा 
का अनुभव करते हैं। मद्दान्‌ लोगों की उदारता का भण्डार कभी नहीं घटता । यहाँ 
.से दो कोस आगे. सोन पार भगवान्‌ च्यवन का निवास च्यवनाश्रम है, जो चैत्ररथ नामक 
कुबेर के उद्यान के सदुश है। दम दोनों की यात्रा वहीं तफ दै। यदि आप दोनों का 
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पारेशोणं तस्य भगवतदच्यवनस्य स्वनाम्ना निर्मितव्यपदेशं च्यावनं 
नाम चेत्ररथकल्पं काननं निवास; । तदवधिरेवेयं नौ यात्रा । यदि 
च वो गुहीतक्षणं दाक्षिण्यमनवहेछ वा हृदयमस्माकमुपरि भूमिर्वा 
प्रसादानामयं जनः श्रवणाहों वा, ततो न विमातनीयोध्यं नः प्रथमः 
प्रणयः कुतूहलस्य । वयमपि शुश्रूषवो ृत्तान्तमायुष्मत्योः। नेयमा- 
कृतिदिव्यतां व्यभिचरति । गोत्रनामनी तु श्रोतुमभिलषति नौ हृद- 
यस्‌ । तत्कथय कतमो वंशाः स्पृहणीयतां जन्मना गीतः। का चेय- 
मत्रभवती भवत्याः समीपे समवाय इव विरोधिनां पदार्थानास्‌। तथा 
हि, सन्निहितबालान्धकारा भास्वन्मूतिश्व, पुण्डरीकमुखी हरिण- 
लोचना च, बालातपप्रभाधारा कुमुदहासिनी च, कल्हंसस्वना समु- 
AAMT च, कमलकोमलकरा हिमगिरिदिलापृथुनितम्बा च, 


ni स जी 
यात्रा प्रस्थानम्‌ । गोत्र वंश) । समवाय एकत्रस्थितिः । वालेषु केशेष्वन्धकार तम 
इति यस्या बालं प्रत्यग्रम्‌ । भास्वती मूतिमती, भासवत आदित्यस्य च aia: 
न कदाचित्सन्तिहितबालान्धकारा भवतीति बिरोधः। पुण्डरीकं स्मम्‌, सिह 
यस्या मुखं तत्र कथं हरिणस्य लोचने स्त इति विरोधः । पयोधरौ स्तनो, मेघाश्च 
पयोघराः। कलहंसानां स्वनो यस्याँ सा । सरित्कथं प्रावृड्‌ भवतीति विरोधः 1 
करो हस्तः, रदिम्च । शिला वातवज्रीभूतं हिमम्‌ । यत्र च हिमगिरिशिलामिः 
पृथुमंच्यमागस्तत्र कथं पद्मक्ोमछकान्तिः | हिमस्पशँ पद्यनाशात्‌ । “मणिवन्धादा- 


PPP ” 


हमारे ऊपर क्षणिक सौजन्य है या हृदय में किसी प्रकार की अवशा नदी, या यह जन 
प्रसाद को प्राप्त करने योग्य है तो हमारे HES का पहला प्रणय उपेक्षा के योग्य नहीं । 
आप दोनों का वृत्तान्त इम सुनना चाहते हैं। यइ आकृति दिव्य जन की दी दो सकती 
है। इम दोनों का हृदय आपके गोत्र, नाम सुनना चाहता है। तो कहिए—किंस बंश को 
आपने जन्म लेकर स्पृहणीय बनाया! आपके समीप यदद कौन है जो बहुत से 
विरोधी पदार्थों के समवाय की भाँति छग रही है। जैसा किं इनके बाल अन्धकार के 
समान सक्षिद्वित है, फिर मी सूयं के समान इनकी मूर्ति देदीप्यमान दै। पुण्डरीक (व्याप 
या श्रेत कमळ) फे समान इनका मुख दै (फिर भी) are हरिण के समान हैं 
उगते हुए सूय को प्रमा के समान इनका अधर हैं (फिर भी ) कुमुद के सदश इनकी 
gaara है। मतवाळे ea के समान इनकी आवाज है (फिर भो) इनके पयोधर ( स्तन 
या मेघ ) उठे हुए हैं। कमल फे समान कोमल इनके दाथ हैं (फिर भो) हिमालय की 
चट्टान के समान मोटे इनके नितम्ब हैं। ऊंट के समान इनकी दोनों जावें हैं ( फिर भी) 
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करभोरुविलम्बितगमना च, अमुक्तकुमारभावा स्तिग्धतारका च' इति । 

सा त्यावादीत्‌-'आयं, श्रोष्यसि कालेन । . भूयसो दित्रसानत्र 
. स्थातुमभिलषति नौ हृदयम्‌ ।. अत्परीयांश्चायमध्वा । परिचय एवः 
प्रकटोकरिष्यति । आर्येण न -विस्मरणीयोऽयमनुषङ्गुष्ठो जन: इत्य 
मिधाय तुष्णीमभूत्‌ । दगोचस्तु नवास्भोभरगभोराम्मोधरध्वातनिभया 
भारत्या नतंगन्वनळताभवनभाजो भुजंगभुज: सुधीरमुवाच--'भाये, 


कनिष्टं करस्य करमो बहिः' करमश्रोष्ट, | विलम्बितं सविळासम्‌, लम्बित करभो 
यस्याः | करमोरः कथं बिगतकरमगमनेत्ति विरोधः । कुमारमावो बाल्यम्‌, Hare 
च भावो भक्ति: । स्निग्धो रम्यः,.प्रतीतथ्च। तारकाङ्णोः कनीनिका, दैत्यमेदक्क 
« तारकः स्कन्देन यो हृतः। ' ` 

परिचयः संस्तवः । अनुषङ्गः प्रसङ्गः । विकुक्षि राथितयापि सावित्र्या कोतुकः 
निवृत्तिर्मा भूदित्यात्मस्वरूप नोक्तम्‌ । अत एवोत्तरत्र तदनुबन्ध एवोक्तः 
भूयसी दिवसानित्पादिना । स्वरूगोक्तो च ज्ञातसरस्वतीकत्वेनापेत्यजनन का यं भङ्गो 
मवेत्‌ । भारती वाक्‌ । BAR ATI, भुजग इव भुजावस्येति च । उच्चः 


चाल धीमी चढती है । कुमारभाग ( बाल्यकाल या कार्तिकेय का भाव ) welt नहीं 
me है (फिर भी) इनकी आँखों के कारक ( पुतळे या तारकारुर ) स्नेह को व्यंजित कर 
रहे हैं र 
सावित्री ने कहा--'आय॑ | समप से सब मालूम दो जायगा। इम दोनों का विचार 
यहाँ बहुत दिनों. तक अभी र्‌इनेका है। यह रास्ता बहुत थोड़ा है। परिचय बढ़ने से 
सब बात खुळ जायगी । इस वहाने मिले हुए इस जन को आर्य न.भूर्लेगे ।? इतना कह . 
बह्‌ चुप छो गयी । जल भर जाने से गम्भोर आवाज वाले नये. मेघ की मोति लता-मबन 
के मयूरों को नचाते हुए धोर स्वर में दधो च बोल उठे --'आये, अवश्य हो आराधना करने 
- 1 इश प्रसङ्ग के व्यङ्गथ विरोधामातों का स्पष्टीकरण क्रमशः इस प्रकार है-विरोध यहद कि 
जब बाल अन्धकार सन्निदित है तो भगवान्‌ या gl को मूर्ति कैसे हो साती है। जब कि 
मुख मै पुण्डराक्र ( व्याप्र ) है तो रिण का वहां रद समना कैते सम्म है। set सूये का 
आतप दै वहां कुमुद का दास कद्दा से, पयोयर या मेव के उमइने को स्थिति haste 
मानसरोवर चळ जाते हैं, फिर उनकी आवाज का चुन पड़ना सम्भव नहों | दिमशिखा के 
समीप कमल टिक नहीं सकते । करभ ऊंट की चल घोमी नहीं होतो। जब कुमार या 
कार्तिकेय का भाव ग्रहण फिया तम तारक ( एक असुर, Creat वथ कार्तिकेय ने किया था) 
स्निग्ध कैमे रह सकता हूँ । 
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करिष्यत प्रसादमार्याराध्यमाना । पद्यामस्तावत्तातस्‌ । उत्तिष्ठ। 
amare: इति । तथेति च तेनाभ्यनुज्ञातः शनकेरुत्याय कृतनमस्कृति- 
रून्चचाछ। तुरगारूढं च तं प्रयान्तं सरस्वती सुचिरमुत्तम्भितपक्ष्मणा 
अनञ्लतारकेण लिखितेनेव चक्षुषा व्यलोकयत्‌ । उत्तीयं च शोणम- 
वचरेणेव कालेन दधीचः पितुरा्रमपदं जगाम । गत च तस्मिन्सा 
ena दिशमालोकयन्ती सुचिरमतिष्ठत्‌ | कुच्छादिव च संजहार 
ag । i 

aa मुहुर्तमात्रमिव eat स्मृत्वा च तां तस्य रूपसपदं पुनःपुन- 
च्येस्म यतरस्या हृदयस्‌ | भूयोऽपि चक्षुराककाड्क्ष तद॒शंनस्‌ । अवशेव 
केनाप्यनीयत तामेव दिशं दृष्टिः । अप्रहितमपि मनस्तेनेव सार्धमगातु । . 
. अजायत च नवपल्लव इव बाळवनलतायाः कुतोऽप्यस्या अनुरागः 
इचेतसि । ततः प्रभृति च सालस्येव शून्येव सनिद्रेव दिवसमन- 
यत्‌ । अरतमुपयाति च प्रत्यवपयंस्तमण्डले लाङ्गलिकास्तबकताम्र- 


वाळ गन्तुं प्रवृत्त: । उत्तम्मितान्युत्कितानि । 
` कुतोऽपि कस्मादपि न ज्ञायत: इत्यथं: । मनुष्यतस्तथाविषस्ताइण्या कथम- , 
" -नुराग इतिं। कथमेतदस्या उपपद्यत इति न वाच्यम्‌ । यदाह्‌ मुनिः-'शाप- 
-अंद्यात्तु दिव्यानां तथा चापेत्यलिप्सया | कार्यो मानुषसंयोगः शङ्गा ररससं प्रयः ॥' 
(इति । अन्यत्र--कुतः क्षितेनंवपल्लवो5नुरागहतो छतार्थो जायत इत्येवमभिलाषरूपं 
gad  दशान्तरमालम्येत्यादिना द्वितीयचिन्तनरूपमाह । अनयत्‌ कष्टेनात्यवाह- 
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` थर आयां प्रसन्न दोंगी । तब तक इम पिता जी के दर्शन करें । उठिए, चले ।? पार्श्चचर के 
“स्वीकार करने पर दधीच धीरे से उठे और नमस्कार, करके चळ दिए । घोड़े पर सवार 
सोकर जाते हुए उन्हें सरस्वती निश्च ऑर: फोडं कर देर तक देखती रद्दी । सोन पार 
करके कुछ दी देर में दधीच च्यवनाश्रम पहुँचे.। उनकै चले जाने पर सरस्वती उसी fear 

* को देर तक French हुई बेटी रद्दी । बढी कठिनाई से वह अपनी आँखें मोड़ सकी । 
अव सस्स्त्रती का हृदय कुछ देर तक EC उस दधीच के रूप-सम्पत्ति का स्मरण 
कर्के बार बार आश्रये से मरने लगा । बार-पार उसको आँखें दधीच के दशीनों के लिए 
उत्क होने लगी । मानों उसकी. बेखुष नजर को कोई उसी (दशा की 'ओर फेर लेता था । 
बिना भेजे ह मन दधीच के साथ ही चछा गया । सुकुमार वनलता में नये पल्लव के समान 
wan चित्त में अनुराग अंकुरित होने लमा। उसी समय से असलाई-सी, WAN, 
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त्विषि कमलितीकामुके कठोरसारसशिरःशोणशोचिषि सावित्र 
त्रयीमये तेजसि, तरणतरतमालश्यामले च मलिनयति व्योम व्योम- 
व्यापिनि ` तिमिरसंचये, ` - संचरत्सिदधसुन्दरीनुपुररवानुसारिणि च 
We मन्दं मन्दाकिनीहंस इव समुत्सर्पति शशिनि गगनतलस्‌ कृत- 
संध्याप्रणामा निशामुख एव निपत्य विमुक्ताद्धी पल्छवशयने* तस्थौ | 
साविच्यपि कृत्वा यथाक्रियमाणं सायंतनं क्रियाकलापमुचिते - शयन- 
काले किसलयशपनमभजत जातनिद्रा च सुष्वाप। . 

इतरा तु मुहुमुंहुरज्ञवलनैविलुलितकिसलयशयनतला ` निमोलित- - 
नयनापि नालभत निद्रास्‌ । ` अचिन्तयच्च--“मर्त्यलोकः खलु सवं- 


oo RS नयी 
यत्‌ । अस्तमित्यादौ पल्लवशयने तस्थाविति संबन्धः । प्रतीच्यां पश्चिमायाम्‌ । 
लाङ्गलिका फलिनी । मग्नुरशिखौषधिरित्युपरे, रक्तिकेत्यन्ये । कमलितीकामुक इति 
सरस्वतीदयितामिप्रायेणोत्तम्‌ । कठोरो जरठः | सारसो लक्ष्मणः । शोणो लोहिः। 
थोचिर्दोसि; । 'ऋग्यजुःसामनामानि त्रयो वेदास्त्रयी स्मृता । वेदे च पठयते sar’ । 
sete विद्या तपतीति । 'कृत-' इत्यादिना 'तस्थो’ इत्यन्तेन क्रियान्तरस्यागेन . 


चैमनस्यमावेद्यते । 'वेपते श्वसते चेव मनोरथविचिन्तनैः | रदेषेणान्यकार्याणामनु- . . 


स्मृतिरपीष्यते ॥' निश्ञामुख एवेति । न पुनरुचिते शयनकाछे विभुक्ताङ्गीत्यनेन 
निःसहाङ्गत्वमस्या द्यते । तस्थाविति । न पुननिद्रामळमत । यथाक्रियमाणमित्य- 
- नेन च सरस्वतीतोऽस्या व्यतिरेकं दशंयन्सरस्वत्या एवान ङ्गावस्थांमाह । 

विलुलितं विपर्यासितम्‌ । मत्यंलोक इत्यादिना गुणकीतंनम्‌ | ____विळुलितं विपर्यासितम्‌ । मत्यंछोक इत्यादिता गुणकीतंनम्‌ । चतु्यमवस्था- चतुर्थेमवस्था- 


निंदियाई-सी उसने दिन को व्यतीत किया। जव पश्चिम में eek हुए मण्डल वाले, छाङ्ग - 
हिका नामक फूलों के गुच्छों के समान कान्ति वाळे, कमलिनियों को चाइने बाले तथा वृद्ध 
सारस के सिर के समान ललाई वाळे सूर्य का वेदमय तेज अस्त हो रहा था, विशाल तमाल 
वृक्ष के समान काला, आकाइव्यापी प्रगाढ अंधकार आकाश को मलिन कर रहा था तथा 
चलती-फिरती सिद्धाङ्गनाओं के नूपुरों की .ध्वनि का अनुसरण करने वाल आकाशगंगा के - 
` हँस के समान चन्द्रमा आकाश में धीरे-धीरे उदित हो रहा था उस समय सायं-सन्ध्या- 
वम्दन करके सरस्वती रात के आरम्भ होते ही अपने अङ्गां की सुथ-बुध भूल पल्लव के 
शयन पर पड़ रही । सावित्री भी सायंकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर सोने के समय 
पल्लवशयन पर पहुँची और नीद आते दी सो गई । ४ seks 
लेकिन दूसरा ( सरस्त्रती ) बार-बार करवट बदलने छगी, अपने पल्लवशयन को मसल 
डाला, ME मूँद छी, फिर भी नींद नदं आई। सोचने लगी- निश्चय ही मत्यंछोक समस्त 


प्र हर्षसरितिम्‌ 

छोकानामुपरि, यस्मिन्नेवंविधानि भवति त्रिभुवनभूषणानि सकलगुण- 
ग्रामगुरूणि रत्नानि। तथा हि--तस्य मुखलावण्यप्रवाहस्य निष्यन्द- 
बिन्दुरिन्दुः । तस्य च चक्षुषो विक्षेपाः कुमुदकुवल्यकमलाकारा: | 
तस्य चाधरमणेर्दीधितयो विकसितबन्धकवनराजयः। तस्य चाङ्गस्य 
, परभागोपक्करणमनङ्गः । पुण्यभाञ्जि तानि चक्षूँषि चेतांसि यौवनानि 
चा स्त्रेणानि, येषामसावविषयो दर्शनस्य | क्षणं नु दशंयता च 
तमन्यजन्मनितेनेव मे. फरितमधर्मेण । का प्रतिपत्तिरिदानीस्‌ ?' 
इति चिन्तयन्त्येव करथंकथमप्युपजातनिद्रा चिरातक्षणमदोत । सुप्तापि 
च तमेव दीर्घलोचनं ददशं । स्वप्नासादितद्वितीयदशंना चाकर्णा- 
कष्टकामुंकेण मनसि निदंयमताञ्यत मकरकेनुना | प्रतिबुद्धाया 
7 
विद्येषमाह । हदुक्तर--'अज्ञ प्रत्यज्ज ली लाभिवाक्वेष्टासहिते क्षण: 1 नास्त्यन्यः सह- 
शस्तेन तदेतदगुणकीतंनस्‌ ॥” इति । गुणा वैदरध्यादय:, सूत्राणि च । तद्वशेन 
गुरूणि बहुमानमाञ्जि इतरत्र तु तिष्ठतु तावदेकः | गुणप्रामस्यावि गुणिरूपिते- 
नापि दुवंहानीति यावत्‌ । तस्येति । पूर्वानुभूतस्य बिन्दुरिति न केवल लावण्य- 
प्रवाहामिप्रायेण यावल्संनिवेशसाददयान्‌ । विक्षेपाः परतः प्रेरणानि । कुमुदेत्याद्यु- 
क्तम्‌ णुवलकृष्णरक्तरचित्वाच्चक्षुषो दीधितय इति मणिशब्दाभिप्रायेण । विकसित- 
wate छो हिस्यातिशयमाह। अङ्गानि विदन्ते यस्य तदङ्गं शरीरम्‌ । परभागो वण्यं- 
स्य वर्णाम्तरेण शोमातिशयः। स्त्रैणानि स्त्रीसंबन्धीनि। का प्रतिपत्तिः किमनुछेयम्‌ ? 
मदन-इत्यादिनो द्वेगूपं पश्वममवस्थामेदनाह । यदुक्तम्‌ -'भासने शयने वापि न 
हृष्यति न तुष्यति । नित्यमेवोत्सुका च स्यादुद्देगल्थानमाश्रिता ॥ चिन्तानिःश्वास- 
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लोको में बढ़ा-चढ़ा-्सा, set त्रिमुवन के भूषण, समस्त झुणों के गौरव से भरे, ऐसे-ऐसे 
रत्न पड़े हैं, जैसा कि--चन्द्रमा उसके ळावण्य-प्रवाद का चूआ हुआ एक बिन्दु दी तो 
है। उसके नेत्रा के विक्षेप ही तो सफेद, काले और लाल कमलों के आकार है । उसके 
अधरमणि की कान्ति et तो बन्धूक की खिली हुई वनराजि है। कामदेव इसके 
अंग के शोखातिशय का साधन दै । उन युवतियों की आँखें, चित्त एबं यौवन पुण्यः 
वान्‌ हैं जिन्होंने इसके दर्शन नहीं किए । मानों दूसरे जन्म का उतपन्न अधमं फलित हो 
गया, जो मैंने क्षण भर इसके दर्शन किए । इस समय क्या करूँ ११ यह सोच ही रद्दी थी 
कि किसी-कसी तरह बहुत देर बाद नींद आ गई और क्षण भर सोई रही। सोने पर भो 
उसो दीर्घलोचन दधीच को देखा। स्वप्न में उसने दूसरी ब” "धीन को देखा तो मानों 


प्रथम उच्छूवासः ५३ 


मदनशराहतायाश्र तस्या वार्तामिवोपलब्धुमरतिराजगाम । तथा 
हि--ततः प्रभृति कुसुमघूलिधवलोभिवंनलताभिस्ताडितापि वेदना- 
मधत्त । सन्दमन्दमारतविधुतेः कुसुमरजोभिरदृषितलोचनाप्यश्रुजलं 
मुमोच । हंसपक्षतालवुन्तवातन्नातविततेः शोणशीकरेरसिक्ताप्याद्र- 
तामगात्‌ । ध्रेङ्कत्कादम्बमिथुनाभिरनुढाप्यधूणंत वनकमलिनोकल्लोल- 
दोलाभि: | विघटमानचक्रवाकयुगलविसृष्टेरस्पृष्टापि ब्यामतामाससाद विरह- 
निःश्वासधूमेः । पुष्पधूलिधूस रेरदष्टापि व्यचेष्टत मधु करकुले: | 

अथ गणरात्रापगमे निवतंमानस्तेनेव वत्मंना तं देशं समागत्य 
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खेदेन हृद्दाहामिनयेन च । कुर्यात्तदेवमत्यन्तमुद्योगामिनयेन च ॥? इति । दश किल 
कामावस्था: । तदुक्तम्‌--'प्रथमे त्वमिलाष: स्याद्‌ द्वितीये चिन्तनं मवेत्‌ । अनुः 
स्मृतिस्तृतीये तु चतुर्थ गुणकीतंनम्‌ ॥ उद्वेगः पञ्चमे प्रोक्तः प्रलापः पष्ठ उच्यते | 
उन्मादः सपमे चेव भवेद्व्ाधिस्तथाष्टमे ॥ नवमे जडता प्रोक्ता दशमे मरणं मवेत्‌ ॥ 
इति। मरतिदुःखासिका हि कामवधूप्रतिपक्षभूतेति तदागमनामिघानम्‌ | हंस- 
पक्षा इव तालवृन्तं व्यजनम्‌ | आद्रंतां सस्नेहताम्‌, विलज्नतां च । ्रक्कदोलाय- 
मानम्‌ | कादम्वाः SOMA: | दयामता श्रुद्धाररसाविष्कारिवेवण्यम्‌ | यदुक्तम्‌- 
IANA भगवान्मुरारिः संगीयते स्यामवपुमुंरारिः । दयामो मनाकूरिनग्धतरथ 
तेन श्वज्भारशंसी मुखराग उक्तः ॥' अथ इयामता सधूमता | स्वामस्वेऽपि सघूमता 
इति विरोधाभासः । 


गणरात्रं निश्चाबह्वयः । तेनेव वत्मनेति । अनेन तस्य यहच्छया तदाश्रयमा- 


कामदेव ने उसे बड़ी निद॑यता से कान तक खींच कर बाण मारा। जब काम के बाग से 
घायल सरस्वती की नींद खुली तब उसकी खबर लेने के लिए मानों अरति ( वैराग्य ) 
आई । तब वह पुष्पराग से उज्ज्वल वनलताओ द्वारा ताडित न होकर मी वेदना 
अनुभव करने लगी । मंद मंद इवा से काँपते हुप फूलों को रज उसकी आँखों में न भी 
पड़ती तो भी वह आसू बातो । हंस पक्षिया के पंखों की हवा से Get हुए सोन (नदी) 
के फुदारों द्वारा सिक्त न होने पर मी ( पसीने से ) तर होने लगी । काले हंसों को जोड़ियों 
से युक्त बन की कमलिनी भी दोलाओं पर न Fat हुई भी चकराने लगो। विदित होते 
हुए जोड़े चक्रवाको के विरइजन्य निःश्वास-धूम से स्पष्ट न होने पर भो इयामता को आरास 
करने लगी । फूल की धूल में लोट-पोट करने से धूसर भौरों से न काटे जाने पर भी वइ 
उद्विग्न होने लगी । 

इत तरह कई UG गुजर गई । एक दिन उसी मागे से लोटता gen बिकुक्षि परिजनों 


षड. .. न हर्षचरितम्‌ 
तथेव निवारितपरिजनइ्छत्रधारद्वितीयो विकुक्षिडुँढौके । - सरस्वती . तु 
तं दूरादेव संमुखमागच्छन्तं प्रीत्या ससंभ्रममुत्याय वनमुगीवोद्‌ः 
- ग्रीवा विलोकयन्ती मार्गपरिध्रान्तमस्नपयदिव धवलितदददिशा 
` दृशा । कुतासनपरिग्रहं तु तं प्रीत्या सावित्री पप्रच्छ-'आरय, कच्चित्‌ 
कुशली कुमारः ?' इति । सोजज्नवीत्‌--'आयुष्मति, कुशली ।--स्मरति 
च भवत्यो।। केवलममीषु दिवसेषु तनीयसीमिव तनु बिभति। अविज्ञाय- 
माननिमित्तां च शान्यतामिवाधत्ते। अपि च । अन्वक्षमागमिष्यत्येव 
मालतीति नाम्ना बाणिनी वार्ता. वो विज्ञातुस्‌ । उच्छुर्वासत हि सा 
` कुमारस्य’ af | तच्छुत्वा पुनरपि । सावित्री समभाषत-“अतिमहा- 
. ` नुभावः खलू कुमारो येनेवनमविज्ञायमाने क्षणदुष्टेपि जने परिचितिः 
` मनुबध्नाति । तस्य. हिं गच्छतो यदृच्छया कथमप्यंशुकमिव मागं- 


LS EE 
` गमनमिति दशयति ।  प्रधानप्रक्ृतेः स्थवीयसस्तथाविधव्यापारविनियोगाद्यनौचि- 
` त्यात्‌ । अत एव वक्ष्पति--'यथामिलषितं देशमयासीत्‌' । डुढौके इत्यनेन निमित्त 
परतन्त्रतया संनिकृष्टमेवेनमाछुलोकेति प्रदर्शितम्‌ । यदु क्तम्‌-“पटुता धाष्ट्यंता इङ्जि 

- . ताकारज्ञानं प्रतारणे देशकालज्ञता कार्येषु विषह्यतरृद्धित्वं wed प्रतिपत्तिः सापांया 
` च इति दूती गुण’ । भरतमुनिरपि--'विज्ञानगुणसंपन्ना कथिनी लिजिनी तथा | 
रङ्जोपजीनिनी चापि प्रतिपत्तिविचक्षणा ॥ प्रोत्साहने कक्रुशलेत्यादिदूतीषुेयुंता ॥ 


इति । अत एवागृह्हाच्चांकारतः प्रभृतीत्यादि ` वक्ष्यते’ अन्वक्षं प्रत्यक्षम्‌ । वाणिनी ` 
दूती । उच्छ्वासितमित्यनेनातिविस्तम्मवत्ता ख्याता । उच्छ्वसितं प्राण इति वा । 
NANA ARRAS PLP PPP PPP PPP PPP PPMP EAA 


` को बाहर रोक छत्रवाहक को साथ ले पहुंचा । सरस्वती ने दूर हो से सामने आते हुए उसे 
देखा और प्रेम से फडक उठी, ae हिरनौ की तरह ada ऊंची उठाकर देखने लगी 


मानों मागे में थके हुए feats. को “दिशाओं को -थंवलित'*करने:-वाली-- दृष्टि से. र्सानः ` - ` 
. _ कराने लगी । जब वदद आकर आसन पर बैठ गया तब सावित्री ने Naga पूछा-- 


‘ad, कया कुमार दधीच. कशल से EM उसने कद्दा--'आयुष्मती, कुमार सकुशल दैं। 
आप दोनों का स्मरण करते हैं। इन दिनों उनका शरीर क्षीण होता जा रहा है; पता 
नहीं क्यों, थुन्य-शून्य से लगते हैं। और भी, मालती नाम की दूती समाचार लेकर 
सामने आने TA दै । कुमार का उसे प्राण ही समझना। ae सुनकर फिर सावित्री 
- बोली--'कुमार सचंसुच बड़े हो मद्दानुभाव हैं,: जो.अज्ञातनन में मी क्षण मर की देखा 


"देखी में हो-अपना परिचय-सम्बन्ध जोड़ रद्दे दै । वे जाने लगे.तो उनका मन हम लोगों 


“भै क्षण भर इस तरह लग गया जेते मार्ग की लताओं मैं अंशुकं Ga जाता है। आपके 


प्रथम उच्छूचासः | uty 


लतासु मानसमस्मासु मृहृतंमासक्तमासीत्‌ । अशून्यं हि सौजन्यमाभि- 
जात्येन बः स्वामिसूनोः | अलसः खलु .लोको यदेवं सुलभसौहार्दानि 
येन केनचिन्न क्रीणाति महतां. मनांसि । सोऽपमीदार्यातिशयः कोऽफि 
महात्मनामितरजंनदुळंभो 'येनोपकरणीकुवंन्ति त्रिभुवनस्‌' इति । विकुः - 
्षिस्तूच्चावचेरालापेः सुचिरमिव स्थित्वा यथाभिलषितं देशमयासीत्‌ । 
agra भगत्रति द्युमणावुद्दामद्युतावभिन्रुततारके तिरस्कृत- 
तमसि तामरसव्य़ासठप्रसनिति agra शोणमुतोर्यायान्ती, तरल- 
देहप्रभावितानच्छलेनात्यच्छं -सकलं शोणसलिलमित्रानयन्तीं, स्फुटि- 
तातिमुक्तकङुसुमस्तबक्समस्विषि सटाले महति मापतावित्र गौरी 
तुरंगमे स्थित, सलीलमुरोबन्धारोपितस्प्र तियंगुत्कर्णतुरगकण्यं, 


यहच्छया यथाकथच्चित्‌ । यश्च तथा गच्छति यस्य निरपधानतया salad शुकामि 
गति | अभिजात्येन महाकुलोनत्वेनोपकरणोकुरवन्त्यात्रतवां नपन्ति। उच्चावचेः 
प्रकृतवस्त्वसंस्प्िमिः, विचित्रोरति वा । 

अपरेशुरित्यादावीहृशी मालती समहश्यतेति care: | दिवि मणिरिव द्युमणिः ॥ 
वियद्भूषणं सूय: । अभिद्रुता न्यकङ्कतां । तामरसं पद्मम्‌ । व्यासो विकासः । अति.- 
मुक्तक पुण्पभेदः । केचिन्मालती छताकुमुममाहुः । सटास्ति यस्येति । 'प्राणिस्या- 
'दातो लजन्यतरस्याम्‌'। गोरी गौराङ्गी, पावती च। सजळतुरङ्गाङ्गस्पर्शपरिजिही- 


स्वामिपुत्न दथोच में कुलीनता के साथ सौजन्य मो दे । दुनिया बाळे बड़े आळसी होते दैं जो 
सुलभ सौहद वाले महापुरुपो के मन को जिस किसी वस्तु से खरीदते vel महापुरुषों में इ 
इस ME बढ़कर उदारता Wet है जो इतर लोगों में नहों होती और जिससे वे लोग त्रि सुवन 
को अपने वश में कर ठेते हैं । विकुक्षि भी.लम्बो बातचीत करके अपने.अभिङपि त देश की 
.ओर चला गया | 
अगले दिन आकाश के रत्न, प्रखर किरणों वाळे, तारों को भगा देने और अंधकार 
को हटा देने वाळे, कमरों को विकतित करने के शौकोन भगवान्‌ सूर्य के उदित दोते दीः 
सोन पार करके आती हुई माळती दूर हो से दिखाई पड़ी । अपने शारीर की तर प्रभाः - 
से सोन के जल को वद्द और भी निर्मल कर रही थीं । माधवी के फूड के गुच्छे के as 
कान्ति वाले, अयाल-युक्त बड़े घोड़े पर वद सिंद पर गौरी की भाँति सवार थी। जीला से 
उसने अपने चरण रकाब पर रखे थे; जब पेर के नूपूर बजते तो उसका घोड़ा कान खडडे 


"५६ हषंचरितम्‌ 

माननूपुरपटुरणितस्यातिबहुलेन “ पिण्डालक्तकेन पह्लवितस्य कुङ्कुमपि- 
जरितपृष्ठस्य चरणयुगलस्य प्रसरद्धिरतिलोहितेः, प्रभाप्रवाहैरभयतस्त- 
डनदोहदलोभागतानि किसलयितानि रक्ताशोकवनानीवाकषंथन्ती, 
सकलजीवनलोकहूदयहृठहरणाघोषणयेव रशनया शिल्ञानजघनस्थळा, 
थौतधवलनेत्रनिमितेन निर्मोकलघुतरेणाप्रपदीनेन watt तिरोहितः 
तनुलता, छातकङ्चुकन्तरदृश्यमाने राश्‍्यानचन्दनधवलेरवयवेः स्वच्छ- 
सकिलाभ्यन्तरविभाव्यमानमृणालकाण्डेव सरसी, कुमुम्भरागपाटलं 
पुलकबन्धचित्रं चण्डातकमन्तःस्फुटं स्फटिकभूमिरिव रत्मनिधानमाद- 
धाना, हारेणामलकीफछनिस्तुलमुक्ताफलेन स्फुरितःथूलग्रहगणशारा 
शारदीव स्वेतविरलजलधरपटलावृता दौः; कुचपूर्णकलशपोरुपरि 


बयो राबन्घेत्यायुक्तम्‌ | प्रियमधुरशद्दत्वादश्वानामाकण्यंमानेत्युक्तम्‌ | पिण्डालक्तकः 
बवधितो श्लत्त करस: | दोहदोऽमिलापः । वाद्यविद्येषानुगताङ्कघघोषण। । रशना 
मेखला । शिळ्जानं शन्दायमानम्‌ । निर्मोकः सपंत्वक्‌ । आप्रपदं प्राप्नोत्याप्रंपदीन:, 
पाद यावत्‌ । छातस्तनुः | कुसुम्म पद्मकम्‌ । नानावर्ण॑विन्दुन्यास। पुलकबन्ध:, 
अणिविद्येषाश्व पुलकाः । चण्डातकमर्घोरकम्‌ | कुचावेव कस्यापि पुषवत इवेति 
'बक्ष्यमाणामिप्रायेण पूर्णकलशौ कस्यापीत्यलौकिकस्य । वनमाला “पलपुष्पयो- 


ae 


. 'करके गर्दन टेढ़ी किए सुनता । आहते से उससे पेर रम्जिन थे। तळवे भे कुंकुम ear 
डुआ था । उसके पैरों की टहाका लाळ कात दोनों ओर फेड रही थी, wat वह नाइन 
आप्त करने की अभिलाषा के लोम से आये हुप से रक्ताशोक के हरे-भरे वर्ना का खीचती 
आ रद्दी थी। उसके कटि प्रदेश में करनी बज रही थी, मानों ब्रह जीवळोक के सारे 
लोगों के मन को इठपूर्वक इरने के लिए घोपणा कर रहा हो । उसका सारा शरीर पुळे 
सफेद रेशम के पैरों तक लटकत एप झीने, साँप की वेंचुडी की तरह हरे और वारीझ ' 
BYR से SH हुआ था। eM चन्दन के समान उज्ज्वल अंगों मे, भो झोन apa के 
भीतर से दिखाई दे रहै थे, ae उम सरसी के सदृश थीं जिसके fads जळ के भोतर 
सृणाल-काण्ड दिखाई दे रहे दों। कुसुंभी रंग का छाक लहा झलक रदा था जिस पर 
रंग-बिरंगी बुंद कियाँ पड़ी हुई था. मानों स्फटिक की जडाव में मोतिया जड हों। आँत्रले- 
जेसे बड़े बड़े मोतिय; का हार गले में लटक रहा था, वह तारों भरे शरत्काल के आकाश 

. जेसी लग रही थो जिसमें कहाँ-कद्दीं सफेद मेघ के उकड़े घिरे रहते हैं। उसके स्तनरूी 
कलश पर रत्नों की प्रालम्ब माला लटक रद्दी थी, मानों किसी पुण्यवान्‌ के हृदय में प्रवेश 


प्रथम उच्छ्वासः ५७ 


रत्नप्रालम्बमालिकामरुणहरितकिरणकिसलयिनीं ` कस्यापि पुण्यवतो 
हृदयभ्रवेशवनमालिकामिव बद्धां धारयन्ती, प्रकोष्ठनिविष्टस्येकस्य ` 
दाटक़कटकस्य मरकतमकरवेदिकासनाथस्य हुरितीक्ृतदिगन्ताभिमं- 
यूखसंततिभिः स्थलकमरिनीभिरिव लक्ष्मीशङ्कयानुगम्यमाना, अतिः 
बहताम्बूलकृष्णिकान्धकारितेनाधरसंपुठेन मुखशशिपीतं ससंध्यारागं 
तिमिरमिव वमन्ती, विकचनयनकुवलयकुतूहलालीनयालिकुछसंहत्या 
नीलांशुकजारिकयेव निरुद्धाधवदना,. नीली-रागनिहितनीछिम्ना .शिखि- 
द्योतमाना, बकुलफलानुकारिणीभिस्तिसुभिर्मुक्ताभिः कल्पितेन बािका- 
युगलेनाधोमुखेमाळोकजलवषिणा सिञ्चन्तीवातिकोमले भुजलते, 
दक्षिणकर्णावदंसितया केतकीगर्भपलाशलेखया रजनिकरजिंह्वालतयेव 
लावप्यलोभेन , लिह्मंमानकपोलतला, तमालऱ्यामलेन मृगमदामोद- 


जिता खक्‌ । सापि पूर्णकलूशयों रुपरि बध्यते । प्रकोष्ठ: प्रकुच्चनकं: | वेदिका रत्न: 
प्रतिष्ठापीठिका age पौनःपुन्येन कृतम्‌ । क्कुष्गिका genders सुखमेव 
तमःपारप्रतिपिपादथिषया शशी । ताग्बूळकारणत्वेन लीहित्यमेव सम्मवतीति 
ससन्ध्यारागमित्युक्तम्‌ | नील्योषधिभेदः । ।शतिनीलः । पल्लव: पिण्डः । बालिका 
कर्णोपवेधे$लंकार: । अधोमुखेन घटादिना जलवषिणा लता, सिच्यते । मृगमदः 
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करने'के स्वागत मे मङ्गडार्थ घर में वनमाला बँपी दो। उसके एक हाथ की कलाई में 
सोने का कड़ा था जिसके ग्राहमुखी सिरों पर GR जड़े हु थे, उनको हरित फिरणे 
दिशाओं में फेल रद्दी थीं, मानों स्थल-कमलिनियाँ उसे लक्ष्मी समझ कर पीछे लग गई 
थीं। उसके अधर पर पान चबाने से काढी रेखा पड़ गई थी, मानों उसका मुखचन्द्र पिये 
हुए संध्याराग के सहित अन्धकार को उगछ रहा हो। भोरे उसके नेत्रो को खिले हुए 
HAST समझ वार छा रहे थे मानों उसका मुख नीले अंशुक की नकाब से आधा sar 
हुआ था। उसके वार्थे कान का दन्तपत्र नीली राग द्वारा रंग करं नीला कर दिया गया 
था, उसका वर्ण मयूर की गर्दैन की तरह था, .मानों विस्तृत नीरे मेघ में बिजली के समान 
ae शोभ रद्दी थी मौललिरी के फळ जैसे लम्बोतरे तोन मोती वाली, उसके कानों में प्क 
एक बाली थी, जो नीचे लटक कर अपने आलोक के जल से मुज्ञ-रूपी रता को सींच रदी 
ft उसके दाहिने कान पर केतकी का नुकीला टौंसा लगा हुआ था, मानों उसकी लावण्य 
का लोभी चन्द्र अपनी जीभ से उसके कपोल को चाट रदा था। तमाल की भाँति श्यामल, 


न प्ट; ` हषंचरितम्‌ 


निष्यदिना तिलकबिन्दुना मृद्रितमिव मनोमवसर्वस्वं वदनमुद्वहन्ती, 
ललाटलासकस्य सीमन्तचुम्बिनश्चटुलातिलकमणेरुदञ्चता चटुलेनांशु- 
जालेनेव रकांशुकेनेव कृतशिरावगुण्ठना, पृषठपरेङ्कदनादरसंयमन- 
शिथिलजूटिकाबत्धा नीलचामरावकूलिनीव, चूडामणिमकरिका- 
सनाथा मकरकेतुपताक्ेव कुलदेवतेव चन्द्रमसः, पुनःसञ्जीवनौषधिरिव 
पुष्पधनुषः, वेलेव रागसागरस्य, ज्योत्स्नेव यौवनचन्द्रोदयस्य, महाः 
नदीव रतिरसामृतस्य, कुसुमोद्गतिरिव सुरततरोः, बालविद्येव 
वेदग्ध्यस्य, कोमुदीव कान्तेः, धृतिरित्र धेयंस्य, गुरुशालेव गौरवस्य- 


बीजभूमिरिव विनयस्य, गोष्ठीव गुणानाम्‌, मनस्वितेव महानुभाव" व 


कस्तूरिका 1 तिलकबिन्दु: परिवतुंलस्तिलकः । लासको नतंक: । 'सुवणंश्चङ्कला - 
बद्धो नानारत्नौषमण्डित:। ललाटलम्ब्यलङ्कारशट्लातिलको मतः ॥' अवचूलं 
चिक्तम्‌। मकारिका मकाराकार रूपम्‌ | वेला यथा सागर क्षोमयति तद्ददेवेषं 
रागम्‌ । क्षोमेन यथा सागरो दुरुत्तर एवमेतयापि राग: | यथा ज्योत्सया विना 

न्द्रोदयो भवन्नपि क्वापि विलसन्विभाव्यते तथैतया विना यौवनं सविलासमन्यत्र 


. न हस्यते । रतिप्रधानो रसः श्युद्धार एव । माधुर्यातिशययोगित्वात्मकृष्टत्वाच्च । 


ह्लादनममृतम्‌ | यदुक्तम-'म्युद्धार एव परमः परः प्रह्वादनो रस:' इति। संप्रयोगो 
रतं रह:शयने मोहनमिति पर्याया: । बालविद्या न्‌ कन्चन मुश्चति, तद्वदेव वेद- 
ग्यम्‌ | कौमुदीति । तथाविधकान्त्यतिशयसम्भवात्‌ । ध्रियते तेन धृतिः । अस्याँ 
सत्यां धैयंमप यढ़ा--धृतिः प्रवेशरक्षणम्‌ । यथा प्रविशन्कस्चिद्राजनिकटं ध्रियते 
केनचित्तथा घेयं तावत्य़सरति । यावदेषा न दृष्टा एतस्यां दृष्टायां सर्वे धै्य॑शुन्या 
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कस्तूरी की गन्ध फैलाने वाळा तिछक बिन्दु कामदेव के सर्वस्व उसके मुख पर Fecal 


भांति लगा था । चड़ळा-तिलक नाम की मणि सीमन्त से ललाट पर झूलछ-रद्दी थी, उसके 
निकलते हुए चंचल किरण-जाळ से ऐसा लगर्ता था मानों उसे छाल वख का सिर कः 
अवगुण्डन बना लिया हो । उसके बालों का जूड़ा पीठ पर ठीक से न बाँवने के कारण 
टीला होकर लटक रहा था मानो नीळ चामर लटक रहा हो । 'चूडामणि.मकरिका पढने 


मानों मकरकेतु ( कामदेव ) की पताका दो । चन्द्रमा कौ कुलदेवता हो, काम को फिर से , 


जीवित कर देने वाली संजीवन बूटी हो, प्रेम की समुद्र की तटी दो, यौवनरूपी चन्द्रोदय 
की चांदनी दो, रति रस के अमृत की महानदी दो, सुरत वृक्ष की पुष्पोद्गति हो, वेदगध्य 
की बाळ विद्या हो, कान्ति की कौमुदी हो, थैय की धृति दो, गौरव की युरुशाळा हो, . 
विनय की बीजभूमि हो, गुणों की गोष्ठी दो, मद्दानुमावता-की मनस्विता हो, और जवानी क 
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ताथाः, तृप्तिरिव तारुण्यस्य, कुवलयदलदामदीघंलोचनया पाटला- 
घरया  कुन्दकुड्मलस्फुटदशनया शिरीषमालासुकुमारमुजपुगछया 
कमंलकोमलक्ररया बफुलपुरभिनिः्वसितया चम्पक्रावदातदेहमा 
कुसुममय्येव ताम्बूलकरण्डवाहिन्या महाप्रमाणश्चजरा छढमानुगम्प 
माना, कतिपयपरिचारकपरिकरा मालती समेदृश्पत । दुरादेव च 
दघीचप्रेम्णा सरस्वत्या लुण्ठितेव ` मनोरथेः,. . आकृष्टेव कुनुदृलेन, 
प्रत्युदृगतिवोत्कलिकामि,, आलिज़ितेत्ोत्कण्ठपा, अन्त:प्रेवेशितेव हृद 
येन, स्नपितेवानन्दाश्नृमिः, fascia स्मितेत, बोजितेतरोच्छुत्रपिते:, 
आच्छादितेव चक्षुषा, अभ्यचितेव वदनपुण्डरोकेण, सखोङ्गनेत्राशया 


इति .। 'समानविद्यावितशोलवुद्धिवयत्तामतुहपरालापैरेकतरासनवत्थो गोष्ठोमत- 
स्विता' इत्यनेनेतस्या महानुमावताया व्यमिवारित्वमुच्यते । यस्माद्यत्र मतस्विता 
तत्र महाशयंत्वमेवावश्यं सम्मावयतीति स्थितमेव । तुप्तिरिवेति । यथा कश्चित्संजात- 
तृत्तिर्नान्यत्किचित्पुनरपेक्षते तद्ददापादितमाकतीक ताहण्यम्‌ । एतदाश्रयणेत परि- 
पूर्णवेषयिकोपमोगप्रातिस्ता रुण्यस्येत्यथं: । कुसुम मय्येवेति । कुवळ्यादिमिनंयनादोनां 
विधानम्‌ । तरुगोऽशवोऽश्वतराः। 'वत्सोक्षाइवर्पभेम्पश्च तनुत्वम्‌' इति तनुत्वे तरप्‌ । 
तत्र च व्याख्यातम्‌ -'तनुत्वं द्वितीयवथ:प्राप्ति इति । अश्वतरो वा गर्दभेताश्वायां 
जातः । मालतीति । एवं दधो वपरिवारभूतया मालत्या गुणवर्णनद्वारेण स रश्वत्या 
एव तनिःसामान्यगुणातिशतयो घ्वन्यते। लुण्ठितेबेति। वक्ष्यमाणं प्रार्थंतादि । 
` तयाः मनोरथंस्त्प्रक्ष्प स्वीकृतमित्यतस्तंलुण्ठितेवेतपुक्तम्‌ । लुण्ठनं च पाथेयामि- 
बितरणमेवमन्यत्‌ । उत्कलिका रुहरुहिका ।; सविधं समोपम्‌। अपि च 
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“तृप्ति हो। उसके पीछे एक asa पर बेठी हुई ताम्वूळकरंकवाहिना आ रहो थी 
+ जिसके अंग-अंग मानों फूल से बने थे; क्योंकि कुबलय का माला-सी बड़ी-बड़। आँखे, 
Wes पुष्प-सा अधर, कुन्द की कलियां अंसे दति, शिरीषमाला जेपी सुकुमार दोनों gars, 
कमल जमे हाथ, मौलसिरी की गन्ध जंसी सरस और चम्पा फे समान दमती देइ थी । 
उसके साथ कुछ परिचारक थे । सरस्वता ने दधीच के प्रेम से मालतीको दूर से ही मार्नों 
- मनोरथ द्वारा लूट लिया, कुतूइल से खींच, छिया, मन की तरज्गों से अगत्रानी को, . 
- उत्कण्डा से आलिङ्गन किया, हृदय के "भीतर रख लिया, आनन्द के आंसू से नहला दिया, 
स्मित के चन्दन से चर्चित किया, उच्छतासितों दवारा पंखे gaa लगी, आंखों से ढेक दिया, 
सुख के कमल सें पूजा की और आशा से उस. अपनों सखी बना लिया । तब मालती आई 


६० हर्षचरितम्‌ 


सविधमुपययौ | मवतीयं "च दुरादेवानतेन मूर्ध्ना प्रणाममकरोत्‌ । 
आर्लिद्धिता च ताभ्यां सविनयमुपाविशत्‌। सप्रश्रयं ताभ्यां संभाषिता 
च पुण्यभाजनमात्मानममन्यत । भकथयच्च दधीचसंदिष्टं शिरसि 
निहितेनाञ्जलिना नमस्कारस्‌ । गगृल्वाच्चाकरतः प्रभृत्यग्रास्यतया 
देस्तरतिपेशञलेरालापेः सावित्रीसरस्वत्योमंतसी | 


क्रमेण चातीते मध्यंदिनसमये शोणमवतीर्णायां सावित्र्यां स्नातुमु- 
त्सारितपरिजना साकूतेव मालती कुसुमस्तस्तश्यायिनी समुपसृत्य 
सरस्वतीमाबभाषे--'देवि, विज्ञाप्यं नः किञ्चिदस्ति रहसि। यतो 
मुहु्तमवधानदानेन प्रसादं क्रियमाणमिच्छामि' इति । सरस्वती तु 
दघीचसंदेशा्शङ्धनी कि वक्ष्यतीति स्तननिहितवामकरनखरकिरण- 
दन्तुरितमुद्धिद्यमानकुतूहलाङ्कुरनिकरमिव हृदयमुत्तरीयकूलवल्कलेक- 
देशेन संछादयन्ती, गलतावतसपल्लवेन श्रोतुं श्रवणेनेव कुतूहलाद्धाव- 


यः स्निग्धो दुरात्समिधमायाति, तस्य छुण्ठनादिसवंमर्चनावसानं क्रियत इतिः 
घ्वनिः । tage: । 
आकूतमंमिप्रायः । रहस्येकान्ते सरस्बतीत्यादो । सरस्वती कुसुमशयेनीयादु- 


और उतर कर दूर ही से झुके सिर प्रणाम किया और दोनों से आलिङ्गित हो विनयपूर्वक 
वैढी | दोनों ने उससे विनयपूर्वक सम्झापण किया तो उसने अपने आप को धन्यभांग 
समझा । मालती ने दधीच के द्वारा सन्दिष्ट सिर पर अंज़लि टेक कर नमस्कार निवेदन 
बिया । सावित्री और सरस्वती के मन को उसने अपने अग्राम्य आकार आए अतिमधुर्‌ 
बात-चीत से हर fear : $ 


धीरे धीरे दोपहर बीत गई। तब सावित्री उधर शोण में स्नान करने उतरी। 
इधर अभिप्राय-युक्त-सी मालती परिजनों को वहां से अलग करके फूल के विस्तर पर लेटी 
इई है, सरस्वती के पास आकर वोली--देवि, एकान्त में कुछ मुझे आपको सूचित करना 
है, इसलिए चाइतो हूँ कि क्षणभर आप ध्यान देने का प्रसाद करे दथीच के सन्देश को 
आशंका से 'न मालूम क्या aad! सरस्वती यह सोचने लगी। छाती पर रखे हुए उसके 
बारे हाथ के नख को किरणं ऐसी लग रही थीं मानों कुतूहल का अंकुर हृदय से निकल 
रहा हो । वइ ऐसे हृदय को दुकूल वल्कल के sat के Gea ढँक रही थी। कान में 


१. तुरगाद्‌ दूरादेवावनतेन । 
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मानेनाविरतश्वाससंदोहबोळायितां जोविताशमिव समरासन्नतदग वर- 
लतामवलूम्पमाना, समुत्फुल्लत्य मुखशशिनो लावप्पप्रवहेण खङ्कार 
रसेनेवाप्छावयन्ती सकलं जीवलोकप्त, दाप्रनक्रुधुमरिमलकातेमंत्रुकर- 
कदम्बकेमंदनानलदाहरग्रामलेमंनोरथेरिव «fate मूर्तदरिक्षम्यनागा, 
कुसुमशपनोयात्स्मरशरसंज्वरिणो, मन्द॑ मन्दमुदगात्‌ | ‘sti कथा 
इति कपोलतलपतिबिम्बिता लज्जया कणंमूछमित्र मालतीं प्रवेशवन्तो 
मधुरया गिरा सुषीरमुवाच--'सखि मालति, किमथंमेत्रममिदवासि ? 
काहमवधानदानस्य शरोरस्य प्राणानां वा ? सवंध्याप्राथतोऽपि 
प्रभवत्येवातिवेलं चक्षुष्पो जनः । सा न काचिद्या न भत्रसि मे स्वसा 
सखी प्रणयिनी घ्राणतमा Al नियुज्यतां यात्रतः कार्यस्य क्षं क्षोदो- 
यस्ती गरीयसी वा शरीरकमिदस्‌ | अनवस्करमाश्रवं खयि हुदयप्‌ । 
प्रीत्या प्रतिसरा विधेयास्मि ते। व्यावृणु वरर्वाणनि, विवक्षित 


दगादुदतिष्ठदिति सम्बन्धः | मवतंसपल्लवेन गछतेतोत्थंभूतक्षणे तृतोया । संदोह्‌। 
समूहः । संज्वरः संताप: | उपांरतरनुक्तम्‌ | अतिवेलमतिमात्रम्‌ । 'अतिपेशलः' इति 
पाठे पेशलः । सुन्दरः | चक्षुष्योऽनुकूलः । त्वमिव व्यक्तम्‌ । चक्षुष्य इति Ayr 
दधीच इति ध्वनति । स्वसा मगिनी । प्रणयिनी विश्वस्ता । अतिशपेन क्षुद्रमल्पं 
क्षोदीयः। “ज्ञेय गुह्ममवस्करम्‌'। आश्रवं वचसि स्थितम्‌। प्रतिरानुकूला । विधेा- 


लगा हुआ पलव गिरने लगा, मार्गों उसका कान दी सुनने के Fare से दोड पड़ा दो। 
निरन्तर साँस के झूरे पर Tat हुई जीविताशा को समीप के तरुग वृक्ष पर मानों अवङम्बित 
करने के लिए सदारा ले रही थी | खिळलिलाये हुए मुखचन्द्र के लावण्व कौ धारा से AAT 
रस के रूप में प्रवादित करके मानों समस्त जोवलोरु को भरने रगो । शय्या के फू के रस 
पीने में लगे हुए, मदनारिनि से जले उत्तके मूर्त मनोरथ के रूप में इथामवर्ग बाळे भोरों ने उले 
झटका दिया और कामज्वर से पोडित ae अपने पुष्पशभन से थोरे-धीरे उठी । "बीरे बच 
यइ कइती हुई सरस्वती अपने कपोल पर प्रतिबिम्बित मालती को लज्जा ने मानों अपने कानों 
में पहुँचाती हुई मधुर आवाज से घोरतापूर्नक बोडी--'सखो भःती Hai दात कर रहो ई १ 
मैं क्या अवधान देकर सनू! शरीर और प्राण पर मेरा वश नहीं । प्रार्थना के बिना 
जन का प्रभुत्व सब पर व्याप्त दो रहा ह । तू तो मेरी सब कुए है, बइन तू, सखी 
यिनी तू, ओर प्राणसमा भौ तू। छीटेबड़े किसी योग्य काम के लिए इस शरोर को Ge 
कर | मेरा हृदय तेरे प्रति प्रकट और बात मानने वाला है। तू प्रेन से दुसे अनुकूल और ३ 
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इति ।-सा त्ववादीतु-'देवि, जानास्येव माधुयं विषयाणाम्‌, लोलुपतां 

- 'चेन्द्रियग्रामस्य, उन्मादितां च नवयौवनस्य, . पारिप्छवतां च. मनसः। 
प्रख्यातैव मन्मथस्य दुनिवारता । अतो नः मामुपालम्भेनोपस्थाठु- 
महसि।.न च बालिशता चपलता चारणता वा वाचाळतायाः कारणस । 
न किंचिन्न कारयत्यसाधारणा स्वामिभक्तिः। सा त्वं देवि, यदेव 
दृष्टासि देवेन ततै एवारम्यास्य कामो गुरुः, चन्द्रमा जीवितेशः, 
मलयमस्दुच्छ्वासहेतुः; आधयोऽभ्तरङ्गस्थानेषु, संतापः, परमसुह्ृत्‌, 

` प्रजागर आप्तः, मनोरथाः सवंगताः, निःश्वासा बिग्रहाग्रेसराः, मृत्युः 
पाश्चंवर्ती, रणरणकः संचारकः संकल्पा बुद्ष्मुपद्शनुदाः | रणरणकः संचारकः संकल्पा बुदुध्युपदेशवृद्धाः । किंच 


वल्या । च्यावृणु प्रकटय। वरवर्णिनि वरारोहे। छोंलुपतां सामिलाषत्वम्‌ | 
'चलारथको निगयेते पारिप्लवपरिप्ठवौ' । वालिद्योऽज्ञः । चारणता धूतंता | असाः 
. -धारणानन्यसदृश्ची । देवी देवेनेति च परस्परसमगुणयो गितवमभिव्यनक्ति । Take 
रीयाव, उपदेश वा । तद्दवावतित्वात्‌ । यश्व देवस्तस्य गुरुराचायंः कखिदवदयं 
सम्मवति । जीवितस्येशवरः स्वामी जीवितेशः । शिश्चिरतया मदनदाहमप्रशमनहेतु- 
वात्‌ । अमृतमयत्वेन च जीवितसन्धारणश्त्तत्वात्‌। अथ च जीवितेशो मृत्युः । 
नन्द्रादयो ह्यापातत एव तापं शमयन्ति, अनवरतं सेव्यमानाः पुनः कामोद्दोप- 
कत्वेन मृत्यु दिशन्ति | राजपक्षे जीवितेशः कश्चित्पुरोहितप्राय: | उच्छ्वसनमुच्छ्वा- 
सस्तत्र हेतुः । अंथ च दवासोतक्रान्तो कारणम्‌, इतरत्र सचिवप्राया विश्‍्वसनीया३,। | 
आधयश्चत्तपीडाः | अत एवान्तरञ्गमन्तःशरीरं यानि स्थानानि तेषु, इतरत्रान्त- 
रङ्गान्तवंशिकस्तत्स्थानेषु विइवसनीयजनाधिकारेषु । पर ABE । असुहुरोऽमित्रो 
वा । अन्यत्र-परमसुहृन्मित्रं. च । आं प्रातो बान्धवप्रायः कथित्‌ । सवंगताश्ारा 
अपि संस्थार्याः | विग्रहो विरोध!, देह । मृत्युरिति । त्वदनङ्गीकारेण निचित 
, बन में कर छे अरी वरारोद्दे मालती, HE, वया कंइना चाहती दै.११ ,वह बोली--'देवी तू . 
:., जानती ही है कि विपय.मुधुर लगते हैं, इन्द्रियों Sgt होती हैं, नई जवानी. मंतवाली होती 
"है और अन ame रहता है। काम को रोकना कठिन दै.यदद बात प्रबद्ध ही दै । : तो मुझे 


- तू उपालम्मन न देना । मेरे इस वाचालता का कारण मूखंता, चपळता या धूतंता नहीं दे । | जे 


स्वामी की असाधारण भक्तिक्या नहीं करावी? जब से GE उन्होंने देखा दै तभी से 
कामदेव उनका आचार्य बन बैठा दै, चन्द्रमा उनके प्राणों का अधिपति हो गया, मलयानिल 
, उनके उच्छ्वास का कारण बन गया, मन की व्यथाएँ अन्तरंग बन गई, सन्ताप परममित्र 
चन गया, जागरण आत्मीय हो गया, मनोरथ अव्यवस्थित दो गए; निःश्वास विरद के आगे 
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विज्ञापयामि । अनुरूपो देव इत्यात्मसंभावना, शीलत्रानिति प्रक्रम- 
विरुद्धस्‌, धोर इत्यवस्थाविपरीतम्‌, सुभग इति त्वदायत्तम्‌, feaz- 
प्रीतिरिति निपुणोपक्षेप', जानाति सेवितुमित्यस्बामिभावौचितम्‌; 
इच्छति दासभावमामरणात्कतुंमिति धूर्तालापः, भवनस्वामिनी मवेत्युप- 
प्रलोभनस्‌, पुण्यभागिनी भजति भर्तारं तादृशमिति स्वामिपक्षपातः, 
स्वं तस्य मृत्युरित्यप्रियम्‌, अगुणज्ञासोत्यधिक्षेप:, स्वप्नेऽप्यस्य aga: 
कृतप्रसादासीत्यसाक्षिकम्‌, प्राणरक्षार्थमर्थयत इति कातरता, तत्र 
` गम्यतामित्याज्ञा, वारितोऽपि बळादागच्छतीति परिभवः । तदेवमगोचरे 

गिरामसीति श्रत्वा देवी :प्रमाणम्‌' इत्यभिधाय तूष्णीमभूत। - ` 
अथ ` सरस्वती . प्रोतिविस्फारितेन :. चक्षुषा. प्रत्यवादीत्‌-'अयि, 


भ्रियते । राज्ञोऽपि पाइवे मृत्पुस्तिष्ठत्येव । रणरणको दुःखमरतिकृतम्‌ । अत एव 
संचारक एकत्र नरे सम्मवदितरत्र संचारयति, चरितं वस्तु यः प्रापयते स: । 
द्विविधा हि चारा:- संस्थाः, संदारकाश्व । वृद्धा महान्तः स्थविराश्च । अनुरूप 
इत्यादिनेदमिदं तत्रास्तीति वक्रोक्त्या सातिशयं मालती वेदर्येनाह । प्रक्रम 
area: निपुणोपक्षेपो बुद्धिमत्मक्रमः । घूर्तालापः प्रतारणावचनम्‌॥ वारित 
इति । भवत्येवेत्यर्थात्‌ । 2 
IIIS 
चलने लगे, मृत्यु पारवचर हो गई, मानसिक दुःख ही संचारक बने, संकर दी बुद्धि फे 
उपदेशक-चन्द बने । और क्या कहूँ १ अगर कहती हूँ 'देव दघीच सुयोग्य दैं?, अपने सम्मान 
की बात होती है; 'वे सुशोळ है? तो बात प्रसंग के विरुद्ध दोती दै; 'धीर है? ae बात 
मदनावस्था से बिपरीत है, 'सुभग हैं? यह तो तुम कह aad दो; 'उनकी प्रीति स्थिर दै? . 
यह चतुरता की बात होती है; "सेवा करना वे जानते है? यह कहना स्वामी के (Se उचित 
` नदो; 'मरने तक तुम्दारी दासता चाहते दै' प्रलोभन हुआ; 'घन्यभाग नारी हो ऐसे पांत को . - 
प्राप्त करती है? यह स्वामी के द्रुति 'में पक्षपात करना है; “तू seat गस्यु है? यह बात. 
अप्रिय होती है; 'तू एणों को नहीं समझती? यह निन्द्रा को बात होती है; “स्वप्न में भी 
`. तुमने इस पर बहुत वार प्रसन्नता को? इस बात मे कोई साक्षी नहीं; 'अपने प्राणों की dla 
माँगता हे? यह कातरता दै; 'वद्दां जाओ? यह आज्ञा दोता दे; 'रोकने पर भी इठपूर्वक्र आता 
2) यदद अनादर की बात है । इस प्रकार तुमसे मैं कुछ नहीं कह पाती। यहद सुन कए आप 
डी प्रमाण हैं । यद कहकर चुप हा गई । 
.तब सरस्वती प्रोति से Genta आंखों से ( उसे देखती हुई ) बोडो-“सखो मालवो, 
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न शक्नोमि बहु भाषितुस्‌। एषास्मि ते स्मितवादिनि वचसि स्थिता | 
गृह्यन्ताममी प्राणा इति । मालती तु देवि, यदाज्ञापर्यास, अति- 
प्रसादाय' इति ange प्रहर्षपरवशा प्रणस्प्र प्रजविना तुरगेग 
ततार शोणम्‌ । अगाच्च दधीचमानेतु च्यवताश्चमपदघ्‌ । इतरा तु 
सखीरनेहेन सावित्रीमपि विदितवृत्तान्तामकरोत्‌ । उत्कण्ठाभार- 
भुता च ताम्यता चेतसा कल्पायितं कथंकथमपि दिवसशेषमने- 
षीत्‌ । अस्तमुपगते च भगवति गभस्तिमति, स्तिमिततरमत्रतरति 
तमसि, प्रहसितामिव सितां दिशं पौरंदरीं दरीमिव केसरिणि मुञ्चति 
चन्द्रमसि सरस्वती शुचिनि चीनांशुकसुकुमारतरे तरङ्गिणि दुगूल- 
कोमलशयन इव शोणसेकते समुपविशा स्वप्नकृतप्राथंना पादपतन- 
लग्नां दधीचचरणनखचन्द्रिकामिव ललाटिकां दधाना, गण्डस्थला- 
दशांप्रतिबिम्बतेत 'चारुहासिनि, अयमसाताहृतो हृदयदयितो जनः’ 


प्रजविनेति सामिप्रायम्‌ । अस्तमित्यादो सरस्वती प्रतिपालयामासेति संबन्धः । 
गमस्तिमान्रविः। पौरदयँन्द्री । दरी गुहा चीनेत्यादि सकतविश्षेषम्‌। उपमो- 
नस्य तु दुकुलकोमल इत्युक्तम्‌ । तरङ्गिणो प्रतिदिनं क्षोयमाणेन वारिणा छृतलेखे 


भङ्गियुक्ते च । चन्द्रिका कान्तिरत्र। ललाटालंकारो लळाटिका | चक्रवालं ITE: । 


मैं बहुत बात नहीं कर सकती । दे स्मितवादिनि ] मैं तेरी बात मान जाती हूँ । मेरे प्राणो 
की तू रक्षा कर।? 'देवि, अत्यन्त प्र्ताद के किए, जो आजा |! मालती यहद कह्‌ और 
"अत्यन्त प्रसन्न दो प्रणाम करके अपने तेज धोड़े पर चढ़ सोन फे उस पार चली गई और 
aia को छाने के लिए च्यवनाश्रम पहुँची । सरस्वती ने इस वृत्तान्त को सखी के स्ने 


से सावित्री को भी सुना दिया। उत्सुकता से बोझिळ एवं दुःखी चित्त के कारण करप के : 


समान शेष दिन को किसी प्रकार बिताया। जब भगवान्‌ सूर्य अस्त दो गए, धोरे- 
चीरे अन्धकार भी उतरने रगा और चन्द्रमा, जेसे सिंह गुफा से निकच्ता है वेसे ही हसती 
हुईं उज्ज्वल पूर्व दिरा को छोड्ने लगा, तब सरस्वती पवित्र चीनांशुक के समान कोमल, 
भौर तरंगों कै चि वाली मानों चादर से युक्त कोमल शय्या के सदृश सोन की रेत पर 
आकर बेठी और प्रतीक्षा करने लगी । वद्द ललाट का आभूषण धारण कर रदद थी, मानों 
वह स्वप्न मे प्रार्थना करने के किए पैरों पर गिरने से नखों की ज्योत्स्ना हो sak 
गाछों के आइने में चन्द्रमा प्रतिबिम्बित हो रहा था, मानों वह उसके कान के पात आकर 
काम का यह संदेश. उसे सूना रहा था कि 'दे चारुहासिनी, देख, मैंने तेरे हृदरम-दयित 


प्रथम उच्छ्वासः ष्प्‌ 


इति श्रवणसमीपवर्तिना निवेद्यमानमदनसंेशोवेन्दुना, विकीयंमाण- 
नखकिरणचक्रत्रालेन वालव्यजनीकृतचनद्रकलाकलापेनेव करेण बीज- 
यन्ती स्वेदिनं कपोलपटुस्‌, 'अत्र दधीचादृते न केनचित्मवेष्टव्य स" 
इति तिरश्वीनं चित्तभुवा पातितां विलासवेत्रलतामिव बालमृणालि-- 
कामधिस्तनं स्तनयन्तो कथमपि हृदयेन वहन्ती प्रतिपालयामास 
आसीच्चास्या मनसि--'अहमपि नाम सरस्वती यत्रामुना मनो- 
जन्मना जानत्येव परवशीङता | तत्र का गणनेतरासु तपस्विनीष्वति- 
TWIG तर्णीषु' इति । 

` थाजगाम च मधुमास इव सुरभिगन्धवाहः, हंत इव कृतमुणाल- 
वृतिः, शिखण्डोव घनप्रीत्युन्मुखः, मलयानिल इवाहितसरसचन्दन- 
घवलतनुलतोत्कम्पः, कुष्यमाण इव कृतकरकचग्रहेण ग्रहपतिना, 


nn! 
बालव्यजनं चामरम्‌ । स्तनमध्ये प्रवेशामावात्ति रश्वीनमित्युक्तम्‌ । यद्य वेत्री प्रवेश- 
निषेधननिमित्तं वेत्रलतां पातयति स तिरश्वीनः | स्तनयोरधिस्तनम्‌ । विभकत्यथे- 
ऽव्ययीमावः | कुचपृष्ठ इत्यथः । स्तूनयन्ती कलयन्ती । स्तनिः दाब्दायथंश्री रादिक: ! 
स्तनन्ती' इति वा पाठ: । तपस्विनोषु वराकीषु । - 
आजगामेत्यादो आजगामेति सम्बधः । सुरभिगन्धवाहो वातः सुरभिगन्धं च ` 
यो वहति । धृतिर्धारणम्‌, प्राणयात्रा च । घनः। सारसं सान्द्रं यञ्चन्दनं तेन 
धवलया तनुलतयाहितत्रप उत्कम्पः कामघर्मो यस्य । अन्यत्र-चन्दनांक्च gate 
रान्ति अवर्तिं यास्तन्व्यो लतास्तासामाहितं उत्क्रम्पः कम्पनं येनेति । कृष्यमाण 
इत्युद्दोपनक्ारणत्वात्‌ | करा रमयः, ATA कर: । हस्तस्य कर्षणं समुचितम्‌ । 


NRA A NNN, 


दधीच को तेरे पास पहुँचा दिया ।' दाथ के नखों की किरणें चारों ओर फेल रही थीं, मानों 
उसने चन्द्र की कछाओं को ही Fat बना दिया हो, पेसे दाथ को बह पसीने से तर अपने 
गार्लो पर झल रही थी, TE अपने स्तनों पर किसी प्रकार बाल. मृणालिकाओं वो धारण किये 
थी । 'यहाँ दधीच के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रवेश न करे? इसलिए काम ने मानो अपनी वेत्र- 
लता वहाँ छोड़ दी थी। उसने मन में सोचा--'सरस्वती होकर भी मैं जब इस काम द्वारा 
सत्र कुछ समझते हुए भी परवश कर दो गई, तो उन बेचारी अति चपल स्वभाव वालो तरुण 
नारियों की क्या गणना !? 

तब ( सुगन्धि पवन से युक्त ) वसन्त के समान सुगन्धि से भरे हुए, ( मृणाल से जीवनं 
धारण करने वाले ) इंस के समान मृगाल धारण किये हुए, (घन या मेघ में प्रीति से उत्सुक) 
मयूर के समान घन ( दृढ़ ) प्रीति के कारण उत्सुक, ( चन्दन और भव वृक्षों के आश्रय पई 


५ Bo 


६६ हर्षेचरितम्‌ 


प्रेयेमाण इव. कन्दर्पोदृदीपनदक्षेण दक्षिणानिळेन, उ्यमान इवोत्कलिका- 
बहुलेन रतिसरसेन, परिमलसंपातिना मधुपपटलेन पटेनेव नीळेना- 
च्छादिताङ्गयष्टि, अन्तःस्फुरता मत्तमदनकरिकणंशङ्कायमानेन प्रति- 
मेन्दुना प्रथमसमागमविलासविछक्षस्मितेनेव धवलीक्रियमाणेककपो- 
लोदरो मालतीद्वितीयो दधीचः । आगत्य च हृदयगतदयितानूपुर- 
रवविमिश्रयेव हंसगद्गदया गिरा कृतसंभाषणो यथा मन्सथः समाज्ञा- 
पर्यत, यथा यौवतमुपदिशति, यथा विदग्धताध्यापयति, यथातुः 
रागः शिक्षयति, तथा तामभिरामां रामामरमयत्‌ | उपजातविस्रमभा 
चात्मानमकथयदस्य सरस्वती । तेन तु साधंमेकदिवसमिव संवत्सर- 
. मघिकमनयत्‌ | 


Ee 
ग्रहपतिश्वन्द्र: । प्रेयंमाण इति । अनिलस्योचितभेतत्कम । उह्यमान इति । जलस्यो- 
चितमेतत्‌ । उत्कलिका, रुहरुहिका, ऊर्मेयश्ष । रसोऽमिलाषः, जलं च । परिमल 
झामोद: । पटले समूह: । प्रतिमा प्रातिच्छन्दकम्‌ । यथा सन्सय इति । मन्मथस्य 
प्रमवनशीलत्वेनाज्ञादानमुचितम्‌ । एवं सवेत्रोपदिशतीति । इत्थमित्थं वतंस्वेत्यु- 
वदेश: । देवताविषयं सम्मोगश्यद्ञारवंणंनमनुचितर्मिति न तत्र विस्तरः wade | 
कुमारीत्वे च गान्धवंविवाहो विस्तरेण न तथा वर्णित: ्यापनिर्वाहणमात्रपरत्वा- 

0000 00000000000 0000 II 


हुई तन्वी लताओं में कम्पन पेदा करने वाळे) मलय।निल के समान सान्द्र चन्दन के लेप ते 
उज्ज्वल शरीर में कम्प से युक्त ग्रइपति दधीच मालती के साथ आये। मानों चन्द्र उन्हें किरण- 
रूपी हाथो से बाल पकड कर खींच लाया हो। काम को उद्दौप्त करने में दक्षिणानिल ने 
मानों उन्हें प्रेरित किया हो । अभिलाषाओं की तरंगो से भरा रतिरस मानों उन्हें ढो छाया 
हो । सुगन्ध पर झुलते हुए भोरे उन पर छा रहे थे, मानों उनके अङ्ग नीले वस्न से ढेंक रहे 
हों । उनके एक कपोळ के भीतर चन्द्र प्रतिफलित Nae चमक रहा था, मानों मतवाले मदन- 
रूपी हाथी के कान का वद शङ्ख हो । या प्रथम मिलन के विलास स्वरूप स्मित से उनके 
कपोल के मध्यभाग की कान्ति और भी निखर गई हो । आकर उन्होंने हृदय में पहुँची हुई 
प्रिया के नुपूर की आवाज से मिल॑! हुई इंस के समान गदूगद वाणी से बातचीत की । काम 
जो आज्ञा देता, यौवन जो उपदेश देता, अनुराग जो शिक्षा देता, विदग्धता जो समझ गै, उसी 
प्रकार अपनी सुन्दरी प्रियतमा के साथ वे Bee करने लगे । जब पूरा विश्वास हो गया तब 
सरस्वती ने अपने आपको उनसे स्पष्ट we दिया (कि मैं qatar के शाप रू अस्त दोकर मत्य 
खोक में आई हुई सरस्वती हूँ ) । दधीच ने सरस्वती के साथ-साथ रह कर एक वर्षे से अधिक 
समय को एक दिन के तमान व्यतीत किया । 


प्रथम उच्छयास; ६७ 


अथ देवयोगात्सरस्वती बभार TA । अतूत चानेहसा सवं- 
लक्षणाभिरामं तनयम्‌ | तस्मे च जातमात्रायेव 'सम्यकूसरहस्याः सर्वे- 
वेदाः सर्वाणि च शास्त्राणि सकलाश्च कला मत्प्रभावात्‌ स्वयमावि 
भंविष्यन्ति' इति वरमदात्‌ । ager दशंयितुमिव हृदमेनादाय 
दघीचं पितामहादेशात्समं सावित्र्या पुनरपि ब्रह्मलोकमारुरोह। गताथां 
च त्यां दधीचोऽपि हृदये ह्वादिन्येवाभिहतो भागंववंशसंभूतस्य 
शरतु्ब्राह्मणस्य जायामक्षमालाभिधानां मुनिकन्यकामात्मसूनोः dae 
नाय निथुज्य विरहातुरस्तपसे वनमगात्‌।. यस्मिन्नेवावसरे सरस्व- 
त्यसूत तनयं तस्मिन्नेवाक्षमाछापि सुतं प्रसूतवती । तौ तु सा 
निविशेषं सामान्यस्तन्यादिना शनेः शनेः शिशु समवर्धयत्‌ । एकस्तयोः 
सारस्वतार्प्र एवाभवत्‌, अपरोऽपि वत्सनामासोत्‌ । आसीच्च तयोः 
सोदर्ययोरिव स्पृहणीया प्रीतिः। 


अथ सारस्वतो मातुर्महिम्ना योवनारम्भ एवाविभूंताशेषविद्या- 


दिति । वृत्तस्यान्यथा निजमतृत्यागो दोषावहः किमथ कृत इत्यादिकाः कुविकल्पा 
उत्पदयेरन्निति । 


अनेहसा कालेन । रहस्यं ज्ञानभागः | ह्लादिनी वम्‌ । 


तत्पश्चात्‌ दैवयोग से सरस्वती ने गर्भ धारण किया और समय से सब लक्षणों वाळे 
सुन्दर पुत्र को उत्पन्न किया और जन्म लेते हो उसे वर दिया--'मेरे प्रभाव से सम्यक्‌ प्रकार 
से रहस्यों के साथ वेद, समस्त दाख, समस्त कडाएँ स्वयं आविभूंत at) उत्तम पति के 
गौरव से मानो दिखाने के लिए हृदय में दधोच को रखकर ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार 
फिर सरस्वती सावित्री के साथ अह्मलोक को चली गई । उप्तके चले जाने से” दथीच के 
हदय पर गहरा वञ्चपात-सा हुआ | तब उन्होंने अपने पुत्र को पालने gat के लिए 
भार्गववंश में उत्पन्न किसी ब्राह्मण भाई की पत्नी अक्षमाडा नामक मुनिकन्या के पास रख 
दिया और स्वयं सरस्वती के face में आतुर होकर तपस्या करने के लिए वन में aes 
गये । जब सरस्वती ने पुत्र पंदा किया था तमी अश्नमाला को भा एक पुत्र हुआ था। उन 
दोनों को एक भाव से दूध पिछाकर उसने पाला-पोसा और बढ़ाया। उनमें से एक का 
नाम सारस्वत हुआ और दूसरे का नाम वत्स । - दोनों में भाई के समान स्पृहणीय प्रेम- 

"आव था। 
माता के प्रभाव से सारस्वत में यौवन का आएम्म होते हो सारी विद्याएँ प्रगट हो गई 


६८ हर्षचरितम्‌ 


संभारस्तस्मिन्सवयसि भ्रातरि प्रेयसि प्राणसमे सुहृदि वत्से वाङ्मयं 
समस्तमेव संचारयामास । चकार च छृतदारपरिग्रहस्यास्य तस्मिन्नेव 
प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकूटनामानं निवासस्‌। आत्मताप्याषाढी, कृष्णाजिनी 
अक्षवलयो, वल्कली, मेखली, जटी च भूत्वा तपस्यतो जनयितुरेव 
जगामान्तिकस्‌ | 


अथ वत्सात््रवधंमानादिपुरुषजनितात्मचरणोन्नतिः, निर्गेतप्रधोषः, 
परमेश्वरश्षिरोधुतः, = सकलकलागमगम्भीरः, महामुनिमात्यः, विपक्ष- 


क्षोभक्षमः, क्षितितललब्धायतिः, भस्खलितभ्रवृत्तो भागीरथीप्रवाहः इव ` 


वाक्रस्तुता यत्र तद्वाड्मयम्‌ । 'आषाढसंज्ञो दण्डः स्यात्पालाशो ब्रतचारिणाम्‌। 
वृक्षत्वङ्निमितं वस्त्रं वल्कल समुदाहृतम्‌ ॥' मेखला मुञ्जतृणादिरचितं कटिसूत्रम्‌ । 
जटा रूक्षसहतकेशाः । 

अथेत्यादौ | वत्सात्मावतंत विमलो वंश इति संबन्धः । प्रवर्घमाना संताना- 
दिना वृद्धि गच्छन्तो य आदिपुरुषाः पुवंबान्धवाः शुक्राद्यास्तैः कताः स्वेषां चरणानां 
कठादिशाखाध्यायिनामुश्नतिरुत्कर्षो यस्य सः। अन्यत्र-प्रवर्धमानस्तु वामनखूपो य 
आदिपुरुषो हरिस्तेन जनिता स्वपदोन्नतिर्माहात्म्यं यस्य स इति । किल त्रेछोक्या- 


~~ 


तो उसने प्राण के समान प्रिय अपने समवयस्क भाई तथा मित्र वत्स ने भी समस्त 
वाङमय को उड़ेल दिया और वत्स का are करा उसी प्रदेश में प्रीति के कारण प्रीतिकूट 
नाम का निवास बनवाया। और खुद व पलाश का डंडा, इष्ण भृगचमं, अक्षवल्य, 
वल्कळ, मेखला और जटा धारण करके तपस्या मैं लगे हुए पिता दधी ही पास 
चछा गया । 

वत्स से विमल-बंश पावन गङ्गा-प्रवाह की भाँति चला, जिसके बढ्ते जाते हुए आदि- 
एरुपों ने अपने चरणों-कठादि वेदिक शाखाओं के अध्ययन करने वालों-की उन्नति की 
( गङ्गाप्रवाह के पक्ष में-बढ़ते जाते हुए वामनरूप आदिपुरुप ने जिसकी पदोन्नति या 
माहात्म्य उत्पन्न किया ), जिसका निर्घोष ( यश ) निकल फेला (पक्ष में--शब्द या ध्वनि 
होती रइती है), जिसे (या जिसकी आज्ञा को) परमेश्वर अर्थात्‌ राजाओं ने शिर से 
` धारण किया (पक्ष में-परमेश्वर अर्थात्‌ शिव जी ने शिर से धारण किया), जो समस्त कलाओं 
के आगम ( अध्ययन या अज्ञान ) से गम्भीर था ( पक्ष मे--जिसका आगमन कलकल शब्द के 
साथ दोता है), जो महासुनियो का मान्य था । ( पक्ष में--महामुनि अर्थात्‌ जह ने जिसका 
सान fat), जो विपक्षों-श्ुओं के क्षोभ उत्पन्न करने में समर्थ था ( पक्ष में-जो अपने 
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पावनः प्रावतेत विमलो वंश: । यस्मादजायन्त वात्स्यायनो नाम 
गृहमुनयः, आधश्रितश्रोता अप्यनालम्बितालीकबककाकव:, कुत- 
कुबकुटन्रता अप्यबेडालवृत्तयः, विवजितजनपङ्क्तयः, परिहृतकपटकोरु- 
कुचीकूर्चाकूता:, अगृहीतगह्वराः, न्यवकृतनिकृतय:, प्रसन्नप्रकृतय:, 
विहतविकुतय:, परपरीवादपराचोनचेतोवृत्तयः, वर्णत्रयव्यावृत्ति- 


>>>“ 
क्रान्तिकारे ्रह्मलोकप्रपाद्विष्णुपदाद्‌ ब्राह्मणा कमण्डळ्जलक्षालिता गङ्गा सम- 


भवदिति वार्ता । प्रदोषो यशः, शब्दश्च । परमेदवरो राजा, हरश्च । सकलानां कलानां 
वृत्ताद्यानामागमस्तेन सहकलकलेन च सकलकळं यदागमनं तेन च । महामुनिजंह्न- 
रपि! विपक्षाः श्रवः, deta. वीनां पक्षिणां वा पक्षच्छेदेषु सहिष्णुः | 
आयतिः प्रतापः, विस्तारश्च । स्खलितं स्वाचारच्युतिः । प्रवृत्तः प्रक्ृष्टवृत्त।। अस्ख- 
लितं असंरुद्ध इत्वा गतश्च । भौतं वेदमवम्‌, चिरवृत्तं च । ‘fret भयाद्वा शोकाद्वा 
घ्वनिः काकुरुदाहृता’ ।. अत्र च छद्म लक्ष्यते । वकस्य काकु: | बकच्छदा यैश्च 
चिरवृत्तमाथित ते छद्मचारित्वादाश्रितवककाकवो भवन्त्येव । ` अमी तु न तथेति 
विरोधः | कुककुटब्रतं नियमविशेषः | यत्र कुककुटाण्डप्रमाणग्रासमोजनम्‌। न बेडालो 
हिंसावृत्तियेषां तैः विरोधे तु कुक्कुटानां ad भक्षणं येन कृतं स कथं बिडालवृत्तिनं 
स्यात्‌? पङ्क्तिर्लोकप्रसिद्धो व्यवहारः, पाको वा। कपटो व्याजवृत्तिः। कूर्चा: स्फुटाः। 
वेग से विपक्षों-पव॑तों को 'क्रुमित कर देता ) पृथ्वीतल में जिसका कायति-प्रताप-व्याप्त 
हो गया.था ( पक्ष में--एथ्वीतल में आयति-विस्तार-को प्राप्त हुआ दै ), जो कमी स्खलित 
अर्थात्‌ अपने आचार से च्युत नहीं हुआ एवं प्रवृत्त अर्थात प्रकृष्ट वृत्त या व्यवद्दार वाला 
था (पक्ष में--जो अस्खलित या बेरोक बहता रहता है । जिस वंश से वात्स्यायन नाम के 
असाधारण ब्राह्मण उत्पन्न हुए । वे गृहमुनि ( गृइस्थ होजे हुए भी सुनि-वृत्ति रखने वाले ) 
थे। औत या चिरवूत्त का आश्रयण करके भी वे मिथ्या बगुलों जैसे छल-छद्म से, बगला- 


. भगती से अलग रते थे), कुक्कुट का भक्षण व्रत ) करते थे तथापि बिडालो जैसा व्यव- 
. हार ( दिंसाबृत्ति ) नहों रखते थे ( परिहार यहद मि वे कुककुटनरत करके अर्थात्‌ उस नियम 


का पालन करते जिसमें कुक्कुट के अण्डे भर का आसमात्र भोजन करना चादिए)। 
उन्होंने समाज के व्यवहार ( अथवा किसी का बनाया भोजन) वर्जित रखा था। कपट, 
कुरिलता और शेखी aaa की आदत उनमें न थी। पापों से बचते ये। शठता को दूर 
रखते थे । प्रसन्न स्वभाव वाले ये उनमें किसी तरइ का विकार न था। दूसरे कौ निन्दा 
से उनकी चित्तवृत्ति पराङमुखी थी । तीनों वर्णी ( अपने गोत्र के अतिरिक्त ara, क्षत्रिय, 
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विशुद्धान्धसः, धीरविषणाः, विघूताष्येषणाः;  असद्धसुकस्वभावा:, 
प्रणतप्रणयिनः,  शमितसमस्तशाखान्तरसंशीतयः उद्घाटितसमग्न- 
्रन्थार्थंग्रन्थयः, कवयः, वाग्मिनः, विमत्सराः, परसुभाषितव्यसनिनः, 
विदग्धपरिहासवेदिनः, परिचयपेशलाः, नृत्यगीतवादित्रेष्वबाह्याः, 
ऐतिह्यस्यावितुष्णाः, सानुक्रोशाः, सर्वातिथयः, सर्वसाधुसंमताः, 
सवेसत्त्वसाधारणसौहादंद्रवार्द्रीकृतहृदयाः, तथा संबंगुणोपेता राज- 
सेनानमिभूताः, क्षमाभाज आशितनन्दनाः, अनिस्त्रिशा विद्याधराः, 
1 15515 53 व ळक कका — 
झात्ममहिम्ना व्यवहारः, समूहं इत्यन्ये । एतेष्वाकूत परिहतं यैः । गह्वरं पापम्‌ । 
निकृति! शाउधम्‌ । प्रकृति! स्वभाव: । पराचीनं पराहुमुखम्‌ । अन्धोञ्चम्‌ । घीरा 
स्थिरा । धिषणा बुद्धि: । अध्येषणा याच्या | असद्धुयुक: स्थिरः, मृदुर्वा । शाखा! 
कठाद्याः । संशीति संश्चयः । ग्रन्यिदुर्बोध: प्रदेश: । परिहासं विदन्ति, न तु स्वयं 
gata । परिचयः संस्तवः। सुकुमाराः, अद्ठन्द्वकुटा इत्यर्थः । अवाह्याः, न तु 
तदेकनिष्ठाः । ऐतिह्यमागमः । अनुक्रोशो दया | संमता इष्टाः। सौहाद॑ प्रीतिः । 
सर्वे गुणा धैर्याद्या: । राज्ञां सेनया चानमिमुता थे च सर्वेगुंगैः सरवरजस्तमोभियुं- 
क्तास्ते कथं राजसेन गुणेनानभिभूता भवन्तीति विरोध: । एवभुत्तरत्र विरोध उद्धा- 
वनीयः। क्षमा क्षान्तिः, भूख । आश्रितानाँ नन्दना नन्दयितारः, देवोद्यानं नन्दनं 
च.। न निस्त्रिया अङ्रूराः । विद्यां धारयन्तीति विद्याधराः पण्डिताः, नित्त्रिाच 


a क त EN OL 
वैश्य ) को पृथक्‌ करके पवित्र अन्न अण करते थे । उनकी बुद्धि स्थिर थी । उन्होंने याचना 


की वृत्ति को तिरस्कृत कर दिया था । उनका स्वभाव स्थिर या स्ुदुथा। उनके मित्रजन 
अनुकूल थे। उन्होंने समस्त अन्य ( वैदिक ) शाखाओं के सन्देंद्दों को भी दूर किया था। 


सारे अन्थो की staat भी उन्होंने उद्घाटित की थीं। वे कवि, वक्ता और मत्सरद्दित थे।' 


दूसरों के सुभाषित को सुनने के शौकीन थे । विदग्ध जनों के परिद्दासों के जानकार ये । 
मिलने-जुलने में कुशल थे। नृत्य, गीत और वाद्य से बाहर नहीं थे। आगन या afta में 
तृष्णारहित न थे। दयावान, सबके पूज्य, समी सज्जनों के इष्ट थे । समी प्राणियों के प्रति 
एक समान सौदाद॑ के कारण उनका हृदय oF था ( सभी प्रकार के शुणों से युक्त था) | 
(फिर भो) राजस ( गुण ) से अभिभूत न ये । ( परिहार में राजसेंना से अभिभूत न थे)! 
पृथ्वी पर रहते थे (फिर भी) नन्दन ( देवोधान ) के आश्रित थे (ae यद कि 
क्षमा रखते थे एवं अपने आशिर्तो को प्रसन्न रखते थे) falar या खड्ग धारण wel 


करते थे (फिर भी ) विद्याधर ( एक प्रकार के देवभूत प्राणी जो नियमितरूप से खडग . | 


धारण करते हैं ये ( परिद्दार यह कि क्रूर नदी ये तथा बिद्या के धारण करने वाले (पण्डित) 
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अजडाः कछावन्तः, अदोषास्तारकाः, अपरोपतापिनो भास्वन्तः, 
अनुष्माणो हुतभुजः, अकुसृतयो भोगिनः, अस्तम्भाः पुण्यालयाः, 
अलुपक्रतुक्रिया दक्षाः, अव्यालाः कामजितः, असाधारणा द्विजातयः | 

तेषु चेवमुत्पद्यमानेषु, संसरति च संसारे, ang युगेषु, अवतोर्ण 


खड्गा एव । ये च विद्याषरा देवभूतास्ते सखड्गा एव न त्वनिस्त्रिणा इति माला- 
खड्गगुलिकाञ्जनादिना भेदेन मिन्चानामपि बिद्याषराणां खड्गहस्तत्वं न व्यभि- 
चरति | अजडा अमन्दधियः, अशीताश्च । कलावन्तो गीताभिज्ञाः, कलावाँचन्द्र: स 
चाजडोऽशीत इति विरोधः। दोषा द्वेषाद्याः, रात्रिश्व। तारयन्तीति तारका आचार्याः, 
नक्षत्राणि च । उपतापः पीडा, उष्णत्वं च । मास्वन्तस्तेजस्विनः, आदित्याश्च । ते 
परांस्तापयन्ति। उष्मा cua, दाहिकाशक्तिक्च । हुताशशब्देन हुतभिष्टमुच्यते | 
हुतं भुञ्जते हुतभुजः, आहितारन्यो वल्णयश्च । कुसृतिः शाठघम्‌, को भूमौ सृतिः 
सरणम्‌ | भोगिनः सुखिनः, सर्पाश्च। स्तम्मः स्तब्धता, सात्त्विको सावमेदक्च, 
अप्रणतिर्वा, गुहधारणकाष्ठं च । पुण्यालयाः सुकृतिनः, मठादिस्थानानि च । दक्षाथ- 
तुरा, प्रजापतिभेदश्च दक्ष: । स च लुप्तक्रतुक्रियो हररोषजेन वीरमद्रेण । व्यालाः 
शठाः, सर्पाश्च । कामजितः संतुष्टाः, हरथ कामजित्‌ । असाधारणाः सर्वोत्कृष्ट: ॥ 
द्विजातयो विप्राः । येषां च द्वे जाती तेषां कथं नासाहश्यम्‌ | 


काल इति पूर्वोक्ते । अन्यथंतत्युनरुक्त स्यात्‌ । पक्षपातो मक्तियेस्यास्ति सा, 


थे) । कलावान्‌ ( चन्द्र ) थे ( फिर भो) अजड ( अशोत ) थे ( परिवार यह कि गीत आदि 
कला उन्हें अभ्यस्त थीं एवं जड बुद्धि वाले न ये )। दोषा ( रात्रि) नद थे (फिर भी) तारक 
(was) नहीं थे ( परिहार यदद कि देप आदि दोषों से रदित ये भौर उद्धार करने वाले (तारक) 
आचार्य थे। दूसरों को उपताप देने वाले न थे ( फिर भो) सूर्य थे (परिहार में, तेजस्वी थे) । . 
उनमें उष्मा ( जलाने की शक्ति) न थी (फिर भो) gays (अग्नि) ये (परिहार में उष्मा 
अर्थात्‌ अद्दझ्वार से रद्दित एवं आहिताग्नि ये ) । भूमि में नहीं सरकते थे ( फिर भी ) भोगी 
अर्थात्‌ सपे ये (परिहार में कुसति या शाउ्य नहीं करते एवं भोगी अर्थात्‌ सुखी थे) । (स्तम्म- 
रद्दित थे ) | उनके यज्ञकाय लुप्त नहों थे (फिर भी) दक्ष (एक प्रजापति, जिसके यशकाये का 
वीरभद्र ने विध्वंस कर डाला था) ये ( परिदार में दक्ष अर्थात्‌ चतुर थे ) । ब्याळ अर्थात्‌ सपे 
से रदित ये (फिर मी) कामजित अर्थात्‌ शिव थे ( परिद्दार में व्याल अर्थात्‌ शठ न पे . 
एवं काम को जीत लेने वाले थे) 1 

इस प्रकार उस वंश में ब्राह्मण उत्पन्न Cla गए, संसार-चक्र सरकता गया, .युग बीते, 
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कलौ, वहत्सु वत्सरेषु, aH वासरेषु, अतिक्रामति च काले प्रसव- ` 


परम्पराभिरनवरतमापतति विकाशिनि वात्स्यायनकुले, क्रमेण कुबेर- 
नामा वेनतेय इव गुरुपक्षपाती द्विजो जन्म लेभे । तस्याभवच्चच्युत 
ईशानो हरः पाशुपतश्चेति चत्वारो युगारम्भा इव ब्राह्मतेजोजन्यमान- 
प्रजाविस्तारा नारायणबाहुदण्डा इव सच्चक्रनन्दकास्तनयाः । तत्र 
पाशुपतस्येक एवाभवद भूभार इवाचलकुलस्थितिः स्थिरश्चतुरुदधि- 
गम्भी रो$थंपतिरिति नाम्ना समग्राग्रजन्मचक्रचूडामणिमंहात्मा सूनुः। 
सोऽजनयद्‌ भृगुं dd शुचि कवि महीदतं धमं जातवेदसं चित्रभानूं 
sat महिदत्तं विश्वरूपं चेत्येकादश रुद्रानिव सोमामृतरसशीकरच्छु- 
रितमुखान्पवित्रन्पुत्रान्‌ । अलभत च चित्रभानुस्तेषां. मध्ये राजदेव्य- 
भिधानायां ब्राह्मण्यां बाणमात्मजस्‌ | स बाल एव बलवतो विधेवं- 


पक्षैश्च यो याति सः। द्विजो विभ्रः, विधुः, पक्षी च । युगारम्मा अपि चत्वारः । 
ब्रह्म वेदादि, स्रष्टा च ब्रह्मा | सच्चक्रस्य साधुवृन्दस्य नन्दकास्तोषतियारः। चक्र 
Geet च । न न्दकः Tena | वाहवोऽपि चत्वारः । अचलकुळस्थितिरमिन्नवषं- 


i 


कलिकार आया, साळ के साल शुजरे, दिन बीते, समय बहुत चला गया । वात्स्यायन- 
कुल जग्म-परम्परा से निरन्तर बिकसित होता गया । इसी क्रम में गुरु में पक्षपात ( भक्ति ) 
करने वाले कुबेर नामक द्विज विनता के पुत्र गरुड के समान हुए (गरुड भी अपने गम्भीर पक्षों 
से पतन या गमन वरते हैं तथा द्विज अर्थात्‌ पक्षी हैं) । उनके चार पुत्र हुए-अच्युत, ईशान, 
हर और पाशुपत, जो चार युगारम्म के समान ये, जिनके आह्वा तेज से सन्तति चारों ओर फेल 
रही थी, नारायण के बाहुदण्ड की भांति जो राधुवृन्द को सन्तुष्ट करते थे ( नारायण का बाहु- 
दण्ड सुदर्शन नामक चक्र और नम्दकनामक खडग से युक्त है) । उसमें पाशुपत के एक दी 
अर्थपति नामक पुत्र भू-मार की भाति कुड-मर्यादा का पालन करने वाले (पक्ष में अचल अर्थात्‌ 
पर्वतो के कुछ (समूह) के कारण स्थित TER वाला ), स्थिर, समुद्र की भाँति गम्भीर, समस्त 
Maat के चूडामणि एवं महात्मा पुत्र हुए" अर्थपति ने रुद्रों के समान ग्यारद्द पुत्र उत्पन्न 


किये--भण, हंस, शुचि, कवि, महोदत्त, धर्म, जातवेदस चित्रभालु, त्यक्ष, अदिदत्त.और. 
बिश्वरूप । जो सोम (तृण-विशेष अथवा चन्द्रमा) के भमृतमय शीकर से सिक्त मुख वाळे और . 


पवित्र थे । उनमें से चित्रभानु ने राजदेवी नामक MeN में बाण नामक पुत्र को पाया | बल- 
am दैवयोग से बाण बाल्यकाल में ही माता के मर जाने से मातृद्दीन दो गया । स्नेह उत्पन्न 
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झादुपसंपन्नया व्ययुज्यत जनन्या । जातस्नेहस्तु नितरां पितेवास्य 
मातुतामकरोत | वधत च तेनाधिकतरमाघीयमानधृतिर्धाम्नि निजे। 

. कृतोपनयनादिक्रियाकळापस्य समावृत्तस्य चास्य चतुदेशवषं- 
देशीयस्य पितापि श्ृतिस्मृतिविहितं कृत्वा द्विजजनोचितं निखिलं 
पुण्यजातं कालेनादशमीस्थ एवास्तमगमत्‌ । संस्थिते च पितरि महता 
शोकेनाभीलमनुप्राप्तो दिवानिशं दह्ममानहृदयः कथंकथमपि कतिपया- 
न्दिवसानात्मगृह एवानेषीत्‌ । गते च विरलतां शोके शनेः शनेर- 
विनयनिदानतया स्वातन्त्र्यस्य, कुतूहलूबहुलतया च बालभावस्य, 
चैयंप्रतिपक्षतया च यौवनारम्भस्प, शेशवोचितान्यनेकानि चापलान्या- 
चरन्नित्वरो बभूव | अभवंश्रास्य सवयसः समानाः सुहृदः सहा- 


मर्यादः | अचलानां गिरीणां gages: स्थितियंस्य | चतुरुदधिवत्तेथ्व गम्मीरः | अग्र- 
त्मानो द्विजा: । सोमस्तृणभेदः, इन्दुश्च । STATA मृता । निजे धाम्नि स्वे गृहे! 
उपनयनं मेखलादानस्‌ । समावृत्तो निष्पादितवृत्तः | स्नातक इत्यथः । वेद- 
चेदाङ्गपाठक इत्यन्ये । ईप्रदसमाक्षश्चतुदं्वषंक्षतुदं्चवषंदेशोयः । “श्रुतिस्तु वेदो 

` विज्ञेयो घमंशास्त्र तु वै स्मृतिः' । दश्ामुपेतो दशमीस्थ उदाहृतः, न दशमीस्थः | 
यपूर्णायुरित्यथं। । संस्ितो मृतः । आमीलं कष्टम्‌ । इत्वरो गमनथीलः । rata’ 


ही जाने से पिता ने हव पूर्णहप से उसकी माता के स्थान की पूर्ति की और उनके द्वारा 
अधिकतर थैय धारण कराया जाता हुआ वह अपने घर एर बढ़ा । 

बाण के उपनयन आदि कार्य.कलाप इए और उसका समावर्तन-संस्कार भो हो चुका | 
बाण की आयु चौदइ वर्ष की भी पूरी नहीं होने पाई थी कि उसके पिता भी बेद ( श्रुति ) 
और घर्मशास् ( स्मृति ) द्वारा विद्वित एवं ब्राह्मणजन के उचित समस्त पुण्य-कर्मो को 
सम्पन्न करके बिना वृद्धावस्था! को प्राप्त हुए चल बसे । पिता के मरने पर उसे महान्‌ 
शोक के कारण कष्ट हुआ और दिन-रात हृदय में खोल्ते हुए उसने अपने घर पर दी 
कुछ दिन बिताये । धीरे-धीरे जब उसका शोक कम हुआ तब उसे वह स्वतंत्रता मिल गई 
जिससे अविनय या अनुशासनहीनता बढ़ती गई । लडकपन में बहुत से कुतूइल हो जाते 
हैं। यौवन का आरम्भ पैये को नहीं रहने देता। इसलिए बाण शेशवकाळ के उचित 
अनेक चपलताओं में पड कर आवारा ( इत्वर )-दो गया । अब तो उसके बहुत से gem 


1 शहूर के अनुसार दशा को प्राप्त, ( शत-वर्षे की) पूर्ण आयु को पहुँचा व्यक्ति au: 
मीरथ होता है 1 हिन्दू-संस्कृति में मनुष्य की आयु सी ad की मानी गई है, किन्तु चतुदंश- 
वर्षीय बाण के पिता अमो पूर्णायु नहीं थे, चल बसे । 


‘eet 
BoD ८ 
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याश्च/। तथा च। भ्रातरौ पारशवौ चन्द्रसेनमातुषेणौ, भाषाकविरीः 
शानः परं faery, प्रणयिनौ रुद्रनारायणौ, विद्वांसो वारबाणवास- 
बाणो, वर्णकविवेणीभारतः प्राक्ृतकृत्कुलपुत्रो वायुविकारः, बन्दिनाव- 
नङ्गबाणसूचोबाणौ, कत्यायनिका चक्रवाकिका, जाङ्गुलिको मयूरकः, 
ताम्बूलदायकश्चण्डकः, भिषकपुत्रो मन्दारकः, पुस्तकवाचकः सुदुष्टः, 
`कलादश्रामीकरः हैरिकः सिन्धुषेणः, लेखको गोविन्दः, चित्रकृद्वीर- 
वर्मा, पुस्तक्ृत्कुमारदत्तः, माद॑ङ्गिको जीमूतः, गायनो सोमिलग्रहा- 
feel, सेरन्ध्री कुरङ्गिका, वांशिको मघुकरपारावतो, गान्धर्वो- 


इत्यादिनात्मनस्तथाभूतकळावित्संपकंमैश्वर्यातिशयं दर्शंयति । पारशवो द्विजः 
शूद्रायां जातः। "परस्त्री परस्वम्‌’ इति बिदाद्यन्‌ परश्वादेशथ्च । भाषागेयवस्तु- 
वाचस्तेषु वर्णकविः । गाथादिषु गीतिद इत्यर्थः । अपश्रष्टगीतविद्यः। “पञ्चा 
इ्षदेशीयां वीरां संस्थितमतुंकाम्‌ । वदन्ति कात्यायनिकां धृतकाषायवाससम्‌' ॥ 
जाङ्किको गारुडिकः । भिषम्वेद्य: | “स्वर्णकारः कलादः स्यात्तदध्यक्षस्तु हैरिक:' । 
पुस्तकुल्लेप्यकार: । 'प्रसाधनोपचारज्ञा eee स्ववशा स्मृता! । संवाहिका या 
पादादिमदंनं विधत्ते लासको नतंयति यः । युवेत्यादिना वयसः समानत्वमुच्यते-1 


गै हु a 
और सद्दायक मिल गए जो उसकी अवस्था के ये और उसी के समान (HMI) थे । 


चन्द्रसेन और मातृषेण, जो gar माता से उत्पन्न द्विजपुत्र ( पारशव ) माई ये, मापाफिविँ 
ईशान, जो बाण का परम मित्र था; रुद्र और नारायण, जो बाण के स्नेह थे; वारबाण 
और वासबाण, जो विद्वान्‌ थे; व£कवि वेणी भारत; प्र/कृत भाषा में रचना करने वाला 
कुलपुत्र वायुविकार; अनङ्गबाण और सूचीबाण, जो बन्दीजन थे; कार्याथनिकाएँ चक्र- 
चक्रवाविका ; जाङ्गलिक ( fade या गारूडी ) मयूरक पान की खिल्ली लगा कर देने वाचा 
चंडक, भिषकपुत्र मन्दारक, पुस्तकबाचक सुदृष्टि, स्व्णकार चामीकर, gant का अध्यक्ष 
या हीरा काटने वाळा सिन्धुषंग, “खक गोविन्दक, चित्रकार वीरवर्मा, fret के खिलोने 
बनाने वाला ( पुस्तकृत<लेप्यकार ) कुमारदत्त, मृदङ्ग बजाने वाला जीमूल, गायक सोमिल 
और अद्दादित्य Gem ( प्रसाधिकान्बनाव सिंगार करने वाळी ) कुरंगिका, वांशिक (वंशी 


बजाने बाले) मधुकर और पाराबत, गान्धर्वोपाध्याय ( संगीतगुरु ) दरक, संत्रादिका 
NE 42 042, तसदी ती 


1 यह अपञ्रंश मापा में गीत रचना करने वाटा था । 
‡ कात्यायनिकः-शङ्कर द्वारा उद्धृत वचन के अनुसार पचास वर्ष की अवस्था वाली, 
` चीरा, मृतपतिका तथा काषाय वस्न धारण कर ने वाली खी । 'अमरकोश? में मी- “कात्याय- 
न्यथेबृद्धा या कापायवसना5थवा ।? ( मनुष्यवगं, १७) 
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पाध्यायो ददुंरकः, , संवाहिका, केरलिका छासकयुवा ताण्डविकः, 
आक्षिक आखण्डलः, कितवो भीमक़ः, शेलालियुवा शिखण्डकः, 
नतकी हरिणिका, पाराशरी gare, क्षपणको वोरदेवः, कथको 
जयसेनः, शेवो वक्रघोणः, मन्त्रसाधकः करालः, असुरविवरव्यसनों 
लोहिताक्षः, धातुवादविद्विहंगमः, दादुंरिको दामोदरः, ऐन्द्रजालि- 
कश्चकोराक्षः, मस्करो ताञ्रचूडकः । स एभिरर्येश्वानुगम्यमानो 
बालतया निघ्नतामुपगतो देशान्तरावलोकनकोतुकाक्षिप्तहृदयः सत्स्वपि 
पितृपितामहोपात्तेषू ब्राह्मणजनोचितेषु विभवेषु सतिं चाविच्छिन्ने 
वद्यप्रसङ्गे गुहान्निरगात्‌ । अगाच्च निरवग्रहो ग्रहवानिव नवयौवनेन 
स्वेरिणा मनसा महतामुपहास्यतास्‌ | | 


a 2 ~ न्ति 
अथ शने। शनेरत्युदारव्यवहृतिमनोहुन्ति geht राजकुलानि 
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अक्षेर्दीव्यतीत्याक्षिको तकारः । कितवो धूत: । शौलाली/स्वयं यो नृत्यति नटः । 
पाराशरी भिक्षुः । अमुरविवरव्यसनी पातालामिलाषो । थातुवादनिद्रसवादशञः । 
मस्करी परिग्राद्‌ । निष्नतामस्वातन्त्रयम्‌ । कौतुकेति । न पुन रर्थाभिरिप्सया । एतः 
देव सत्स्वपीस्यादिना प्रकाशयति | निरवग्रहः स्वतन्त्र । ग्रहवान्भूतगृहीतः | 
स्वैरिणा स्वतन्त्रेण । 

अत्पुदारेत्यादिः प्रकृतोपयोगी, यस्यात्कविना | तथाविधवस्तुवेदिनावश्यमेव 


AL POR LL 
(पेर दबाने वाली ) केरलिका, नृत्य करने वाला ताण्डविक, आक्षिक ( पासा खेलने वाला ) 
झिखंडक, qd भीमक, स्वयं नृत्य करने वाला युव र नट शिखण्डक, नतेंको इरिणिका, पःरा- 
झरी ( संन्यासी ) सुमति, क्षपणक (जेन साधु) वोरदेव, कथक ( कथावाचक ) जयेन, शेवः 
ARNT, AAAI कराल, पाताळ में घुप कर यक्ष या राक्षस को सिद्ध करने वाला लोदि- 
ताक्ष, रसायन बनाने को Rar जानने वाला विहंगम, दर्दुर नामक घटवाय बजाने वाला 
दामोदर, पेन्द्रजाछिक चकोराक्ष, मस्करी ( परित्राजक,) THIS | ये मित्र तथा कुछ और 
भी लोग बाण के साथ चलते थे। लड्कपन के कारण वह विवश दो गया। उसके मन में 
देशान्तरो को देखने की बढी उत्कण्डा थो । यद्यपि पिता-पितामद द्वारा उपार्जित बाह्यजन के 
उचित घन सम्पत्ति उसके घर यी और विद्या का अविच्छन्न प्रसंग भो प्राप्त था तथापि व्‌ 
घर से निकल पड़ा । जैसे किसी पर आहों की बाधा सवार दो वेते ही स३च्छन्द OAT और 
नवयौवन एवं स्वतंत्र मन के कारण बड़े लोगों की खिल्ली का पात्र बना । 

तब उसने MRL बड़े-बड़े राजकुलों को देखा जिनमें दोने वाळे उदार व्यवहारा ने 
उसके मन को दर लिया । अनिन्य विद्याओं के ( अध्ययन-अध्यापन ) से उद्धासित गुरू 
get में रहदा । बढी बड़ी गोष्टियों में बेठने'लगा जो गुणी जनों के बहुमूल्य MMT के कारण 


कि 
७६ हषंचरितम्‌ 


वीक्षमाणः, निरवद्यविद्याविद्योतितानि गुरुकुलानि च सेवमानः, महार्ह 
लापगम्भीरगुणवद्गोष्ठीश्चोपतिष्ठमानः, स्वभावगम्भीरधीर्धनानि विदरध- 
मण्डलानि च गाहमानः, पुनरपि तामेव वेपश्चितीमात्मवंशोचितां 
प्रहृतिमभजत्‌ । महतश्च काळात्तमेव भूयो वात्स्यायनवंशाश्रममात्मनो 
जन्मभुवं ब्राह्मणाधिवासमगमत्‌ । तत्र च चिरदशनादभिनवीभूत- 
स्नेहसःद्भावेः ससंस्तवप्रकटितज्ञातेयेराष्तेरत्सवदिवस इवानन्दितागमनो 
बालमित्रमण्डलमध्यगतो मोक्षसुखमिवान्वभवत्‌ । 

इति श्रीमहाकविबाणभट्टकृतो हषंचरिते वात्स्यायनवंश्यवणंतं नाम प्रथम उच्छ्वासः | 


अवितव्यम्‌ । वीक्षमाण इत्यनेनात्मनः किमपि प्रकृष्टमुत्कर्षातिशययोगित्वमाह | 
अथ च वीक्षमाणो न तु गुरुकुलवत्सेवमानः। गाहमान इत्यनेन तेजस्वित्वमाहा- 
त्मनः | वेपश्चितीं विद्वज्जनोचिताम्‌ । संस्तव आदरः । ज्ञातीनां कमं ज्ञातेयं बन्धु- 
त्वम्‌ । 'कपिज्ञात्योढंक'। आप्तेरिति । बन्धुभिर्योगिभि्च । योगिपक्षे बाल इव 
बालो मित्रो रविनिस्तेजस्त्वात्‌ । उक्तं च--'तपस्यस्त रवि हट्टा निस्तेजा जायते 
रविः । मोक्षमागंप्रयत्ने तु तेजो नैवास्य विद्यते ॥' इति fax सखा, सूर्यश्च 
मित्र: । मण्डलं समूह: । बिम्बम्‌ । मोक्षषुखमपि सू्बिम्बगतैरनुभूयत इति । 
आस्यायिकासु कविमिरमिजवंशवर्णनं कानने तथा वंशः ख्यापितः स्यादिति । 

| आत्मनख विटवरणेनम्‌ । सकलकलाकौशलं ममास्तीति हषंस्य चरिते त्र वर्णयितव्ये 
नाप्रस्तुतं चैतदिति शिवम्‌ ॥ - 

इति श्रीशंकरकविरचिते हर्षचरितसंकेते प्रथम उच्छवास: | 


गम्भीर थो । बाण स्वयं स्वभाव से गम्भीर था । उसे धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई और विदरंधजनों 
के मण्डल में रहा । अन्त में फिर वद्द अपने कुल के योग्य विद्वान्‌ बन गया । बहुत समय के 
बाद फिर बह अपनी जन्मभूमि और वात्स्यायनवंश्ी जाह्मणो के गांव प्री तिकूट में पढुँचा। वहाँ 
बन्धुओं ने, जिनका स्नेइ-सद्भाव बहुत दिनों के बाद देखने से नवीन हो गया और जिन्होने 
आदर पूवक अपना बन्धुत्व प्रकट किया, उत्सव के दिन की भांति उसके आगमन का अभिनन्दन 
किया तथा उसने बाउयकाछ के मित्रों के बीच मोक्षपुख-जेसा अनुमव किया it 


औमद्दाकविबाणभट्टविरचित इर्षचरित में 'वात्स्यायनवंशवणंन? नामक प्रथम उच्छवास समाप्त । 
ee 
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यहां 'बाळमित्रमण्डलमध्यगत:! के प्रयोग से यह अर्थ भी व्यश्चित होता है कि योगी 
लोग निस्तेज सूथंमण्डल के मध्य में पहुँच कर मोक्ष-सुख का अनुभव करते हैं। " 


द्वितीय उच्छवास! 
अतिगम्भीरे भूपे कूप इव जनस्य निरवतारस्य। 
दधति समीहितसिद्धि गुणवन्तः पाथिवा घटकाः ॥ १ ॥ 
रागिणि नलिने लक्ष्मी दिवसो निदधाति दिनकरप्रभवास्‌ | 
. अनपेक्षितगुणदोषः परोपकारः सतां व्यसनस्‌ ॥ २॥ 
अथ तत्रानवरताध्ययनध्वनिमुखराणि, भस्मपुण्डकपाण्डुरललाटैः 
_कपिकशिखाजालजटिलेः कुशानुभिरिव क्रतुलोभागतैबंटुभिरध्यास्यमा- 


, अतोत्यादि । यस्य क्रोधादिमावगण इङ्गितादिना परेण न चेत्यते स गम्भीर: | 
उक्त च-'यस्य प्रसादादाकारात्क्रोघहषं मयादयः | भावस्था नोपलभ्यन्ते तदृगास्मो- 
यमुदाहृतम्‌ ॥' इति । अगाघश्च । अवतरणमवतारः, प्रवे नस्‌ । अवतरस्ति येनेः 
त्यवतारः, सोपानादिश्च । समीहितिसिद्धि राजगृह आत्मनः प्रवेशलक्षणम्‌ जल- 
प्रहगलक्षण च । गुणा औदार्यादयः, आकपंणरज्जवश्ष। पाथिवा राजानः, पृथ्वी- 
विकारा । घटयन्ति बाञ्छितेन प्रयोजयन्तीति घटकाः, कुम्माथ । अनेन Tet 
राज्ञि वाणस्य कृष्ण एव समोहितसिद्धिरष्यास्यत इति सुचितम्‌ ॥ १॥ 

रागिणि रक्ते, विषयामिषङ्गिणि च | लक्ष्मी शोमाम्‌, समृद्धि च । अत्र नलिता- 
दिकमप्रस्तुतम्‌ बाणाद्यास्तु प्रस्तुताः । अनेन कृष्ण ईहशे बाणे राजप्रमवां थिय 
निघास्यतोत्युक्तर्‌ ॥ १॥ 

भथेत्यादिना । बाणो वान्धवानां भवनानि भ्रमन्सुखमतिष्ठदिति संबन्धः । शिखा 
चूडा, ज्वाला च । सोमो यज्ञियं द्रव्यम्‌ । केदारिका स्वल्प क्षेत्रम्‌ । प्रघटनेषु तथो- 
चितत्वात्‌ । अहरिता हरिताः संपद्यमाना हरितायमान! लोहितादित्वात्कयपू । 


Ta किसी गद्दरे कुएँ से जळ लने के लिए सोपान आदि के अमाव से उतरना कठिन 
दै ऐसी स्थिति में डोर के साथ घड़े की सहायता से जल निकालते हैं, उसी प्रकार अत्यन्त 
गम्भीर वाले राजा फे पास न पहुँच पाया हुआ व्यक्ति गुणवान्‌ संयोजक लोगों की 
सद्दायता से ही अपनी इए-सिडि कर पाता दै! ॥ १ ॥ 

राग से भरे हुए कमल में दिन ad से उत्पन्न शोभा-सम्पत्ति को आहित कर देता है। 
दूसरे का उपकार करना सञ्जनों का एक स्वाभाविक व्यसन होता है, जिसमें वे किसी के 
गुण-दोष की भोर ध्यान नदी देते[ ॥ १॥ 

वहाँ तब बाण स्नेइपूवंक अपन चिरदृष्ट बन्धुःबान्धवों के घर जा-जाकर मिलता हुआ 
सुख से रहने ल्या MEO के वे घर निरन्तर अध्ययन की ध्वनि से मुखरित द्द रहे 


† यददां णवान्‌ पार्थिव घटक से कृष्णवर्धन का \संकेत है जिन्होंने बाण की इष्टतिडि, 


उसे दृषंबरधेन से मिला कर, की थी । द्वितीय उच्छवास में यह प्रसग वर्णित है। 
1 दिवस अर्थात्‌ कृष्ण, सूय अर्थात्‌ सम्राट्‌ इप से शोभा-सम्पत्ति लेकर मलिन अर्थात्‌ 


बाण को अपित करते हैं, वद प्रस्तुत में तास । 


९ 


७८ हषंचरितम्‌ 


नानि, सेकसुकुमारसोमकेदारिकाहरितायमानप्रधनानि, इष्णाजिन- 
विकोणंशुष्यत्पुरोडाशीयश्यामाकतण्डुलानि, बालिकाविकीयंमाणनीवार- 
बलीनि, शुर्चाशष्यशतानीयमानहरितकुशपूलीपलाशसमिन्धि, इन्धनगो- 
मर्यापण्डकूटसंकटानि, आमिक्षीयक्षीरक्षारणीनामर्निहोत्रधेनूनां खुरवल- 
झेविलिखिताजिरवितदिकानि, कमण्डलव्यमुत्पिण्डमदनव्यग्रयतिजनानि, 
` चेतोनवेदीशङ्धूव्यानामौदुम्बरीणां शाखानां राशिभिः पवित्रितपर्यन्तानि 
वेश्वदेवपिण्डपाण्डुरितप्रदेशानि, हविधूंमधूमरिता द्गणविटपिकिसळ्यानि, 
वत्सीयबालकलालितळलत्तरलतणंकानि, फरीडत्कृष्णसारच्छागशावक- 


~ SSH CS SSSR 
प्रघनान्यङ्गनानि । 'उद्यन्ति प्रधनामिख्यामेकदेशे तु वेषमन:” । पुरोडाशीयेत्यादि 
सहितेत्यथं ईयं: । बालिका कुमायः । नीवारा अकृष्टपच्या HET: | कूटो राशि! । 
आमिक्षीयमिति । तते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेवामिक्षा । 'आमिक्षा सा sats 
या क्षीरे स्याइधियोगतः' इति । तस्ये हितमामिक्षीयम्‌ । आमिक्षाप्रकृतित्वमस्य च 
योग्यत्वातु | अग्निहोत्रेषु तस्या अनाम्नाततवात्‌, यद्ठा,-यदन्नः्य जुहुयादिति । यस्या 
अपि gad भवत्येव । वलयैः age: । वितदिका वेदिका । कमण्डलूमुंनिक रकस्तस्मै 
हिताः कमण्डलव्याः । 'उगवादिस्यो यत? । यतीनां निष्किचनत्वादादरत्वाच्च 
स्वयंकरणम्‌ । वितानो यज्ञः, तत्र मवा वैतानो यज्ञारितिकायंभूः। शंकुः कीलकः, 
तस्मै हितः शङ्कव्य । औदुम्बरीणामिति । तासां यज्ञियत्वात । वस्सेम्यो हिता वत्सी- 
याः वत्सपरिचर्यातुराः तणंकाः सद्योजाता वत्साः । इष्णसारेति छागविशेषणम्‌ | 


यान 
थे । tages मस्म से मस्तक को उज्ज्वल फि हुए सोमयज्ञा के लोभी वद्ध वहा इकट्ठे थे 
जो कपिल वर्ण वाढी ज्वाला की जटाओ से शोमित अग्नि के समान प्रतीत होते थे । आंगनों 
में सोम की क्यारियाँ सीस ad से दरी हो रही थीं। बिळे हुए कृष्णाजिन पर पुरोडाश 
बनाने के लिए सोवा पसार कर सुखाया जा रहा था। कुमारी कन्याएँ बिना जोत'के पके 
हुए नीवारों की बार ae रही थी । सैकड़ों शिष्य पात्र दोकर कूशा की दरी आंटियाँ 
और पलाश की समिधाएँ इकट्ठो . कर-रदे थे। जलावन के लिए थिए गोबर के कण्डो का 
ढेर लगा था। ARR बनाने के योग्य दूध देने वाली NZ अपने ga से आँगन की 
वेदियाँ Ae रद्दी थीं । यती योग कमण्डलुओं.को मिट्टी से मजने में ब्यम्न थे । बे तान]अरिनयों 
की वेदी में लगाए जाने बाले Agata लि गूजर की mat किनारे रखी थीं । 
स्थान स्थान पर वैश्वदेवों के sas पिण्डे रख दिए गप थे । आँगन के पेड़ के पत्ते यज्ञ- 
धूम से बिलकुल धूमिल हो रहे थे। Fata करने वाळे लड़के saad हुए सद्योजात 


१ फलाििहिहिहिहिहिहिहिहहिहिहिहिहिहहिहह चआ तओिओओओोोे े&  ास्‍क्‍घझःे+सेऔसीःेे- खा>&ाओ)ओ)७ा च 
+ पक्‌ प्रकार का दूध से बना यज्ञाय पदार्थे । यद्द तप्त दूध में दद्दी डाळ कर बनाया 
जाता है और वेश्वदेव के लिए अर्पित किया जाता है। 


द्वितीय उच्छ्वासः ७९ 


प्रकटितपशुबन्धभ्रबन्धानि, शुकसारिकारब्धाध्ययनदीयमानोपाध्यायविश्राः 
न्तिसुखानि, साक्षात्त्रथीतपोबनानीव चिरदुष्टानां बान्धवानां प्रीयमाणो 
अमन्भवनानि, बाणः सुखमतिष्ठत्‌ | 

तत्रस्थस्य चास्य कदाचित्कुसुमसमययुगमुपसंहरन्जुम्भत ग्रीष्मा- 
भधानः समुत्फुह्लमहिलकाधवलादुहासो महाकालः । प्रत्यग्रनिजितस्यास्त- 
मुपगतवतो वसन्तसामन्तस्य बालापत्येष्विव पयःपायिषु नवोद्यानेषु 
दशितस्नेहो मुदुरभूत्‌ | अभिनवोदितश्च सवंस्यां पृथिव्यां सकङकुसुमबन्धन- 
SN TRU ose Use ESRD 


तदुक्तम्‌-'लोहितसार ङ्गः कृष्णसार ङ्गो वा’ इति; सारङ्गब्दः TAT वतते | कृष्ण- 
सारा मृगा इति केचित्‌ । तत्तु न । तेषां तदानुपयुक्तत्वात्‌ । पशुबन्धा यज्ञा: । 
कुसुभसमयो वसन्तः, स एव युगं कल्पस्तल्लक्षण वा युगं मासद्वयम्‌ | समुत्फु- 
ह्लमह्लिकामिधंबला अट्टा विक्रयस्थानानि तेषां विकासो यत्र, अन्यत्र--तद्वदटट 
हास उद्धतं हसितं यस्य । शब्दशक्तिमूलानुरणनव्यङ्गधरूपो घ्वनिश्व | प्रकृतवर्णने 
ह्यन्यदप्यत्र प्रतीयते । न वाच्यतया । तथा च-महाकालः, Tesla: कल्पमुप- 
संहुरञ्जुम्मते मुखं च विदारयति। महान्कालो ग्रीष्माख्यः भे रवश्च । पयो जलम्‌, 
सीर च । बाछापत्यपक्षे--नवमुद्यानमुद्गमनं येषां तेषु । इदम्प्रयमतयागमनप्रवृत्त- 
ष्वित्यर्थः | दशितस्नेह इत्यनेनास्य विजिगीषुव्यवहार आरोपितः । निर्जितस्य च 
पुनः प्रतिष्ठापनमेव युक्तम्‌ । स्नेहः आद्रता, प्रीतिश्च । मृदुरकटोरः सदयक्ष । अमिन- 
चोदित इति साधारणं विशेषणम्‌ । वासन्तिकवुष्पामिप्रायेण सकळपदबन्धनं 
वृन्तकारी च। प्रतपन्प्रकर्षण तपनु; अन्यत्र,-न्रुहृदयेषु प्रतापं जनयनु । अमिन- 
वोदितश्च राजा बन्धनमोक्षं करोति। उक्तं हि--'युवराजामिषेके वा परचक्रावरो- 
पणे । पुत्रजन्मनि वा मोक्षो वन्धनस्य विधीयते ॥' इति । आदरप्रतिपादनाय 


बछड़ा को प्यार कर रदे थे । किलोल करते हुप काले छाग शावक को देखकर वहाँ पशुर्बध 
की तैयारी मादूम हो रद्दी थी। शुक-सारिकाएँ स्वयं अध्ययन कराकर गुरुओं को विश्राम का 
सुख दे रद्दी थ; मानों आद्वाणाषिवःस के वे भवन त्रयीविद्या के साक्षाद तपोवन थे । 

यहाँ बाण के रहते हुए वसन्त के दो महीनों का उपसंद्!/र करता हुआ मद्दाकाळ ग्रीष्म 
में फूडी हुई चमेली के अट्टदास के स!थ जंभाई लेने लगा |] अभी-अमी पराजित होकर अस्तंग्रत 
होते हुए वसन्तरूपी सामन्त के दुधमुंदे नवजात ब।छ-बच्चों के समान जल से सीचे जाने वाले 
नये-नये उद्यानों पर ( ग्रीष्म) स्नेह ।दखलाता हुआ सुदु व्यवद्दार करने SAT । प्रताप फेडाते 


fae वाक्य साहित्यश्याख में शब्दशःक्तमूलानुरणनब्यङ्गथरूप ध्वनि का प्रसिद्ध उदाइरण 
है । यहाँ अप्रकृत अर्थ शब्द की शक्ति से इस प्रकार व्यक्षित दोता है--क्ल्य का अन्त (उप- 
संहार) करते इप मद्दाकार या भैरव (शिव) ने विकसित मल्लिका के समान उज्ज्वल seca 
करते हुए जम्झाई ली । 


aS रना 
मोक्षमकरोत्प्रतपश्नुष्णसमयः । स्वयमृतुराजस्याभिषेका्दराश्चामरकलापा 
इवागृह्यन्त कामिनीचिकुरचयाः कुसुमायुधेन, हिमदगधसकलकमकिनी- 
कोपेनेव हिमालयाभिमुखीं यात्रामदादंशुमाली | 

अथ ललाटंतपे तपति तपने चन्दनरिखितळलाटिकापुण्डूकेरलक- 
चीरचीवरसंवीतेः स्वेदोदबिन्दुमुक्ताक्षवलयवाहिभिदितकराराधननियमा 
इवागुह्यन्त रूलनाललाटेन्दुद्युतिभिः | चन्दनधूसराभिरसूर्यम्पश्याभिः 
कुमुदिनीभिरिव दिवसमसुप्यत सुन्दरीभिः । निद्रालसा रत्नालोकमपि 
- नासहन्त दुशः, किमुत जरठमातपस्‌। अशिशिरसमयेन चक्रवाकमिथुना- 


स्वयं शब्दः । अभिषेकः स्नानम्‌ | अन्यत्र-मङ्गलजलपातन तत्संपकंवद्याच्चाद्रत्वम्‌ । 
चिकुराः केद्याः । ते हि तदा स्नाताद्रंतया संयमनातसुन्दरतया विशेषतः म्हद्धार- 
मुददीपयन्ति। तथा च महाकवेः कालिदातस्य--'स्नानाद्र मुक्तेष्वनुधूपवासं विन्य- 
स्तसायंतनमहिलकेषु । कामो वसन्तात्ययमन्दवीयंः केशेषु छेभे रतिमङ्गनानाम्‌'॥ 
यथा वा राजशेखरस्य--'तदा ते स्नातानां दरदलिंतमल्छीमुकुरिणाम्‌' इत्यादि । 
हिमामिप्राये च हिमालयग्रहणम्‌ । अंशून्मळति घारयतीत्यनेन fed प्रतिमवन- 
शीतळत्वमस्योच्यते | 

were तपतीति ललाटंतपः इति खश्‌। खरतर इत्यथः । ललाटेऽछंकारो 
ललाटिका | 'कर्णछळाटातकनळंकारे' | ललाटिकेव पुण्डूकं तिलकमिति सर्वत्र रूप- 
कम्‌ । संवीतैः प्रावृतैः। चन्दनेन च तद्वद्धूसराः । असूर्यम्पश्याभिरिति । 
आतपासहिष्णुतया । अन्यत्र,-स्वमावास्‌ | दिवसं geod इति द्रव्यकर्मणि लादि- 
विधानात्क्रमंणि द्वितीयेन । भावे र: । यदा तु कर्माप्यार्याततया विवक्ष्यते तदा 
दिवसः सुप्यत इति माव्यमिति निर्णीतम्‌ । स्वापो निद्रा, मुकुलता च। जरठं 
कठोरम्‌ । यतो ग्रीष्मेण तनूकृता अत आह--चक्रवाकेत्यादि। रात्रौ किल 


LPL LPP PLL LIED PPP PPI 
हुए उषाकाल ने समस्त एथिवी पर नवोदित दोकर उसने फूलों के बन्धन खोले ( जेसे राजा 


बन्दोग्द से बन्दियों को छोड़ता है ) ) ऋतुराज वसन्त के अभिषेक द्वारा आग हुए सुन्दरियों : 


के चामरकलाप के समान केशपाश में कुसुमायुध कामदेव ने साक्षात्‌ निवास किया । सूर्य ने 
मानों हिम के कारण जली-कटी समस्त कमलिनियों के कोप से दिमाळय की ओर यात्रा की । 
अब ललाट को तप्त करने वाले सूर्य तपने लगे । कमलिनियों के लढाटरूपी चन्द्रमा 


चन्दन के तिलक लगा, बालों के वखखण्ड पद भौर पसीना के कर्णा को मुक्ता से बनी . 


जपमालिका धारण कर सूर्यं की नियमित रूप सै उपासना करने छगे। चन्दन के लेप से 
धूसर वर्ण वाली सुन्दरियाँ ङुमुदिनियों के समान सूर्यातप-के न सहन करने से दिन में 


द्वितीय उच्छचास! ८१ 


भिनन्दिताः सरित इव तनिमानमानीयन्त सोडुपाः add: । अभिनव- 
पटुपाटलामोदसुरभिपरिमल न केवल जलम्‌, जनस्य पवनमपि पातु- 
मभूदभिलाषो दिवसकरसन्तापात्‌ । 

क्रमेण च खरखगमयूखे खण्डितशेशवे, शुष्यत्सरसि, सौदत्लोतसि; 
मन्दनिझरे झिल्लिकाझांकारिणि, कातरकपोतकृजितानुबन्धबधिरितविश्वे, 
श्वसत्पतत्त्रिणि, करीषंकषमरुति, विरलवीरुधि, रुधिरकुतूहलिकेसरि- 
किशोरकलिह्यमानकठोरधातकीस्तबके, ताम्यतस्तम्बेरमयूथवमथुतिम्यन्म- 
हामहीधरनितम्बे, दिनकरदूयमानद्विरददीनदानाइ्यानदानश्यामिकालीन- 
मूकमधुलिहि, लोहितायमानमन्दारसिन्दूरितसीम्नि, सलिलस्यन्दसंदोह- 


-चक्रेवाकानां वियोगो भवतीत्यल्पतया dear अभिनन्यन्ते । सरित वृत्तिकारिका- 
स्तेषामिति तदभिनन्दनम्‌ । SET: शशी, “लवश्च | 

क्रमेण चेत्यादौ । एवंविधे निदाघकाले कठोरीमवति सत्युन्मत्ता मातरिश्वानः 
प्रावतंन्तेति संबन्धः । खगो रविः। घुष्यदिति साभिप्रायम्‌ । ata प्रस- 
रणधमंत्वादाह-सोददिति । समन्तादावेगगामिनः । झिल्लिका चीरीनामकः 
प्राणी यो वर्षासु तरुषु सोत्क्ारमुच्चेः करोति । कातरेति । कपोता हि मेदो- 
मयतवाक्नितान्तं घर्मासहाः । अत एव पतत्ित्वेऽपि पृथगुपादानम्‌ । पठत्रित्वाभि- 
प्रायेण श्वासमित्येतावदेव समुचितम्‌ | एषां तथामूतरुजामावात्‌ । करीषो गोमयम्‌ । 
वीरुत्सपणंशाखाजटिल कुप्यकादि । किशोरकेति । वालत्वेन तृष्णाद्यसहिष्णुता, 
मुग्धतातिशयश्च चोत्यते । धातको लताभेदः । स्तवकः पुष्पगुच्छ: । स्तम्वेरमोः 
हस्ती । वमथुः करिकरशीकरः । तिम्यन्त आरद्रीमवन्तः । नितम्वाः सानवः। 
दिरदाः करिणः | दीनं क्षीणम्‌ । आएयाना अप्रसरणधमंकत्वादीपच्छुष्कस्यामिका 
मदलेखासंबन्धिनो । लीना अतितर्षाच्छ्लिष्टा; । मूका गुञ्जितहीनाः । अलोहिता 
लोहिता भवन्तो लोहितायमाना: । मन्दाराः पारिभद्रद्रुमा: । सिन्दूरिता आहित- 


दी शयन करने लगा। निद्रा से अल्साई हुई आँखें रत्नों के तेज को भी नहीं सहन करः. 
सकती थी, कठोर आतप की तो बात हौ क्या! ग्रीष्मकाल के कारण चक्रवाक पक्षियों के 
जोड़ों में अभिनन्दित चन्द्र के साथ राते नदियों की भाँति क्षीण होने लगी । सूर्य का सन्ताप 
इतना बढ़ गया कि लोग न बेवल नये खिले हुए पाटल के पुष्पों से सुगन्धित जल को पीना 
aed थे, बल्कि इस ate की सुगन्ध से भरो इवा को भी पीने की उन्हें इच्छा होती थी । 
क्रमशः निदाघकाल कठोर होता गया । सूर्य का बाढपन घटने लगा | तालाब सूखने ढगे ।. 
प्रवाह शान्त VA लगे । झरने मन्द पड़ गए | झिल्ल्या झंकारने लगी । कपोतों के निरन्तरः 
आते स्वर से सारा विश्व भर गया । पक्षी हाँफने लगे । गोबर WA वाली इवाएँ 
चळने लगीं । लताएँ कददी-कद्दी बच रही थी । घातकी के लाल-छाळ' गुच्छों को रुषिर के. 


६ Ze 


थर हर्षचरितम्‌ 


-संदेहमुह्न्महामहिषविषाणकोटिविलिख्यमानस्फुटत्स्फाटिकदृषदि; घर्म- 
मर्मेरितगमुति, तप्तपांशुकुकूलकातरविकिरे, विवरशरणश्वाविधे, तटाजुंन- 
कुररकूजाज्वरविवतंमानोत्तानशफरशारपङ्कशेषपल्वलाम्भसि, दावजनित- 
जगन्नीराजने, रजनीराजयक्ष्मण, कठोरीभवति निदाघक्राले प्रतिदिश- 
साटोकमाना इवोषरेषु प्रपावाटकुटीपटलप्रकटलुण्ठक्राः, प्रपक्वकपिकच्छगु- 
च्छच्छटाच्छोटनचापछेरकाण्डकण्डूला इव HVT: शर्करिलाः ककंरस्थलीः, 


LT TO EE EE EE Mt i ss 
सिन्दूरा इव । लोहितत्वात्‌ । ग्रामस्य ग्रामान्तरेण मर्यादा सीमा । स्यन्दः स्रुतिः । 
विलिस्यमाना विपाट्धमानाः । ममंरिताः शुष्कत्वेन शब्दायमाना: । गमुतो लता: । 
कुकूलं तुषाग्तिः । विकिरा? कुककुटाद्याः । श्वाविधः Teer: सेहिकाख्या हिला! 
आणिन: । तटशब्देन नैकट्यमाह | asa: कङुमवृक्षाः । कुरराः क्रौचपक्षिण:। 
BA शब्द एव संतापकारित्वाज्ज्वरस्तेन स्फुरन्तः शफरा मत्स्यास्तेः। । शार सितोद- 
VAT | पल्वले ACTS | कुररास्तटस्था यदा कूजन्ति तदा मत्स्याः पडता: सन्त 
उत््लवन्तीति वस्तुधर्मोऽयम्‌ | नीराजनमिति। नीराजनं शान्तिकं । राजग्रक्षमा 
क्षयव्याधिः। शनः शनैरपचयकारित्वात्‌। मातरिश्तानः कीदृशाः प्रावतंन्ते- 
हयाह--प्रतिदिशमित्यादि । आटीकमाना उच्चे भ्रमन्तः । सामिप्रायमेतत्‌ । रजो- 
चशादेतेषां तयाविधसंनिवेशात्‌ । ग्रीष्म ह्येवंविधा मारुताः प्रावतंन्तेति कालघमं; । 
उन्मत्तपक्षे-आटीकमाना इत्यादि सवं वक्ष्यमाणयोग्यतया योजनीयम्‌ । उद्धत- 
भ्रमणाद्या ह्यन्मादस्यानुमावाः । तदुक्तम--'अनिमित्तह॒सितरुदितोत्कृष्ट वद्ध पैक पद - 
यनोत्यितप्रधावितवृत्तगीतपठितस्मितपांस्ववधूनननिर्माल्यची रघटवक्त्रशरावॉभरण- 

स्पशंनो पमोगैरन्यच्वाव्यव स्थितचेष्टानुकरणादिमिरनुमावैरमिनयेत्‌' इति। अपर 
सिकताबहुलो रूक्षो देशः । प्रपा सत्रम्‌ । वाटः कुनालम्‌ । पटलं छदिः । कपिकच्छ: 


अम से शेर के वच्चे चाटने लगे । घाम को गर्मी से उफने हुए द्दाथी अपनी सँड से गाज 
उछाल कर पवत फे मध्यभाग को सींचने लगे । सूर्य के कारण कष्ट में पड़े हुए aa के 
क्षीण मद की इयामलेखाओं पर भोरे मूक होकर बैठ गए। मन्दार के सिन्दूरिया फूलों से 
सीमाएँ छाल हो गई। जल के ग्रम से मोह में पड़े मैसे सींगों के अग्न भाग से स्फटिक के 
पत्थरों को उपाटने लगे | was घाम से सूख कर खरखराने sil) Wal आग के 
समान तपती धूळ से ad आदि व्याकुल हो उठे। a बिळ में घुसने छगे। किनारे के 
अजुन वृक्षों पर बेठे हुए क्रीञ्च पक्षी कडी आवाज में बोलने लगे, जिससे डरकर सूखते 
हुए तालाबों की मछलियाँ तइफड़ा उठती'थी । बनाग्नियाँ इस ace लगने लगीं Ta सारे 
जगत्‌ की भारती उतार रही हो। वह निदाधकाछ राक्षि का क्षय रोग वन गया और वह बढने 
लयी | चारों ओर अंधड़ के रूप में उन्मत इवा चल पड़ी । वलुद्दट सीवानों में ऊँची उड़ान 
ACA लगी | Tears और राइ की कुटियो की खपद्पोश set की सामने az होने लगी । 
यके किंवाच के युच्छों फे साथ छेड़छाड़ करने की cena के कारण उठी हुई खाज की 
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स्थूरदुषच्चूर्णमुचः, मुचुकुन्दकन्दलदलनदन्तुराः, संतततपनतापमुखर- 
चीरीगणमुखशीकरशीकयमानतनवः, तरुणतरतरणितापतरळे तरन्त इव 
तरङ्गिणि मृगतृष्णिकातरङ्गिणोनामलीकवारिणि, शुष्यच्छमीमर्मरमारव- 
मार्गेलङ्कनलाघवजवजङ्कालाः, रेणवावतंमण्डलीरेचकरासरसरभसारब्ध- 
नतंनारम्भारभटोनटाः, दावदर्धस्थलीमषीमिलनमलिनाः शिक्षितक्षपणकः 
_ कण्हूदायको RETR: | अत एवाह कपल झत 1 सकता पाद एवाह--कषन्त इति । शकरा: पाषाणर्काणका 
विद्यन्ते यासु at: शकरिला: । पिच्छादित्वादिळच्‌ । ककंरस्थली ऊषरमूः पाषा- 
णभू;। अत एवाह--स्थूलेत्यादिना । मुचुकुन्दं पुष्पभेदः । कन्दलं नवना- 
लम्‌ । दन्तुरा इति । कपिकच्छूत्पवांचालनेन च ये कण्ठूलास्ताइशावूणंमुचः 
प्रकटदन्ताः परुषं कषन्ति । शीक्यमानाः सिच्यमाना: | तरुणतरः प्रौढ: | तर- 
णिरादित्यः । तरन्त इवेति । बालुकावशात्तया लक्ष्यमाणत्वात्‌ । मृगतृष्णिका 
मरीचिका । तृषितमृगाणां रविरश्मिखचितासू सिकतासु चीळतबदशनाज्जळबुद्धि। | 
यारिणोति । सतरङ्गे वारिणि ये समीकास्ते gard देशं तरन्ति । उम्मत्तपक्षेऽपि 
विचित्तत्वेनेवंकारित्वम्‌। शम्योऽग्निगर्मा वल्छ भेदाः । लाघवं नेपुणम्‌। सव्यायामाथ 
विषमं मार्ग लाघवेन तरन्ति । जङ्घाला वेगवन्तः। रेणवावर्ताः पांसुसंबन्धिन आव- 
dren: संनिवेश्चास्तेषां मण्डली समूह; । रेचयति पृथबकरोतीति रेचकम्‌ । 
रेणवावतंमण्डल्या रेचकं तथा रासे रसिते यो रसस्तेन यो रमसस्तद्श्ेनारबधं यन्न- 
तंनमिव ade तदारम्भे विषय आरमदीनटा इव भारमटीनटाः । ईरयन्तीति अराः। 
झराच ते मटा अरमटाः। तेषामियमारनटी नटजातिविश्येषो वीररसप्रधानः | 
उक्तं च--“लुशवपातप्लुतगर्जितानि च्छेद्यानि मायाङ्ृतमिन्द्रजाळम्‌ । चित्राणि 
यूथानि च यत्र नित्यं तां ताइशीमारमटी वदन्ति ॥' इति; नृत्तपक्षे--आवर्ता 


छरपराइट से सुरयॉलोर इवा कंकरीली धरती में मानों अपनी Ze रगड़ रह थी । पत्थरों 
के मोटे-मोटे कण बरसने लगे । मुचुकुन्द और कन्द की कलियाँ छॅट-छॅट कर गिरने 
लगी । सूर्य की गर्मी से व्याङुरूं होकर चिल पक्षी dea गाज निकालने लगे । ZT 
तृष्णिका रूपी नदियों के झूठे बहते हुए प्रवाइ में मानों निदाधकाल की इवा सयं के 
अधिक ताप के कारण तैर रही थी। शमी के सूखे पत्ते मरुभूमि के मार्गों पर बिछे हुए ये 
जिन पर मर्मर करती हवा दौड़ लगा रही थी। घूर के बवंडर जगह बदलते हुए ऐसे 


लगते थे मानों रात के अवसर पर आनन्द वेग से आरभटो नृत्य में नट नाच रहे दों । 
SEAMEN, OPUS 


1 'रास? एक प्रकार का प्राचीन समूद-नृत्य थ। । शङ्कर के उद्धृत झो # के अनुसार आठ, 
MET या Ta आदमी मण्डल बनाकर जब नृत्य करते थे तव AE नृत्य 'रास' RESTA था। 

| यद्द एक प्रकार की नृत्य-दौली है जिसमें उछल-कूद, मारकाट, माया, इन्द्रजाल के 
दृश्य झुण्ड में नृत्य द्वारा प्रदर्शित किये जाते थे। 


भे 
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वृत्तय इव वनमयूरपिच्छचयानुच्चिन्वन्तः, सप्रयाणगु्ञा इव शिक्षान- 
जरत्करज्ञमञ्जरीबीजजालकः सप्ररोहा इवातपातुरवनमहिषनासानिकुञ्जः 
स्थूलनिःश्वासेः, सापत्या इवोड्टीयमानजवनवातहरिणपरिपाटीपेटकेः, स- 
WHI इव दह्ममानखलघानबुसकूटकुटिलधूमकोटिभिः, सावीचिवीचय 
इव महोष्ममुक्तिभिः, लोमशा इव शीयंमाणशालमलिफलतूकतन्तुभिः, 
ददुणा इव शुष्कपन्नप्रकराकृष्टिमः, शिराळा इव तृणवेणीविकरणेः उच्छ्‌- 
मश्रव इव धूयमाननवयवशूकशकलणङ्कुभिः, दंष्ट्राला इव चलितशलल- 
आवृत्तयः | यदाह मुनिः--यदा तृत्तवशादङ्गं भूयोभूयो निवतंते । तत्राद्यमभिनेयं 
स्याच्छेषं वृत्ते नियोजयेत्‌ ॥' इति । . मण्डलीनृत्तं हुल्लीशकम्‌ | यदाह--'मण्डलेन 
तु aad हल्लीशकमिति स्मृतम्‌ । एकस्तत्र तु नेता स्याद्गोपस्त्रीणां तथा हरि: ॥।' 
इति | रेचकास्त्रयः--कटीरेचकः, हस्तरेचकः, ग्रीवारेचकथ्चेति। रासळक्षणम्‌-- 
‘get षोडशद्वाभिशद्यत्र नृत्यन्ति नायकाः। पिण्डीबन्धानुसारेण तन्नृतं रासकं 
स्मृतम्‌ ॥' इति । अस्यैव तु हलीमकाद्या विशेषा! । क्षपणकवृत्तय इवेति । क्षपण- 
काख मधीमलिना बहिपिच्छानि शास्त्रचोदनया वहन्ति । उन्मत्तपक्षे--निविवेक- 
तया मयुरपिच्छचय इत्युक्त प्राक्‌ । गुञ्जन्तीति गुञ्जा ढवकाभेदा: | उन्मत्तानां नृत्ता- 
वसरे सवं एव करतलादि वादयन्ति | शिङ्जानाः शब्दायमाना: करञ्जो वृक्षभेद: | 
प्ररोहोऽङ्करः । उन्मत्ता अपि खेदान्निःदवसन्ति । सापत्या इवेति। उन्मत्ता अपि 
श्वभ्नादिपतनमयादपत्यानि न त्यजन्ति । पेटकौयूंथेः | सच्चुकुटय इवेति । दह्ममाना- 
मिप्रायेणोक्तम्‌ । उन्मत्ता अपि क्रोघप्राया एव । क्रोघस्य भ्रुकुट्यादयो5नुमावाः | 
खलघान क्षोदादिदेशः । क्षुद्यमानं घान्यमित्यन्ये | सस्यस्य ज्वालामावाद्‌ धूमवणंनं 
समुचितम्‌ | कुटिछपदेन च भ्रुकुटीसाहर्यमाह । अवीचिनेरकभेदस्तस्य वीचय . 
इव वीचयो ज्वाला: 1 महोष्मेति। उन्मत्ता अपि खेदादिवशादृष्मायृन्ते | लोमशा 
इवेति । उन्मत्ता अपि क्षुरकमं विना लोमश्चाः । ge कार्पासः । दद्रूः कुष्ठविकारः । 
साऽस्यास्तीति दद्वुण: | ‘agar हस्वत्वं च' इति नः । उन्मत्ता अप्युद्तंनं विना 


दाव से जली हुई भूमिर्यो में रगड़ मारने से इवा स्याह हो गई था । Taal ने मार्नो मलिन 


वेश धारण जिये हुए जेन साधुओं के आचार सीख कर वन-मयूरों के पंख महण करना 
आरम्भ कर दिया । करंज नामक वृक्ष की मंजरियों के बीज इवा से इस प्रकार बजने लगे 
मानों प्रस्थान का ढक्का बज उठा हो । घाम से पीड़ित वनेले Ral की माला से मोटे निश्वास 
इस तरह निकल रहे थे मानों उस इवा के प्ररोह फूट रदे हों । तेज दौड़ने वाले वातइरिण 
के यूथ इस प्रकार उड़ने लगे मानों पवन के वच्चे at भूमे की जलती हुई ढेर की टेढ़ी 
धूमरेखा से ऐसा लगता था मानों इवा ने अपनी We टेढ़ी की दों। गर्मी इस तरह 
बरसती थी मानों अवीचि नामक नरक की ज्वाला दो। सेमळ के डोडों के पटने से 


.रुई बिखर रद्दी थी, मानों इवा के रोंगटे हों। दाद के रोगी की माँति इवा सूखे 
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सूचीशते,, जिह्वाला इवं वेश्वानरशिखाभिः, उत्सपंत्सपंकश्नुकेश्ूडाला 
इव ब्रह्मस्तम्भरसाभ्यवहरणाय कवलग्रहमिवोष्णेः कमलवनमधुभिरभ्य- 
स्यन्तः सकलसलिलोच्छोषणघमंघोषणाघोरपटहैरिव शुष्कवेणुवनास्फो- 
टनपटुरवेरित्रभुवनबिभी षिकामुदद्भावयन्तः, च्युतचपलचाषपक्षश्रेणीशारित- 
सृतयः, त्विषिमन्मयूखलतालातप्लोषकल्माषवपुष इव स्फुटिःगुज्ाफल- 
स्फुलिङ्गाङ्गार्राङ्कताङ्गाः, गिरिगुहागम्भीरभांकारभीषणश्रान्तयः, SRV gag, गिरिगुहागम्भीरभांकारभीषणञ्जान्तयः, भुवन- 


दद्रूयुक्ता भवन्ति। शिराछाः प्रकटस्नायव: । उन्मत्ता अपि कृशत्टाच्छिराला 
भवन्ति । वेणी पड्क्तिः । शिरासाहद्यप्रतिपादनाय वेणीपदम्‌ । इमश्चुः कूच: । शुका 
किशारवः | उन्मत्ता अपि केशवपनाभावाहीघंदमअवः । दष्टा बहिनिगेता दन्ताः । 
wee: श्वावित्‌ । सूची दीघंकण्टकरूपाणि रोमाणि, अन्ये तु--दंष्ट्राला: शलला:, 
खाविधः पक्षाश्च हलला उच्यन्ते । तथा च--श्वाविध: शललरिव' इति महामारते 
RUT इत्याहु: | उन्मत्ता अप्येवमादिविकारेण स॒वं मीषयन्ते । एवं जिह्वाला 
अपि । एवभेव स्नानादिना विनोस्मुक्तचूडल्वादुत्सपंदित्यादि। कञ्चुकं त्वक्‌ । 
ब्रह्मस्तम्मो ब्रह्माण्डः | रसाभ्यवहरणं शोषणम्‌, रसानां च मधुरादीनां भोजनम्‌ | 
'असंचार्यो मुखे पूर्ण गण्डूषः केवलोऽन्यया'। अभ्यस्यन्त इति । एवमिदं शोष- 
यिष्याम इति । घर्मो ग्रीष्मः । घोषणा श्रावणा । विभोषिकासिति । ये सगर्वा 
जगद्ग्रसनशीछास्ते त्रिभ्रुवनेऽपि अयमुस्पादयन्ति । चाषः किकीदिविः पलिभेदः । 
उन्मत्तपक्षे-विस्मरणशीलतवाद्युतेत्यादि योज्यम्‌ । सृतिर्मागंः । त्विषिमान्‌ रविः 1 
अलातमुल्मुकम्‌ । कल्माषं रक्तकृष्णम्‌ | गुञ्जा रक्तिका । उपरानि लोहिए.ृष्णानि 
भवन्ति । स्फुछिङ्गा अग्निकणाः । अङ्भाराङ्कितानीवाङ्गाराङ्कितानि दरान् ङ्गानि । 
ये च साज्ञारास्ते मझिनशरोरा मवन्ति | उन्मत्ता अप्यग्निदस्त्रदवभ्रादिषु बलादति- 
पतन्ति । मांकारमोषणा safer च ॥ अभिचार उच्चाटनम्‌ । अभिचारिणश्चोच्चा 


पत्तो का खुजाने क लिए बटारने लगं। । हवा की शिराओं के समान तिनक उड़ने ST जब , 
कि नुकीली शिखा वायु की बढ़ी हुई दाढ़ी के समान हिल रद्दी था। sgt हुए शलल के 
सैकड़ों कांटेदार रोंगटे इवा के दात के समान थे। आग की लपर्टे इवा की जीभ हो रही 
थीं। साँप के age इवा में बिखरे हुए बाल के समान उड्ने लगे। अह्म.ण्ड के सारे रस को 
चाट जाने के लिए इवा मानों कमल के मधु का आस बनाकर अभ्यास कर रही थी। बाँसों 
के चटखने की तीखी आवाज होने लगी मानों सारे जलों को सोख लेने वाळे आतपों का 
घोषणा-पटद TH र्दा दो, इस प्रकार इवा ने तीनों लोकों को भयभीत कर दिया । चाप पक्षी 
के पंख झड़कर माग को SH रदे थे । इवा का शरीर मानों qa की किरणों के जते अन्गारो 
से झुलस कर कुछ काला और लाल ( कल्माप ) हो गया था, चटखते हुए गुआफलों के समान 
अग्निकणवाद्दी अंगारों से इवा के अङ्ग-अङ्ग भर गये | पद्दाडू की गुफाओं में गंभोर झंकार भर 
कर इवा ने भयानक भ्रम उत्पन्न कर दिया । संसार को भस्म करने के अभिचार (वेदविद्वित 
हिंसात्मक कमं उच्चाटन) में चरु पकाने में चतुर हवा ने नीम के गुच्छों को इस तरद बरसाया 
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भस्मीकरणाभमिचारचरुपचनचतुरा:, रुघिराहुतिभिरिव पारिभद्रद्रुमस्तबक- 
ृष्टिभिस्तपंयन्तस्तारवान्बनविभावसून्‌, अशिशिरसिकतातारकितरंहसः, 
तप्तशेलविलीयमानशिलाजतुरसल्वलिपतदिशः, दावदहुनपच्यमान चटकाण्ड- 
खण्डखचिततरुकोटरकीटपटलपुटपाकगन्धकटवः, प्रावतंन्तोन्मत्ता 
मातरिश्वानः। 

सवंतश्च भूरिभस्त्रासहस्तसंधुक्षणक्षुभिता इव जरठाजगरगम्भीरगल- 
गुहावाहिवायवः, ववचित्स्वच्छन्दतूणचारिणो हरिणाः, क्चित्तरतल- 
विवरविवतिनो बञ्जवः, कचिज्जटावलम्बिनः कपिलाः कचिच्छकुनिकुल- 


टनमारणाद्यथं चरुपचनं कुवन्ति, रक्तेन चार्नीस्प्रीणयस्ति। पारिमद्रा निम्बाः । 
मदना इत्यन्ये । उन्मत्ता अपि निविवेकतया रक्तादि य्किचिदशुचिप्रायमग्निषु 
निक्षिपन्ति, तत एव विश्वस्य दोषाय पर्यवस्यन्ति । तारकितमिव रंहो वेगो येषां 
ते। शिलाजतु अशमसारः। दावदहनेन पच्यमानानि यानि चटकाण्डानि तेषां 
विदारणबश्यात्स्फुटिता ये खण्डाः कपालानि तैः । दोलावदुपरिपतितैः खचितानि 
कचायमानानि यानि तरुक्रोटरेषु कीटपटलानि क्रिमिसमूहास्तेषामतिपेशळत्वेन यत 
एव तप्तः खण्डेरुपर्याच्छादकतया स्थितै. पुटपाकैः प्रसवधूमोऽम्यन्तरपाकस्तद्गन्धेन 
कटव उद्देजकाः | अत्राग्निपाकेन asd खण्डेम्यो रसनिःसरणात्खचितत्वं कीटा- 
नाम्‌ । उन्मत्ता इति । ये चोन्मत्तास्ते सिकताव्याप्ता: कदंमविलिप्तदिशो गन्धकटवः 
ह्याटीकराद्या! पूर्वोक्ताः क्रियाः प्रायेण कुवंत इति । सवंत्रात्र महावाक्ये ध्वनिच्छा- 
यान्वेष्या | मातरिएवानो वायवः। 

सव॑तश्चेत्यादौ । दावाग्नयः प्रत्यहृस्यन्तेति संबन्धः । भस्त्रा इति । संधुक्षणमु- 
दीपनम्‌ । जरठाजगरा वृद्धसर्पाः । गला एव गुहा Taya: | स्वच्छन्दमपविग्नम्‌ 
यथारुचि । चरणं भक्षणम्‌, गमनं च । हरिणाः शुक्लाः, मृगाश्च । बभ्रवः कपिलाः, 


ALTE i LSS RNA तरल A ALAS STAAL AEA A ALAA ALA AAPL AEA AEA, 
मानों रुधिर की आहुति दे रहो a, eal ने इस प्रकार बृक्षा मै लग! हुई आग को तृप्त किया । 
हवा के वेग में आतप के तेज से TRA की तरह चमकने लगे । गर्म चड्टानों से शिलाजीत 
का रस वह-बद्द कर दिशाओं को लेपता हुआ HVA ढगा। वन में लगी आग की गर्मी से 
चिडिर्यो के अंडे फूटकर पेड़ों के कोटरों में बिछ गए थे जिनमें झुलसे हुए कीड़ों से मिळकर 
पकने से पुटपाक की उग्रगन्ध उठ रही थी | 

चारों ओर भीषण वनारिनियाँ दिखाई पड़ने लगीं । मानों वे अग्नियाँ act धीकनियों 
के चलाने से क्षभित होकर बढ़ती जा रही थीं। पुराने अजगर, साँप के गले की मीठो गुदा 
से निकलने वाली वायु उन्हें उत्तेजित कर रही यो । कही fecal की भाँति अग्नियाँ घासों में 
स्वच्छन्द विचरण करतीं, कहो नेवेछो की तरह वृक्षों के नीचे विबरों मे घुस पड़ती, कही तप- 
स्वियों की ace विशाखों की पीली जटाएँ धारण करती, कहीं बाओों के समान पक्षियों के 


1 इवा के सभी विशेषण उन्मत्त यापागळ के स्वभाव के अनुकूल अथै में भी दै । 
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कुलायपातिनः इयेनाः, कचिद्विलीनलाक्षारसलोहितच्छवयोऽधराः, कचि- 
दासादितशकुनिपक्षक्कतपटुगतयो विदिखाः, कचिद्दगधनिःशेषजन्महेतवो 
निर्वाणाः, कचिस्कुसुमवासिताम्बरसुरभयो रागिणः, क्वचित्सधूमोदगा रा 
मन्दरुचयः, क्वचित्सकलजगढ्ग्रासघस्मराः सभस्मका:, क्वचिद्वेणुशिखर- 


RRS क USER 
नकुलाच । इतरव,--जटा मुलानि च। कपिलाः पिङ्गलाः कपिलारपमुनिव्रत- 
ग्रहणान्मनुष्या एवाभेदोपचारेण कपिला: | एते च जटावहकलधारिणः। कुलाया 
नीडाः । श्येनाः शुक्लाः, पाक्षिकाथ। अधरा धतुंमशक्याः, अधोमवा वा । 
लाक्षाया विलीनतया पीतत्वात्‌ । ओष्ठाथाधरा: । ना समन्तात्सादिता आहताः, 
स्वीकृताश्च । स्निग्धतया नीरसतया च । शकुनीनां पक्षेषु कृतपटुगतयः, निःसारतया 
काळस्थापितत्वात्‌ । विगता शिखा ज्वाला येषां ते, विविधशिखा: शराश्च 
निःशेषाः समस्ताः, प्राक्तनजम्मान्तरसंचिता अपि । जन्महेतवस्तृणाद्याः, कर्माणि च 1 
निर्वाणाः शान्ताः, मोक्षगामिनश्च। कुसुमं धूमः पुष्पं च । अम्बरं नमः, वस्त्रं च । 
रागिणो लोहिताः, शुङ्गारिणश्च । अजोणंकृतो$पि धूमोद्गारः । रचिर्दीप्ति, भोज- 
नामिलाषश्व । जगदेव ग्रास: कबलं तद्भक्षणशीलाः । भस्मभूरिकथातपश्नव्याधिः। 
वृद्धा वृद्धि गताः, स्थविराश्च । ते वेणुशिखरमवलम्बस्ते यष्टि गृह्हुन्ति । अचला: पवं- 
ताः । अन्यत्र,-क्षयस्य दीघंकालपर्येवसायित्वादचलमविच्छिन्नं मक्षितशिल' द्वयाः । 
उक्तं च--'शिलाधातुप्रयोगाद्वा प्रसादाद्ाथ शांकरात्‌ । अजामून्रप्रयोगाद्वा क्षयः 
घोसलों पर टूट पड़ती, कहीं द्रवित होकर बढ़ते हुए लाक्षारस के अधर के समान छाल दो 
जातीं । कही पैदा होने के समी कारणों को जला कर बुझ जाती ( निर्माण की अवस्था में भी 

' जम्म लेने के समी देतु ghia हो जाते हैं ), कहदी रागियों को भाँति at की घुआंसी गन्ध से 
आकाश को भर देतो ( रागी लोग भो फूलों की गन्ध से वसे वस्न पदनते हैं), कही धुर्भे को 
उड़ेल कर शोभा मन्द कर देतों । (धूमोद्गार या ढेंकार के रोग वालों की रुचि या औजनामि- 
BIT मन्द पड़ जाता दै) कहीं सरे संसार को खा जाने की प्रवृत्ति करती और भस्म कर देती 
( भस्मक रोग वाले भो वहुत खाया करते दें ), कहो अत्यन्त बढ़कर बासों की फुनगियों तक 
पहुँच जाती । (जो अत्यन्त वृद्ध हो जाते हैं बांस को लाठी का सहारा लेते हैं) कहदी arse 
होकर पर्वत के शिलाजतु के उपयुक्त बन जाती ( क्षय रोग वाले भी हमेशा राळाजतु का सेवन 
करते हैं ) कडी अत्यन्त बढ़ कर सभी रस का योग करने लग जाती ( मोटे तगड़े लोग सभी 
प्रकार के मधुरादि Tal का सेवन करते दै) कहीं रौद्र रूप धारण करके Jagat को जलाती 
(रुद्र के उपासक ढोग भी Gas जलाया करते हैं), कहां स्थाणुओं ( टूँठ वृक्षों ) पर 
चढ़कर मूल को ज्वलित करके मदन वृक्ष को फूलों में साथ शाखाओं को मी जछातीं ( स्थाणु 
अर्थात्‌ रिव जी ने प्रज्वलित नेत्र की अग्नि से फूल के al वाले कामदेव को जला 
डाला था), Hel चंचल शिखाओं के द्वारा नृत्य आरम्भं करके आरभटी दोली में नाचने 
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RITE, क्वचिदचलोपयुक्तशिलाजतवः, क्षयिणः ववचि- 
स्सवंरसभुजः पीवानः, क्त्रचिहगधगुग्गुलवृ रौद्राः, क्वचिज्ज्वलितनेत्रदहन- 
दगधसकुसुमशरमदनाः ङ्कृतस्थाणुस्थितयः, चट्ुलूशिखानतंनारम्भार- 
भटीनटाः कवचिच्छुष्ककासारसृतिभिः स्फुटन्नीरसनीवारबीजलाजवरधि- 
भि्ज्वाला्लिभिरचंयन्त इव घमघृणिस्‌, अधृणा इव हठहूयमानकठोर- 
स्थलकमठवसाविस्गन्धगृष्नवः, स्वमपि धूममम्भोदसमुद्भूतिभियेव 
भक्षयन्तः सतिलाहुतय इव स्फुटद्‌ बहुलबालकोटपटलाः कक्षेषु, श्वित्रिण 
इव प्लोषविचटद्वरक़लधवलशम्वूकशुक्तयः, शुष्केषु सरःसु, स्वेदिन इव 
विलीयमानमधुपटलगोलगलितमधूच्छिष्टवृष्रयः काननेषु, खलतय इव 


क्षीयेत नान्यथा ॥' इति । क्षयो विनाञ्चः, व्याधिभेदश्च यक्ष्मास्ः। रसः सकि- 
arf: | अत एव पीवानः। अन्यथा कथं सलिलादिमक्षणश्चक्तित्वममीषां प्रस- 
ज्येत । ये च मधुरादिसवंरसानुपभ्रुञजते ते स्थूला भवन्ति । रौद्रा भीषणाः, रुद्र- 
सक्ताश्च। नेत्राणां मूलानां दहनेन दरधाः संकुसुमाः काण्डानि मदना वृक्षभेदाश्च 
येः । स्थाणुदिछन्नशाखो वृक्षः, शिवश्च। स्थितिः स्थानम्‌ व्यवहारश्च । स्थाणुनापि 
नयनारिनिना सकुसुमश्चरः कामो दग्ध: । चटुलत्वेन नतंनाम्मः, रवश्च । शुष्कत्वा- 
चचटुलादेरारमटीग्रहणम्‌ | कासाराणि नडवलास्तेषु याः सृतयः | क्वचित्‌ “स्मृतयः” 
इति पाठ: । इतरत्र तु--शुष्ककं शुष्कगीतं मुण्ठुपादि | आतायंन्त इत्यासाराः । 
आसारितानि यद्यपि गीयन्त एव, तथापि 'वधंमानमथापोह ताण्डवं यत्र योज्यते' 
इति । ताण्डवं ह्यारभटो प्रधानम्‌ । अचंयन्त इवेति । तेषां तदमिमुखत्वात्‌ । घमं- 
-चुणिः सूय: । अघृणा अजुगुप्साः । कमठः कूम: । 'विस्तं स्यादामगन्धि यत? गृष्नवो 
लम्पटाः | समृद्भूतिः संभार: । घूमात्किल मेघोत्पत्तिमेंघा: शमयन्ति । कीटाः 
कृमयः । प्होषो दाह: | वल्कलशब्दस्त्वगुपलक्षणाथ: | शम्बूकाः शक्तिमन्तः प्राणि- 
भेदाः । मधुषटलगोलो माक्षिककरण्डः । मयूच्छिष्ट'लिक्थकम्‌ | खलतयः खल्वाटाः | 


बाली नट बन जातो (ये नट भी 'चडळशिखानतन करते हैं ), कद्दो सूखे जलाशयों में ae 
कर ,नीरस नीवार नामक थान के जावे की तरह अपनी ज्वालाओं अंजलियों से भगवान्‌ 
सूर्य की मानो पूजा करती । घुणारदित की भांति कठोर स्थलकमठो के पकते हुए इदय-मांस 
के लिए मानों ल:लायित हो रद्दी थी मानों मेधों के उठ जाने के भय से अपने धूम को खाती 
जा रद्दी थीं । घःसों में आग लग जाने से छोटे-छोटे कीड़े Teas कर Rea लगे मानों 
afta में जल की आहुति पड़ रही हो। राखे हुए सरोवरों में उजले उजळे घोषे और 
सीपियाँ आग से इस तरह चटक रद्दी थीं मानों खेत कुष्ठ के रोगी की चमड़ी हों । जंगलों 
में आग मधुमक्खियों के छाते को उजाड रही थी, उनसे मधु की धार इस प्रकार वरसने 
गी मानों आतप से पीड़ितों ( अग्नियों ) का पसीना बहने लगा | विस्तीण बलुइट 


द्वितोय उच्छवासः ८९ 


परिशोयंमाणशिखासंहतयो WIRY, गृहीतशिलाकवला इव ज्वलित- 
चुयंमणिशकलेपु शिलोच्चयेषु, परत्यदृश्यन्त दारुणा दावाग्नयः | 

तथाभूते च तस्मिन्नत्युग्रे ग्रीष्मसमये कदाचिदस्य स्वगृहावस्थि- 
तस्य भुक्तवतोञ्पराहुसमये भ्रात्रा पारशवश्चन्द्रसेननामा प्रविश्याकथ- 
यत्‌-'एष खलु देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचक्रचूडामणिश्रेणी- 
शाणकोणकषणनिर्मलीक्ृतचरणनखमणेः सर्वचक्रवतिनां धोरेयस्य 
महाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीहषंदेवस्य रात्रा कृष्णनाम्ना भवतामन्तिकं 
रज्ञाततमो दीर्घाध्वगः प्रहितो द्वारमध्यास्ते' इति । सोऽब्रवीत्‌-'आयुः- 
ष्मनु | अविलम्बितं प्रवेशयेनम्‌' इति । 

अथ तेनानीयमानस्‌, अतिदूरगमनगुरुजडजङ्खाकाण्डम्‌, कादेमि- 
कचेलचीरिकानियमितोच्चण्डचण्डातकस्‌, पृष्ठप्रेङ्खसटच्च रकपंटघटितगल- 
शिखा ज्वाला, चूडा च । ऊपर सिकताबहला इक्षो देश: । शिलाच्चयो गिर चूडा च । ऊषर सिकताबहली रूक्षो देश: । शिलाच्चयो गिरिः। 
'दावो वनगतो बल्चिर्दावश्व वनपुच्यते? | 

तथाभूतदेश इत्यादिनात्मानं प्रति तेषामादरातिशयं दशेयति । age 
इति । न त्वप्रस्तावे । एतेन स्वस्य किमपि माहात्म्यमाह । स्वयमवसरमन्तरेण वा 
तस्य तदा प्रवेश्यामावात्‌ | एतदेव देवस्येत्यादिविश्ेषणसंदभंमुखेन द्वारमध्यास्त 
इत्यनेन पोषदिष्यते । पारशवः गृद्रापुत्र, । शाणो मणिकषणम्‌ | कोणोऽश्िः। चक्र 
यतिनः सावं मोमाः । धोरेयो मुख्यः । प्रज्ञाततमोऽतिप्रतीतः । एतेन च बाणं प्रति 
बहुमान एव गम्यते | 

जडा गमनाशक्ताः। कदंमेन रक्तं कादंमिकम्‌ । चेलं वस्त्रम्‌ । चीरिका खण्डिका | 


स्थानों में wea की भाँति उनकी दिखाएं (sted या चोटियाँ) झइने लगा । ज्वलित 
सर्थेकान्त मणिग्रो के खण्डो वाले पर्वतों पर मानों शिलाओं के ग्रास Ten करने लगीं । 

इस प्रकार ग्रोष्मफाल अत्यन्त प्रखर हो उठा । एक दिन जब बाण खा-पीकर भपने घर 
में बैठे थे तभी दोपहर के बाद पारशव ( शद्रा माता से उत्पन्न) भ्राता चन्द्रसेन ने भीतर 
प्रदेश कर निवेदन किया--“चारों समुद्रों के अधिपति, समस्त राजसमूइ को ' चुड़ामणियों के 
झाण की रगढ़ से fade नखमणि वाले, समस्त चक्रवर्ती राजाओं में घुरन्धर, महाराजा- 
घिराज परमेश्वर श्रीमान्‌ इपंदेव फे भाई कुष्ण ने अत्यन्त विश्वासपात्र अपना लम्बा रास्ता 
तय करनेवाला दूत पठाया दै जो द्वार पर खड़ा है ।? वाण ने कह्दा--आयुष्मन्‌, शीघ्र उसे 
अन्दर लाओ ।? 

तब बाण ने उसके द्वारा लाये गये प्रवेश करते:हुए उस लेखहारक को देखा । लम्बी 
सफर करने से उसको जाँघें भर गई थी। मटियाले रंग की पेरी से उसका ऊँचा चंडातक 


“९० हषंचरितम्‌ 
ग्रन्थिस्‌, अतिनिबिडसुत्रबन्धनिम्नितान्तरालङ्गतलेखव्यवच्छेदया लेख- 
मालिकया परिकलितमूर्घानस्‌, प्रविशन्तं लेखहारकमद्राक्षीत्‌ । अप्राक्षीच्च 
दुरादेव-- भद्र, भद्रमशेषभुवननिष्कारणबन्धोस्तत्रभवतः क्कृष्णस्य ? 
'इति। स “भद्रस्‌' इत्युक्त्वा प्रणम्य नातिदृरे समुपाविशत्‌ । विशान्तम्था- 
ब्रवीत्‌-'एष खलु स्वामिना माननीयस्य लेख; प्रहितः' इति विमुच्या- 
पंयत्‌ । बाणस्तु सादरं गृहीत्वा स्वयमेवावाचयत्‌--मेखलकात्संदिष्टम- 
ama फलप्रतिबन्धी धीमता परिहरणीयः कालातिपात इत्येतावदत्रार्थ- 
जातस्‌ | इतदद्वार्तासंवादनमात्रकस्‌' | अवधृतलेखार्थश्च समुत्सारितपरि- 
जनः संदेशं पृष्टवान्‌ | मेखलकस्त्ववादीत--'एवमाह मेधाविनं स्वामी-- 
जानात्येव मान्यो यथेकगोत्रता वा, समानज्ञानता वा, समानजातिता 
वा, सहसंवधंचं वा, एकदेशनिवासो वा, दवांनाभ्यासो वा, परस्परानुराग, 
-श्रवणं वा, परोक्षोपकारकरणं वा, समानशीलता वा, स्नेहस्य हेतवः। 
oo ot 
उच्चण्डमुच्चभ्‌ | गाढमिः्यन्ये । चण्डातकमर्धोइकं वासः | पटच्चरं जीणंवस्त्रम्‌ । 
निम्नितं नमितम्‌ । लेखमालिकेति । अन्येरपि तद्धस्ते लेखः प्रहित इति परागतः. 
सबन्धः। 'परिकरित-' इति पाठे वेष्टित इत्यर्थः । तत्रमवतः पूज्यस्य नातिदुर 
इति। अपि तु दुर एवेति सवंत्रंव स्वस्य प्रभावातिशयं प्रतिपादयति । फलं 
प्रतिबष्नाति रुणद्धोति फलप्रतिबन्धी । कालातिपातः काळात्ययः । अर्थंजात- 
ममिधेयप्रकारः। अवधृतो ज्ञातः । एकेत्यादि कारणमुत्तरोत्तरमध्रधानम्‌ । 
CRASS SNS 
( पाजामा ) कसा दुआ था । उसकी पीठ पर जीणे वस्त्र का गले में बंधा sie फहरा 
रहा था। लेखमालिका या चिट्ठी डोरे से बीचों बीच लपेट कर बांधी गई थी जिससे वह 
दो भागों में बरी हुई जान पड़ती थी, उसे उसने अपने सिर से बाँध ल्या था। बाण ने 
दूर हो से पूछा--'भद्र, सबके अकारणबन्धु तत्रभवान्‌ कुष्ण का कुशल है !? वह कुशल है? 
यह कह कर प्रणाम करने के बाद कुछ दूर पर वेठ गया और विशन्त Pac बोला-- 
"मालिक ने यह लेख माननीय आपके पास भेजा है ।? यहद कह उसने खोल कर अर्पित 
किया । बाण ने' आदर के साथ उमे छे स्वयं पढ़ा--'मेखलक से सन्देश समझ कर बुद्धिमान 
आप काम को बिगाइने वाली देरी मत करें, पत्र में इतना दी लिखा जाता है, शेष मोखिक 
सन्देश मात्र होगा? । बाण ने लेखका तात्पर्यं समझ कर परिजनों को इरा दिया और 
मेखलक मे सन्देश पृछा मेखलक बोला-“स्वामी ने मेवावी आपसे इस 
प्रकार कहा है--मान्य, आप जानते ही हैं कि एक गोत्र होना, बराबर शान होना, 
समान जाति होना, साथ में रद्द कर बढ़ना, एक ही देश में निवास करना, 
बार-बार दर्शन होना, एक दूसरे के अनुराग को सुनना, परोक्ष में उपकार करना, 
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त्वयि तु विना कारणेनादृष्टेपि प्रत्यासन्ने बन्धाविव बद्धपक्षपातं क्रिमपि 
स्निह्यति मे हृदयं दूरस्थे$पीन्दोरिव कुमुदाकरे । यतो भवन्तमन्तरेणा- 
न्यथा चान्यथा चायं चक्रवर्ती दुजंनेग्राहित आसीत्‌ । न च तत्तथा 
न सन्त्येव ते येषां सतामपि सतां न विद्यन्ते मित्रोदासीनशत्रवः। 
शिशुचापलापराचोनचेतोवृत्तितया च भवतः केनचिदसहिष्णुना यत्कि- 
चिदसदुशमुदीरितम्‌, इतरो लोकस्तथेव तदगृह्ह्ाति वक्ति च | सलिलानीव 
गतानुगतिकाति लोलानि ag भवन्त्यविवेकिनां मनांसि। बहुमुख- 
श्रवणनिश्चलीकृतनिश्चयश्च कि करोतु पृथिवीपतिः । तत्त्वान्वेषिभिश्वास्मा- 
भिदूंरस्थितोऽपि प्रत्यक्षौक्ृतोऽसि । विज्ञप्तश्नक्रत्र्ती त्वदर्थस्‌-यया प्रायेण 
प्रथमे वयसि सर्वस्यैव चापलेः षोशवमपराधोति । तथेति च स्वामिना 
प्रतिपन्नस्‌। अतो भवता राजकुलमङ्गतकालक्षेगमागन्तव्यस्‌। अवकेशी- 


अन्यथा चान्यया चेति । एतेन किचिदेव संमवतीति दरांयति । अत एवाह-न च तत्त 
थेति । तथात्वे तु बाणस्य दुवृत्तता प्रसज्येत । कृष्णस्यापि तादृशः पक्षपातः स्वामिः 
प्रतारणादि च दोषायैव भवेत्‌ । अत एव वक्ष्यति--तरबारवेषिभिरित्यादि । ग्राहित 
इत्येतावति वक्तव्य आमीदित्यनेन दुर्जनाः संप्रतिनिरवकाशा इति प्रतिपादितम्‌ । 
अत एव वक्ष्पति-तथेति च प्रतिपन्नं स्वामिनेति । सतां साधूनामपि। सतां सव- 
ताम्‌ । उदासीनो मध्यस्थः । अपराचीनापराङ्कमुखी चेतोवृत्तियंस्याः । अवकेशी 


शील में समान होना ये सव स्नेह के देतु हैं, पर तुममें तो अकारण ददी 
मेरा हृदय भाई के समान स्ने का पक्षपाती हो गया है। तुम दूर दो फिर भी 
चन्द्रमा TA कुमुद में स्नेह करता है उसी प्रकार मेरा हृदय भो अकारण we से 
भर गया है। तुम्हारी अनुपस्थिति में दुय लोगो ने सम्राट फे कान भर दिये थे, पर 
ae सत्य न्दो दै। सञ्जनों में भी कोई ऐसे नहीं दै जिनके मित्र, उदासीन और शच 
न दों। किसी इष्याल व्यक्ति ने तुम्दारी बाल-चपलताओ के अनुकूछ चित्तवृत्ति के कारण 
fag कर कुछ उल्टा-पुल्टा कर दिया है, अन्य लोग भी वैसा दी समझते हैं और कहते 
रहते दै । मन्दुद्धियों के चित्त जळ की तरह अस्थिर ओर दूसरों के कट्दै पर चलते हैँ 1 
बहुतों के मुँ से सुनकर सम्राट्‌ ने अपना मत स्थिर कर लिया, क्या करतें ! तर को 
पहचानने वाले इम लोग दूर रहने वाळे भो तुमको प्रत्यक्ष जान गये हैं। तुम्दारे जिप 
सम्राट तक सिफारिश पहुँचाई गई है कि इस तरह की चपलता के कारण प्रायः सबका 
झेशव आयु के प्रथम माग में अपराधी हो जाता है। सम्राट ने इस बात को स्त्रीकार 
किया । इसलिए समय-यापन न्‌, करके आप Usage में पधारिये। सम्राट्‌ से बिना मिले 
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वादृष्टपरमेश्वरो बन्धुमध्यमधिवसन्तपि न मे बहुमतः। न च सेवावेषम्य- 
'विषादिना परमेश्वरोपसपंणभीरुणा वा भवता भवितव्यस्‌ | यतो यद्यपि 
स्वेच्छोपजातविषयोऽपि न याति वक्तं 
देहीति मार्गणशतेश्च ददाति दुःखम्‌ | 
मोहात्समाक्षिपति जीवनमप्यकाण्डे 
कष्टं मनोभव इवेश्वरदुविदग्धः॥ 
तथाप्यन्ये ते भूपतयः, अन्य एवायस्‌। न्यक्क्ृतनृगनलनिषधनहुषाम्ब रीष 
दशरथदिलीपनाभागभरतभगीरथययातिरमुतमयः स्वामी। नास्याहङ्कार- 
कालकूटविषदिग्धदुष्टा दृष्टयः, न गवंगरगुरुगलग्रहगदगद्गदा गिरः, 


निष्फछतरुः । स चाहृष्टरविस्तरुमध्यगो न कस्यचिरिप्रियः । स्वेच्छोपजाता विषया 
मण्डलानि यस्मात्ताहृगपि देहि प्रयच्छेति aad न पायते । इतरत्र-स्वेच्छया 
स्वसंकल्पेनोपजात उत्पन्नो विषयो गोचरो यस्य। तथा चोच्यते--'काम 
जानामि ते मुल संकल्पात्किक जायसे' इति। अथ च स्वेच्छया उपजाता 
विषया यस्यायं देही च शरीरवानिति वक्तुं न याति। न शक्यत इति 
विरोधः। कामध्षानङ्गस्वाद्‌ देही शरीरवानित्ति वक्तुं न युज्यत इत्यन्याथं: | 
मागंणा याचकाः, शराश्च मागणाः। जीव्यतेऽनेनेति जोवनम्‌, ग्रामादि 
जीवितं च, ईश्वरो राजा हरक्ष। दुविदग्धो दुल्डः, दुष्टत्वाद्विशेपेण aaa । 
अमृतेत्यादि सामिप्रायम्‌ । यस्मादहंकारादि काछकुटादिना रूपयति, अतश्चा- 
हंकारादीनामत्यन्तामावप्रकाशनेच्छयाऽमृतमयत्वमस्य दशयति । अमूतमयस्य 


निष्फल वृक्ष की तरह आपका बन्धुओं के बीच निवास करना मुझे अच्छा नहीं 
गता । आपको सेवा में झंझट समझ कर उदासीन न दोना चाहि५ और सम्नाट के 
- पास आने में डरना चाहिए । यद्यपि "बुद्धिहीन राजा कामदेव की भांति कष्टदायक 
होता है, उसे अपनी इच्छा के अनुसार मण्डल ( विषय ) प्राप्त होते रहते हैं, वह किसी 
से ‘a’ कदने नहों जाता, सैकडौं वार याचना करने पर दुःख देता है, मोइवश 
५ आमादि ) जीवन सामग्री को गलत स्थान में पहुँचा देता है” ( इलेष के अनुसार 
कामदेव भी इच्छा उत्पन्न होफ़र अनुभव का गोचर होता है, ae "देही? अर्थात्‌ शरीर- 
वारी नहीं कहलाता, सेकड़ों बाणों ( मागंणों ) से दुःख देता है, मोह द्वारा जीवन ( प्राण ) 
को अकाण्ड दुरवस्था में डाल देता है ) । तथापि ऐसे राजे कोई दूसरे ही होते हैं, यह 
(et) तो उपसे भिन्न है। इसके सामने नृग, नळ, नहुप, fare, अम्बरीष, दशरथ, 
दिलीप, नाभाग, भरत, भागीरथ, ययाति आदि क्या हैं! स्वामी अमृतमय हैं, न तो इनकी 
दृष्टि अहंकार के काक-कूट विष से भीनी हुई क्रर दै, न इनकी वाणी दपेरोग से गला जकः, 
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नातिस्मयोष्मापर्मारविस्मृतस्थेर्याण स्थानकानि, तोहामदपंदाहज्वर- 
वेगविक्लवा विकाराः, नाभिमानमहासन्निपातनिमिताङ्गभङ्गानि गतानि, 
न मदादितवक्रीकृतोष्ठनि्यूतनिष्ठुराक्षराणि जल्पितानि। तथा च--अस्य 
विमलेषु साधुषु रत्नबुद्धिः; न शिलाशकलेषु । मुक्ताधवलेषु ग॒णेषु प्रसा- 
धनधीः, नाभरणमारेषु | दानवत्सु कमसु साधनश्रद्धा, न करिकोटेषु | 
सर्वाग्रेसरे यशसि महाप्रीतिः; न जीवितजरत्तुणे । गृहीतकरास्वाशासु 
प्रसाधनाभियोगः न निजकलत्रधर्मपुत्रिकासु । गुणवति धनुषि सहाय- 
बुद्धिः, न पिण्डोपजीविनि सेवकजने। अपि च--अस्य मिंध्रोपकरण- 
मात्मा, भृत्योपकरणं प्रमुत्वस्‌, पण्डितोपकरणं वैदग्ध्यस्‌, बान्धवोप- 


च कालकूटादिभिने योग: । गरं विषम्‌ । स्मयो गवे: । स्थानकानि स्थितयः | 
अदितं वातव्याधिभेदः । तस्मिन्सति मुखं वक्र मवति। तथा चोक्तम्‌--'वायुः 
्रवृदधस्तैस्तैश्च वातळेरूष्वंमाश्रितः । वक्रोकरोति वक्तारमुक्तं हसितमीक्षितम्‌ ॥' 
इति । निष्युतानि निर्गंतानि। विमलेष्वपापेषु; भन्यश्र,-सुच्छायेषु । पद्म- 
रागादिष्विति वक्तव्ये शिळेत्यादिपदमादरार्थम्‌ । एवमुत्तरत्रापि वाच्यम्‌ | 
मुक्तवत्तामिश्च घवलास्तेषु गुणेष्तरौदार्यादिषु, सूत्रेषु च । प्रसाधनं प्रकृष्टं साधः 
नम्‌, अजनम्‌, भूषणं च । दानं धनत्यागः, मदश्च । साधनं संपादनम्‌ः सैन्य 
च । साध्यतेऽनेनेति कृत्वा । करो दण्डः, पाणिश्च । आद्या दिशः, चेतः, वाञ्छा 
च । प्रसाधनं संपादनम्‌, दण्डश्च | गुणो ज्या, शोर्याद्याथ गुणाः । उपक्गियन्तेऽनेने- 
त्युपकरणमुपयोग: । आत्मेति। न हि मित्राणि मित्रव्यतिरेकेण बान्धवादिव 
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जाने से भराई हुई दै, न इनकी स्थिति ऐसी है कि घमण्ड रूप अपस्मार रोग हो जाने से पैं 
समाप्त ददो गया है, इनमें विकार ऐसे नहीं जिनमें उत्कट दपे के ज्वर की व्यग्रता है, न इनकी 
चाळ ऐसी है कि अभिमान रूप मदासन्निपात दो जाने से लड़खड़ाने लगी दो, इनकी बातों में 
ऐसे निष्ठुर अक्षर, जो मद की वातव्याधि ओंठ से दवोचने से निकाले जाते हैं, नहीं होते । 
इसी प्रकार इषँ frie चित्त वाळे सज्जनों को ही रत्न समझता है, पत्थर के cast को 
रत्न नहीं । मोती के समान उज्ज्वल Dot को वह प्रसाधन समझता है, गइनों के भार को 
नद । श्रद्धा से ऐसे कर्म करता है जिनमें दान दो, बल्कि दानजल बद्दाने वाले कीट रूप 
हाथियों का संग्रह नहीं करता। सबसे बढ़े हुए यश में इसकी अधिक प्रीति दै सूले तृण के 
समान प्राणों में नदी । जिनसे कर (दण्ड) ग्रहण करता है ऐसी दिशाओं में प्रसाधन (दण्ड) 
का अभियोग करता है, अपनी कलत्र रूप थमं पुत्तलिकाओं का प्रसाधन (शगार) नहीं करता । 
वह गुण ( डोरी ) वाले धनुष को अपना सद्दायक मानता है, पेट पर पने वाले सेवकों पर 
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करणं लक्ष्मी, कृपणोपकरणमेश्वयंस्, द्विजोपकरणं सवंस्वस्‌, सुकृतसं- 
स्मरणोपकरणे हृदयस्‌, धर्मोपकरणमायुः, साहसोपकरणं शरीरस्‌ 
असिलतोपकरणं पृथिवी, विनोदोपकरणं राजकम्‌, प्रतापोपकरणं प्रति- 
पक्षः । नास्याल्पएण्येरवाप्यते सर्वातिशायिसुखरसप्रसूतिः पादपल्लव- 
च्छाया' इति | श्रुत्वा च तमेव चन्द्रसेनं समादिशत्‌-'कृतकरिपुं विश्रा- 
न्तसुखिनमेनं कारय' इति | 

अथ गते तस्मिन्‌, THER च वासरे, संघट्टमानरक्तपद्धूजसंपुटपीय- 


लक्ष्यादि किचिदपेक्ष्यन्ते । प्रभुर्वमिति। तस्य प्रमुतवं सेवकादीनां दानसंपादनादि । 
यथाह--'यथाकालं प्रवतंन्ते पण्डिताः’ इत्यादिवैदरध्यमात्रापेक्षया पण्डितानां 
क्षपणादिवदर्थादनपेक्षितया हि तेषामौचित्यं न प्रतीयते । अनेन पण्डितसामान्यात्त- 
दमिभ्रायेण स्वस्य समुचितमेव हेवाकमभिव्यनक्ति। वैदर्यापेक्षित्वं द्यतीति 
यावत्‌ । बान्धवाः कुल्याः । लक्ष्मीइछत्रचामरादिप्रतिपत्तिख्पा छतादिवत्तुल्या एव 
ळमन्तेऽन्येषामन हत्वात्‌ | कृपणेत्यादि। कृपणानां पोषणमेव समुचितम्‌ | तत्र seq 
भेव हेतुः । ऐश्वयंमथंवत्ता । न तु द्विजातिवदेते सवंस्वमहंन्ति । सवेशब्देन दारा अप्यु- 
च्यन्ते । एवमादि तु द्विजा एव लमन्ते । तद्वघतिरेकेणान्येषामन हुत्वात्‌ । एवं हृद- 
यादि । तत्तदभिप्रायेण विचारणीयम्‌ । सुखमेवास्वाद्यतया रस इव रसः सुखरसः | 
छाया कान्तिः । यद्वा,-छायावत्त्वमेषां सवसय कस्यचिदाश्चयणीयत्वादुपचर्यते | 
अह्पेत्यादि । अभिप्रायेण पादयाः कल्पवृक्षतुल्यत्वममिव्यज्यते । पुण्यवशात्तदवासेः । 
एतत्पक्षे छायाऽऽतपप्रतिपक्षजातिः । 'मोजनाच्छादने agar कशिपुरच्यते' | 
वायसः काकः । जपा रविप्रियं पुष्पम्‌ । आपीडः स्तवकः । को$त्रास्तेत्यादि- 
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आजित नहीं रहता । वह अपने आपको मित्रो का उपकरण मानता दै, अपने प्रभुत्व को भनुः 
चरँ का उपकरण मानता है, वैदग्ध्य को विद्वानों का उपकरण मानता दै, धन-वे मव को बन्धु- 
बान्धनों का उपकरण मानता है, अपने ऐश्वर्य को दोनजर्नो का उपकरण मानता है, अपने 
सर्वस्व को आह्षणों का उपकरण मानता है, हृदय को पुण्य के स्मरण का उपकरण मानता है, 
उसकी आयु धर्म का उपकरण है, उसका शरीर साइस का उपकरण है, प्रथित्री खडगडता 
का उपकरण है, राजसमूह उसके विनोद का उपकरण है और AT उसके प्रताप के उपकरण 
हैं। जिनका पुण्य अस्प दै ऐसे लोग इसके पाद-पल्लव की सवस बढ़ कर सुख रस उतपन्न 
करने वाळी छाया नहीं प्राप्त करते । इतना-घुनकर बाण ने उती चन्द्रसेन को आज्ञा दौ-- 
'्रेखलक को भोजन आच्छादन का प्रवन्ध करके आराम से ठद्दराओ ।? 

मेखलक चला गया । दिन भी ढल चुका था, नवजात कोवे के मुख कै समान लाळ 
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माने एव क्षपिणि क्षामतां ब्रजति बालवायसास्यारणप्पराह्वातपे, शिथि- 
लितनिजवाजिजवे जपापीडपाटलिम्न्यस्ताचलदाखरस्खलिते खञ्जतीव 
कमलिनीकण्टकक्षतपादपल्लवे पतङ्गे, पुरः परापतति प्रेङ्चदन्धकारलेश- 
लम्बालके शशिविरहशोकद्याम इव व्यामामुखे, कृतसंध्योपासनः शयनी- 
यमगात्‌ । अचिन्तयच्चेकाकी-किं करोमि। अन्यथा सम्भावितोऽस्मि 
राज्ञा | निर्तिमित्तबन्धुना च संदिष्टमेवं इष्णेन। कष्टा च सेवा। विषमं 
Yay । अतिगम्भीरं महद्राजकुलस्‌। न च मे तत्र पुर्वंजपुरुषप्रवतिता 
प्रीतिः, न कुलक्रमागता गतिः, नोपकारस्मरणानुरोधः, न बालसेवास्नेह, 
न गोत्रगोरवस्‌, न पुर्वंदशंनदाक्षिण्यस्‌, न प्रज्ञासंविभागोपप्रलो भनम्‌, 
न विद्यातिवायकुतुहुलस्‌, नाकारसौन्दर्यादरः, न सेवाकाकुकौञ्ञलम्‌, न 
विद्ृदगोष्ठोबत्ववेदग्ध्यस, न वित्तव्ययवशीकरणम्‌, न राजवल्लभपरिचयः | 
` स्वरूपकथनं क्षतंपादपल्लवत्वादुत्प्रक्षणम्‌ । खञ्जतीवेति । यक्ष खञ्जति स शिखर- 
प्राये विषमे पथि। ये पुनरस्ताचले शिखरस्खलनकारणक खण्जनमित्युप्ेक्षयन्ते 
तान्प्रति कमलिनीत्यादि निरथंकम्‌ । खञ्जतीव स्खलतीव । पुरः पूवंस्यां दिशि । 


—~ 


ARG का आतप क्षीण हो रहा था मानों मुकुलित होते इप लाल कमलों ने उसे पी लिया 
हो । सुशं ने अपने घोड़ों का वेग कम कर दिया और जपापुष्प के गुच्छे के समान पाटल दोकर 
अस्ताचळ के शिखर पर गिर पढ़ा मानों कमळिनी के कांटे उसके पैरो में लुभ गये जिससे 
वह Saga लगा मानों चन्द्रमा के विर्‌इजन्य शोक से रात्रि का सुख (आरम्भ) नीला हो 
गया हो । अन्धकार के लम्बे.छम्बे वाल उस पर लहराने लगे । तब बाण ने सन्ध्योपासना की 
और शय्या पर पहुँच गये । फिर एकान्त में सोचने लगे--"'मै क्या कहूँ १ सन्नाद्‌ ने मुझे 
कुछ दूसरा समझ छिया है । अकारणबन्धु कृष्ण ने इस ave का सन्देश भेजा (राजाओं की) 
सेवा कष्टकारी है, और हःजिरी बजाना और भी टेढ़ा है । राजदरबार में बड़े खतरे हैं । मेरे 
Brel को कमी न तो इससे रुचि रद्दी है, न मेरा दरबार से पुशतैनी सम्बन्ध रहा है। न 
तो राजकुल केद्वारा किये गए उपकार का स्मरण आता है, न बचपन में राजकुल से ऐसी मदद 
"मिली है जिसका स्नेह माना जाय; न अपने कुल का ही ऐसा कोई गौरव रदा दै, न पहली 
मेळ-सुलाकात की अनुकूलता है; न यह प्रलोभन है कि बुद्धसम्बन्धी विषयों में आदान-प्रदान 
किया जाय; न यह चाइ ६ कि जान-पढ्चान बढ़ाऊँ; न सुन्दर आकाश से मिलने वारे आदर 
की चाइ है; न सेवकों जेसी चापलूली करने की आदत है; न मुझमें वैसी विलक्षण चतुराई है 
कि विद्वानों की गोष्टियों में भाग दूँ; न पैसा खच करके दूसरों को वश में करने की आदत 
है; न राजा के प्रेमी जनों के साथ जान-पइचान दै । जाना तो पड़ेगा ही । सवया त्रिमुवन गुर 
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अवश्यं गन्तव्यञ्च । सवंथा भगवान्भवानीपतिभुंवनपतिगंतस्य मे शर- 
णस्‌, सव॑ साम्प्रतमाचरिष्यति, इत्यवघायं गमनाय मतिमकरोत्‌ | 
अथान्यस्मिन्नहन्युत्याय, प्रातरेव स्नात्वा, धृतधवलदुकूलवासाः, 
गृहीताक्षमालः, प्रास्थानिकानि सूक्तानि मन्त्रपदानि च बहुशः समावत्यं 
देवदेवस्य विरूपाक्षस्य क्षीरस्नपनपुरःसरां सुरभिकुसुमधूपगन्धध्वजबलि- 
विळेपनप्रदीपकबहुळां विधाय परमया भक्त्या पूजाम्‌, प्रथमहुततरछति- 
लत्वग्विघटनचटुलमुखरदिखारोखरं प्राज्याज्याहुतिप्रवधितदक्षिणाचिषं 
भगवन्तमाशुशुक्षणि हुत्वा, दत्त्वा द्युम्नं यथाविद्यमानं द्विजेभ्यः, प्रदक्षि- 
णीकृत्य प्राङ्मुखीं नेचिकीस्‌, शुबलाङ्गरागः, शुक्लमाल्यः, शुवलूवासाः, 
रोचनाचित्रदू्वाग्रपहरूवग्रथितगिरिकणिकाकुसुमकृतकणंपुरः, शिखासक्तसि- 
दार्थकः, पितुः कनीयस्या स्वस्रा मात्रेव स्नेहाद्रंहृदयया श्वेतवाससा साक्षा- 


द्यामा रात्रिः, योषिच्च | मुखमारम्मः, वदनं च। निनिमिततेत्याद्यमिप्रायेण वक्ष्यति । 
अवशयं गन्तव्यं चेत्यादि । ‘काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकमीत्यादिमिध्वंनेः' । इह च 
लक्षणया वक्रोक्ति: सांप्रतं युक्तम्‌ । 

अधेत्यादौ | अन्यस्मिन्नहनि प्रीतिकूटाझिरगादिति संबन्धः । प्रस्थानं प्रयोजनं 
येषां तानि प्रास्थानिकोनि सूक्तानि, वेदोक्ता मन्त्रविशेषाः। विरूपाक्षस्त्र्यक्षः 1 
प्राज्यं भूरि । आज्यं घृतम्‌ । द्युम्नं घनम्‌ । यथाविद्यमानमित्यनेन निर्लोमतोक्ता । 
नैचिकी वराङ्गीम्‌, होमधेनुं वा, शुक्लां वा । गिरिकर्णिकाश्वखुरी माङ्गल्यौषधिः । 
सिद्धार्थकाः ado: | स्वस्रा भगिन्या । महादवेता देवताविश्येषः । रविस्थदेवते- 


भगवान्‌ शांकर तेरी शरण हैं, बद्दी जाने पर सत्र भला करेंगे। यही सोचकर चलने का 
इरादा पक्का कर दिया । 

दूसरे दिन बाण उठा, प्रातःकाल दी स्नान कर छिया । इवेत दुकूल पहनकर दाथ में 
अक्षमाला ली । प्रास्थानिक at और मन्त्रों को बार-बार दुद्दराया और देवों के देव भग- 
वान्‌ शंकर को दूध से स्नान कराके चुगन्धित फूल, धूप की गन्ध, ध्वज, भोग, विलेपन, 
प्रदीप आदि सामग्री के साथ बड़ी शरद्धा मक्तिसे अचंना की। अग्नि में आहुति दी । 
पहली बार तिल की आहुति पड़ते ही अरिन की शिखाएँ चटकने लगीं ओए अधिक घी की 
आहुति पढ़ते ही दाहिनी ओर बढ़ गई। अपनी शक्ति के अनुसार mei को 
दक्षिणा ati पूर्वं की ओर खड़ी हुई उत्तम गौ की प्रदक्षिणा की । इवेत चन्दन, a 
माला और इवेत वख धारण किया। गोरोचना ळगाकर Grae में यथे हुए इवेत 
अपराजिता के फूलों का कर्णफूल कान में लगाया, चोटी में पोळी सरसों रखी। पिता 
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दिव भगवत्या महाश्वेतया मालत्याख्यया कृतसकलंगमनमङ्जछः, दत्ता- 
शीर्वादो बान्धववृद्धाभि;, अभिनन्दितः परिजनजरतीभिः वन्दितचर- 
णेरभ्यनुज्ञातो गुद॒भि, अभिवादितेराध्रातः शिरसि कुलवृद्धः, वित 
गमनोत्साहः शकुने;, मौहृतिकमतेन कृतनक्षत्रदोहृदः, शोभने मुहुर्ते 
हरितगोमयोपलिप्ताजिरस्थण्डिलस्थापितमसितेतरकुसुममालापरिक्षपतकर्ण्ठः 
दत्तपिष्टपश्वाज्ुलपाण्डुर॑ मुखनिहितनवभूतपहलवं पूर्णकलशमीक्षमाण:., 
प्रणम्य कुलदेवतास्यः कुसुमफङपाणिभिरप्रतिरथं जपद्धिनिजद्विजेरेनुर 
गम्यमानः, प्रथमचलितदक्षिणचरणः, प्रीतिकूटान्षिरगात्‌ | 

प्रथमेऽहनि तु घमंकालकष्टं निरुदक॑ निष्पत्रपादपविषमं पथिकजन- 
नमस्क्िपमाणप्रबेश्पादंपोरकी णं कात्यायनीप्रतियातनं शुष्कमपि पल्लवित- 
. मिव तुषितश्वापदकुलङम्बित्ोलजिह्वालतासहल्नः पुलकितमिवाच्छभल्ल- 


त्यन्ये । दत्तेत्यादिमागो वान्धववृद्धामिप्रायेण समुचित एव । अभिनन्दित इति ।. 
प्रतिपदं द्वयमृह्यम्‌ । जरत्यो वृद्धाः । आघ्रातः शिरसि चुम्बितः । मोहू तिकः 
गणकाः | नक्षमदोहृदं प्रतिनक्षतरप्राशनम्‌, नक्षत्रविषयोऽभिलाषो वा । अजिरः 
मङ्गनम्‌ | स्थण्डिलं भूः। परिक्षितो वेष्टितः । पिष्टपश्वा जुलमाजकोक्ताभिः । पव्व- 
मि रज्गुलीमिमंङ्गल्याय दीयते । अप्रतिरथ प्रास्थानिकं मन्त्रम्‌ । निजेत्यादिना' स्वस्यः 
दातृत्वमुक्तम्‌ । 

उत्कीर्णा निखाता । कात्यायनी दुर्गा । प्रतियातना प्रतिमा । काननत्वात्पल्ल* 
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की छोटी बहन की भांति माता के समान स्नेह से भोने दृदयवाली, साक्षाद भगवती महाश्ेता 
मालती ने प्रस्थान.समय के समस्त मङ्गलाचरण किये । समो वृद्धाओ ने आशीर्वाद 'दिया' 
और परिवार की बृद्धाओं ने अभिनन्दन झिया । पूजितचरण गुरओं ने जाने की अनुमति दीः 
और अभिवादित कुलइडों ने मस्तक सूँधा । शक्ञनों से जाने का उत्साह बढ़ा । फिर ज्योतिषी 
के अनुसार नक्षत्र-देवताओं को प्रसन्न किया । इस प्रकार शुभ सुहूत्त में इरित गोबर से छिपे 
हुए आँगन के चौतरे पर स्थापित पूर्ण कलश--जिसके कण्ड में खेत फूछो की माला लपेट दी! 
गई थी, जो पिसान के पंचाँगुछ थापों सै sas था एवं. जिसके मुख में नये आम के पल्लवः 
डाल दिये गये थे-को देखता हुआ, कुलदेवताओं को प्रणाम करके, दाथ में फल-फूल लिये हुए. 
और अप्रतिरथं सूक्त के मन्त्रों का पाठ करते हर अपने पुरोहित ब्राह्मणों द्वारा अनुगत 
होकर बाण दाहिना पैर पहले चलाकर HARE से निकल गया | टर 

पले दिन चण्डिका वून.पार किया और मन्तकूट नामक गाँव में पडाव. किया । चण्डिका- 


वन में घाम का कष्ट होने लगा, Tet पानी का अभाव था,. पत्रहीन वृक्षों के कारण वह बन नक 
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गोलाइगूललिह्यमानमधुगोलचलितसरघासंघाते:, रोमाश्वितमिवदग्ध- 
स्थलीरूढत्थूलाभीरुकन्दलशातेः, शनेश्चण्डिकायतनकाननमतिक्रम्य मल्ल. 
कूटनामानं ग्राममगात्‌ | तत्र च हृदयनिविशेषेण भ्रात्रा सुहृदा च जग- 
रपतिनाम्ना संपादितसपर्यः सुखमवसत्‌ । अधापरेथुरुत्तीयं भगवती 
आगीरथीं यष्टिगृहकनाम्ति वनग्रामके निशासनयत्‌ । अन्यस्मिन्दिवसे 
स्कन्धावारमुपर्माणपुरमस्वजिरवति कतसन्तिवेशं समाससाद | अतिष्ठच्च 
नातिदूरे राजभवनस्य | 

निवतितस्नानाशनव्यतिकरो विश्रान्तश्च मेखळकेन सह याममान्रा- 
wae दिवसे भुक्तवति भूभुजि प्रख्यातानां क्षितिभुजां बहुङ्शिविरसंनि- 
चेशान्वीक्षमाणः शनेः शनेः पटुबन्धार्थमुपस्थापितेक्च डिण्डिमाधिरोहणा- 
याहुतेश्वाभिनवबद्धेश्च विक्षेपोपाितेश्च कौशलिकागतेश्व प्रधमदशंन" 
ee 
'वतमिवेत्युट्रेक्षा । जिल्वैव लता, दीघंत्वात्‌ । गोलाङ्गूलः ्रष्णमुखो वानरः । 
सघुगोलं माक्षिककरण्डः। सरघा मधुमक्षिकाः | अभीरुः शतावरी । कन्दलानि 
जवनालानि । भ्रात्रेति चन्द्रसेनेन । हुदयेत्शामिप्रायेण सुखमित्पुक्तम्‌ । उपमणिपुरं 
'यत्तनभेदम्‌ । अन्वजिरवति नदीभेदनिकटे । संनिवेश्य गृहादिरचनों । ठ 

निर्व हिततेत्यादी. राजह्वारमीहद्ममगमदिति संबन्धः । निर्वतितेत्या टि, राज- 
<दर्दांनिडकातरत्वमात्मनः प्रतिपादयति । वारणेम्द्रे: इयामायमानमिति राजद्वारविशे-, . 
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सकलीफरेद था, वन के प्रवेश-वृक्षों पर कात्यायनी को मूर्तियाँ खुदा हुई थीं जिन्हें पथिक 
नमस्कार करते थे | वद वन सूख गया था, फिर भी श्वापद जन्तुभों की ऊपरूपाती जीमों को 
दजारों लताएँ उसे मानों पल्लवित कर रही थीं। भाद,और लंगूर मधुमक्खियों के छन को 
चाटने लगते तो मे मन्नकर उड़ने छगपीं मानों वन इस दृश्य से पुलकित था । दावाग्नि से 
जली हुई वनभूमि में सतायर के मोटे पौषे इस तरह निकल आये थे मानों बह sae रोमा- 
खित हो उठा हो । मल्कूट ग्राम मैं माण के अभिन्नहृदय भाई और मित्र जगत्पति ने उसकी 
आवभगत की और वद सुखपूर्वक ठहरा । दूसरे दिन बाण ने TAT पार कर यष्टिगृदक नाम 
के बन गांव में रात बिताई । अन्य दिन राप्ती ( अजिरवता ) कै किनारे मणिपुर नामक ग्राम 
के समीप पड़ी हुई छावनी में पहुँचा और राजभवन के पास ही ST 

बाण ने स्नान-भोजन आदि सम्पन्न करके विश्राम किया और जब एक पहर दिन रहा और 
MET भी भोजन कर चुके तब मेखलक के साथ aE राजाओं के अनेक शिविरों को देखता 
“हुआ घोरै-धीरै राजद्वार के पास आया । राजद्वार बड़े-बड़े हाथियों से श्यामायमान था, कुछ 


द्वितोय उच्छूवास! ९९ 
कुतुहळोपनीतेश्व नागवीथीपालप्रेषितेश्ष पल्लीपरिवृढढोकितेश्च स्वेच्छायुद्ध- 
कोडाकीतुकाकारितेशच दूतसंग्रेषणप्रेषितेश्च दोयमानेरचाच्छिदयमानेश्च मुच्य- 
मानेश्च यामावस्थापितेश्च सवंदीपविजिगीषया गिरिभिरिव सागरसेतुबन्ध- 
ार्थमेकीङतेध्वंजपटपटुपरहृशाङ्कचामराङ्गरागरमणो वे: पुष्याभिषेकदिव- 
सेरिव कल्पितैर्वारणेन्द्रे: श्यामायमानस्‌, अनवरतचलितखुरपुट्रहृतमुद- 
Fa नतंयद्धिरिव राजलक्ष्मीमुपहसऱ्हिरिव सुक्विपुटप्रसतफेनाइहासेन 
जवजडजङ्धां हरिणजातिमाकारयद्धिरिव संघट्हेतोहंषहेषितेनोच्चरुच्चे:- 
श्रवसमुत्पतद्धिरिव दिवसकररथतुरगरुषा यक्षायमाणमण्डनचा मरमाले गं- 
THIS तुरङ्गस्त रङ्गायमाणम्‌, अन्यत्र प्रेषितेश्व प्रेष्यमाणेश्व प्रेषितप्रति- 
निवृत्तश्च बहुयोजनगमनगणनसस्याक्षरावलीभिरिव वराटिकावलोभिघं- 
टितमुखमण्डनकैरता रकितेरिव संध्यातपच्छेदेररणचामरिकारचितकण- 


षणम्‌ | डिण्डिमः पटहः । विक्षेपः कर; । नागवीथी हस्तिभूः । पल्ली शवरवसतिः। 
परिवृढः स्वामी । आकारितैरा ह्वानः । 'आच्छिद्यमानै रपह्रियमाणैः । यत्र दिने 
पुष्यनक्षत्रे राजा स्वाति तहिनं पुष्याभिषेकार्यम्‌ । कयामायमानं कालत्वमाप- 
मानम्‌ | अथ च दिवसः इयामायति । रात्रिवदाचरतीति वक्रोक्तिः । अभिषेक- 
दिनानि च च्वजादिरम्याणि | अनवरतेत्यादी | तुज्गंस्तरङ्गायमाणमिति संबन्धः | 
BASH मृदङ्गध मुरजः । सुकिवण्योष्ठपयन्तौ | अस्यत्रेत्यादो--क्रमेछककुलेः कपि- 


पट्टवन्थ के (ल लाये गये, कुछ घाँसे चढ़ाने के लिए काये गये, कुछ नये पकड़े हुए, कुछ कर 
रूप में प्राप्त, कुछ उपार में मिळे, कुछ (Baie कै) प्रथम दर्शन क ARS में लाये गये, कुछ 
नागवीथी या नागवन के अधिपातयों द्वारा भेजे गये, कुछ शबर बस्तियों के सरदारों द्वारा 
भेजे इए, कुछ गजयुद्ध की क्रीडाओं और खेड-तमाशों के Ru TSA गये या स्वेच्छा से, 
दिये गये, कुछ दूत भेजने से भेजे गये, कुछ दिये गये, कुछ बळपूवंक छोने गये, कुछ बंधन से 
मुक्त हुए और कुछ पहरे के लिए रहल गये थे, मानों समस्त द्वोपों पर बिजय पाने का इच्छा a 
agal में पुल ata के जिए पाइ के पद्दाडू लट गये हों, ध्वजपट, पटइ, शंख, चामर, अंग- 
राग आदि से सजे हाथी दोख पढे, मानों पुण्य अभिषेक के दिन दों। वहाँ घोड़े लहरों के 
समान मचल रहै थे। उनके चंचल खुरों की टाप इमेशा मृदंग की आवाज में जमीन पर पड़ 
रद्दी थी, मानों राजलक्ष्मो को नचा रहे थे । थूपन तक बहते हुए मुँह के गाज के vere से - 
वे माचों वेग, में विजड़ित जाँच वाळे Coit का उपद्दास कर रहे घे । प्रसन्नता से इस तरह 
दिनदिनो रहे थे मानों होड के लिए इन्द्र के धोड़े उच्चै;भवा को पुकार रहे हों । सूये के रथ 


we 
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पूरे: सरक्तोत्पलेरिव रक्तशालिशालेयेरनवरतझणझणायमानचारचामीकर- 
घुर घुरुकमालिकेर्जतकरल्लवनेरिव रणितणुष्कबीजकोशीशतेः श्रवणोपान्त- 
्रेङकत्पञ्चरागवर्णोर्णाचित्रसून्रजूटजटाजाछेः कपिकपोलकपिलेः क्रमेलककुलेः 
कपिलायमानस्‌, अन्यत्र शरज्जरघरेरिव सद्यःख्ुतपयःपटलधवलतनुभिः 
कल्पपादपैरिव  मुक्ताफलजालकजायमानालोकलुपच्छायामण्डलेर्नारायण- 
नाभिपुण्डरीकोरिवादिकिष्टगर्डपकषैः क्षीरोदोद्देशेरिव द्योतमानविकटविद्रुम- 
दण्डैः शेषफणाफलकेरिवोपरिस्फुरत्स्फीतमाणिक्यखण्डे: इवेतगज्ञा- 
पुलिनेरिव राजहंसोपसेवितेरभिभवन्हिरिव निदाघसमयमुपहसऱ्हिरिव 


लायमानमित्यन्वयः । यराटिकाः इवेतिकाः । छालीनां भवनं क्षेत्रं शालेयम्‌। ` 
-दरोहिशाल्योढंक्‌' । बोजकोशी शिम्बिका । क्रमेलका eet: । अन्यत्नेत्यादिनाऽऽत- 
पत्रखण्डैः इवेतायमानमित्यन्वयः । सद्य इत्याद्यमिप्रायेण शारद्ग्रहणम्‌ । ad 
तिगेतम्‌ । पयः क्षीरम्‌, जलं च। पटलवत्तेन च धवला तनुराकारो येषाम्‌ । 
अन्यत्र,-घवलाज ते तनवः, क्षीणाथ ते । पुण्डरीकग्रहणेनाकारसहृदात्वमष्युच्यते । 
गरुडपक्षा रलभेदाः, गरुडस्य चाङ्गरुहाः | क्षी रोदेति। शुषछतया राजहंसाः मुख्यनृपाः 
रक्तचञ्चुचरणा राजहंसाः । निदाघस्य तिरस्करणादभिमव्धिरिवेत्युक्तमु-उपहस- 
मिल कल लक कय न लव 
के घोड़ों की मानो इर्ष्या से वे स्वयं अपनी चामरमाला को पंख बनाकर आकाश में उड़ जाना 
चाहते थे । अन्यत्र अटो ने राजद्वार को कपिर वण में परिणत कर दिया था। कुछ ऊंट भेजे 
गये थे, कुछ भेजे जा रहे थे, कुछ भेजे गये थे, फिर वापिस आ गये थे। उनके Fe के चारों ओर 
कौड़ियाँ गूँथ कर gear दी गई थीं जो मानों बहुत योजन पार करने पर उनकी संख्या गिनने 
के लिए अक्षरों की माला थी और वे कौड़ियों पर इस तरइ लगतीं मानों सायंकाळ के आतप 
के डकड़े हों Sat के कानों में छाल चंबाियों के फूल लगे थे मानों लाल वर्ण वाले धान के 
Bat में लाल कमल उत्पन्न हों। सोने के बने घुँघुरुओं की माळा इमेशा उनके गले में झनझन 
आवाज करती थी, ऐसा लगता था जैसे सूखे हुए करंज-वर्नों में उनकी गुठलियो के वीज बज 
रहे हों | उनके कानों के पास पंचरंगी ऊन के फुन्दने लटक रहे रद्दे थे । वें वानर के कपोल 
की भाँति कपिल वर्ण के थे। अन्यत्र उजले-उजले अनेक छत्र उस प्रदेश को श्वेत द्वीप बना रहे 
थे। बे छत्र पानी बरस जाने के बाद बिल्कुल सफेद वणे वाले शरत काल के मेघ के समान थे । 
कश्थवृक्षों की माँति उनमें मोतियों की झाऊरें लगी थीं, जिनसे उत्पन्न आलोक के द्वारा छाया 
मिट गई थी । उनमें गारुड रत्न पिरोये गये थे जैसे विष्णु के नाभि कमछों में गरुड़ के पंख लगे 
रइते हैं। उनके:दंड विद्रुम के बने थे, मालूम दोता था वद क्षीर समुद्र का एक भाग हो | 


, गया हो। जैसे शेषनाश के फर्नों पर माणिक्य के उकड़े चमकते रइते हैं उसी प्रकार इनमें 


द्वितीय उच्इूबास) १०१ 


विवस्वतः प्रतापमापिबऱ्ठ्रिरिवातपं चन्द्रलोकमयमिव जीवलोकं जन- 
af कुमुदमयमिव कालं कुर्व ङज्योतस्तामममिववासरं विरचयद्धिः फेन- 
मयीमिव दिवं दशंयदद्धिरकालकोमुदीसहस्ताणीव सुर्जाद्धरपहरसद्धिरिव 
शातक्रतवीं श्रियं शवेतायमानेरातपत्रखण्डः इवेतद्वीपायमानस, क्षणदृष्ट- 
नष्टा्दिड्मुखं च मुष्णद्धिरिव भुवनमाक्षेप्रोत्केपदोलायितुं दिनं गतागता- 
नीव कारयद्िरुत्सा रयद्धि रिव पि OST कालेयीं स्थिति 
विकचविषदकाशवनपाण्डुरदशदिशं त्समयमिवोपपादयःद्वबिसतन्तु- 
मयमिवान्तरिक्षमाविर्भावयद्धि: शशिक्ररुचोनां चलतां चामराणां सह- 


ख्व्रिबेति । प्रतापस्योपहास एव समुचितो वैयर्थ्यात्‌ । अथ च प्रतापपदेन भङ्गघा 
विवस्वत आरोपितविजिगीषुव्यवहारतवाच्छत्रुमनःसंतापकारि यश उक्तम्‌ । भातपं 
प्रकाशम्‌ | आपिबद्धिरिति । तस्य सवंत एवातिदशंनात्‌ । जीवलोकमिति । यच 
जीवानां लोकस्तत्र कथं चन्द्रलोक इति Pde: | फुमुदमयमिवेति। कुमुदमय- 
त्वाच्छुकलं मवति न तु कालम्‌ । कुमुदमयं च समयं कातिकादि । ज्योत्स्नेति । 
वासरे ज्योत्स्ना न संभवतीति विरोधः। एवं च दिवः फेनमयीत्वम्‌ । जलदे हि 
फेनानाममाव । कोमुदो कुमुदिनी, कार्तिकी च ज्योत्स्ना । पूवं सामान्येनोक्ता इति। 
विशेषेण इवेता carrera: इवेतायमानाः । तैस्तत्र तेषां स्वत एव इवेतत्वाच्छवेत- 
पदेन कथमुपमानतेत्युच्यते | श्वेतगुणा इवाचरन्तः इवेतायमानाः | तेन यथा श्वेतगु- 
णयोगादन्यत्किचिच्छ्वेतते तद्ृदेवद्योगात्‌ राजद्वारमिति । इवेताः स्फटिका इत्यन्ये । 
केचित्तु श्वेतमानेः' इति पठन्ति । क्षणेत्यादौ चामराणां सहते दोलायमोनमित्यन्वयः | 


भी लगे हुए थे. । गंगा के श्वेत सिकतिल aa के समान उनके राजहंस की आक्कतियाँ कड़ी 
हुई थी । मानो वे ग्रीष्मकाळ पर विजय प्राप्त कर रहे थे, मानो सूर्य के प्रताप को हंस रहे 
ये, आतप को मानो पीते जा रहे थे, मानों जीवलोक को चन्द्रलोकमय बना रहे थे, कार को 
कुसुदमय बना रहे थे, दिन में चांदनी दो चाँदनी फेला रद्दे थे, आकाश को मानों फेनमय 
दिखा रहे थे, असमय में हजारों चाँदनिथों का निर्माण कर रहे थे; इन्द्र की सम्पत्ति का 
मानों उपह्दास कर रहे थे । चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल चलते हुए चेंवर भी 
स्कन्थावार का शोभा बढ़ा रहें थे । आठौं दिशाओं को क्षणभर में ही स्पष्ट कर देते और 
क्षण भर में ढक लेते मानों इस प्रकार त्रिभुवन का दी अपहरण करने लगे ety ऊपर 
नीके डोलते हुए चामरों ने सूर्य को किरणों को क्रम से छोडते-रोकते हुए मानों दिन का 
आजा-जाना लगा दिया था Bat राजाओं द्वारा कलंकित कलियुग के आचारों को 
मानों वे झाडू रदे थे । शारत्काल की छटा को उत्पन्न कर रदे थे जिनमें काश के उजले- 


| न. 
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सेरदोलायमानस्‌, अपि च हंसयूथायुमानं करिक्णशङ्ेः, कल्पलता. 
वनायमानं कदलिकाभिः, माणिक्यवृक्षकवनायमानं मायूरातपत्रेः, 
मन्दाकिनीप्रवाहायमाणमंशुकेः, क्षीरोदायमानं क्षौमेः, कदलीवनायमान 
मरकतमयूखेः, जन्यमानान्यदिवसमिव पद्मरागबालातपेः, उत्पद्यमाता- 
पराम्बरभिवेन्द्रनीलप्रभापटलेः, आरभ्भ्माणापूर्वेनिशमिव महानीलमयू- 
खान्धकारेः स्यन्दमानानेककालिन्दीसह्नमिव गारुडमणिप्रभाप्रतानेः 
अङ्गारकितमिव पुष्परागरदिमिभिः, केश्वितावेशमलभमानेरधोमुखंश्वरण- 
नखपतितवदनप्रतिबिम्बनिभेत लज्जया स्वाज्ञानोव विशद्धिः केश्विदजु- 
लीलिखितायाः क्षितेविकीयंमाणकरनखकिरणकदम्बब्याजेन सेवाचाम- 


कलेरियं कालेयी । सवंन्रार्निकलिस्यां ढक्‌ । पश्नरागा इत्र बालातपास्तैः। महानीला 
गरु्डमणयः। पुष्परागाश्च मणिभेदाः । केश्चिदित्यादो शत्रुमहासामन्तैः समन्तादा- 
सेव्यमानमित्यन्वयः | सेवेत्यादि । त्वयेदानीं चामरग्रहणेन सेवनीय इति तेषां हि 
क्षितिः कलन्रमतस्तदुद्वारेण सेवनेच्छा । 'हारस्य यो मध्यमणिस्तरलः स प्रकी- 


उजळे फूल चारों ओर खिल जाते हैं, मानों आकाश को सृणारूसूत्रों से भर रहे थे । हाथी 
के कानों के शंख इंतसमूह की भाँति ळग रहे थे। केल के खम्मे इस तरह लगाये गये थे 
कि राजद्वार करपळतावन के समान लग रहा था। नाचते हुए मोर के बहमण्डल को 
आकृति बाले मायूर आतपत्रो से वह स्थान माणिक्य के gat के वन के समान हो रद्दा 
था। वहाँ अंशुक इस तरह लहरा रहे थे कि आकाशगङ्गा का प्रवाह बन गया । क्षौम Tat 
से क्षीरसमुद्र का दृश्य उत्पन्न हो रहा था । मरकत मणियों की edad किरणे इस तरह 
फेल गई थी मानों बह केले का वन दो । पद्मराग मणियों की लाळ-लाळ किरणें उपाकाळ की 
लाली के समान छिटक रही थीं मानों दूसरा दिन होने लगा हो । इन्द्र नोलमाणयों की नीली 
प्रभा के फैलने से मानों दूसरा आकाश उत्पन्न हो गया ऐसा लग रहा था। महानील 
मणियों की किरणें इस तरह फेल रही थी मानों कोई अपूर्व रात्रि ही उत्पन्न होने वाली 
हो। गारुड मणियों की प्रमा इस प्रकार फेलती जा रद्दी थो मानो यमुना के हजारों प्रवाह 
चल पड़े हों । पुष्पराग मणियों की रश्मियाँ agit की भाँति लग र्दी थीं। भुजनिर्मित 
अनेक UZ महासामन्त वहाँ उपस्थित थे । कुछ तो भीतर प्रवेश नहीं पाने के कारण मुखं 
नीचा किये हुए खड़े ये, चरण के नखों पर उनका मुख प्रतिविम्बित हो रद्दा था मानो वे 
लज्जा के कारण अपने ही अजो में तिमटते जा रहे थे | कुछ वेठे-बेठे अंगुलियों से जमीन 
पर लिख रहे थे, अपने नख के Gee हुए किरणजाल से महाराज की सेवा में मानो 
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whats: केश्मिदुरःस्यलदोलायमानेन्द्रनीलतरलप्रभापट्टेः स्वाभिः 
कोपप्रशमनाय कण्ठबद्धकपाणपट्टेरिव केंश्रिदुच्छवाससौरभभ्राम्यदभमर- 
पटलान्धकारितमुखैरपहृतरुषमी शोकधुतलम्बरमधु भिरिवान्येः शेखरोडीय- 
मानमधुपमण्डलेः प्रणामविडम्बनाभयपलायमानमौछिभिरिव निजितै- 
रपि सुसंमानितैरिवानन्यशरणेरन्तरान्तरा निष्पततां प्रविशतां चान्तर- 
प्रतीहाराणामनुमागंप्रधावितानेकामिजनसहर्राणामनुयायितः पुरुषा नश्ा- 
्तैः पुनः पुनः पृच्छङ्भिः 'भद्र ! अद्य भविष्यति भुक्त्वा स्थाने दास्यति 
दर्शन॑ परमेश्वरः, निष्पतिष्यति वा बाह्यां कक्षास' इति दशंनाशया दिवसं 
नयद्धिभुँजनिजितैः शत्रमहासामन्तेः समन्तादासेव्यमानस्‌, अन्यश्च 
प्रतापानुरागागतैर्नानादेशजेमंहामहोपालेः प्रतिपालयद्धिनेरपतिदर्शन काल- 
मध्यास्यमानस्‌, एकान्तोपविष्टेश्च जेने राहंतैः पाशुपतैः पाराशरिभिर्वाणभिः 
सवंदेशञन्ममिश्च जनपदेः. सर्वाम्भोधिवेलावनवलयवासिभिश्च॒ म्लेच्छ 


fags’ | चपलो वा । tet मुण्डमाछिकम्‌ । मौळयः केशाः । निर्जितैः पुरस्कृत- 
. स्यकङृतेः, राजसेवाप्राहः, संमानितैः पुजितैरिव । - अनुयायिन इति । तेषां स्वयं 
सुलमत्वात्‌ । जैनैः द्यावये: । आह वैनंग्नक्षपणक्कै: । पाशुपतः MANS: । पराश्ञरेणः 
चँवर अपित कर रहदै हों। कुछ के वक्ष पर लटकते हुए इन्द्रनील को भ्रमा तरल हो रही 
थी मानो उन्होंने मद्दाराज के क्रोध, को शान्त करने फे लिए अपने-अपने कण्ठ 
कुपाण बाँध लिये थे । कुछ के मुख पर उच्छास की सुगन्धसे भारे छा गये थे, मानों 
लक्ष्मी के अप्रण कर लिये जाने क शौक से उन्होंने बढी ert दाढ़ी बढ़ा रखी थी ३ 
उनके मस्तक के ऊपर भौरे मँडरा रद्दे थे, मानो प्रणाम करने के लिए झुकने के तिरस्कार 
के भय से उनके धम्मिल्ल उड़े जा रहे थे । वे पराजित थे, फिर भी सम्मानित के समान 
थे । उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं था। बीच-वीच में अन्तःपुर से द्वारपाल निकळते तो 
उनके पीछे-पीछ्धे अनेक याचक दौइ पड़ते, आगे जानेवाले पुरुषों से ये शधुमामन्त पिना 
थकते पूछते रहते थे कि ax, सजाये जाते हुए झुक्तास्थानमण्डप में सम्राट्‌ आज दशन 
देंगे या वे बारी आत्थानमण्डप में निकल कर आयेंगे ? इस प्रकार सञ्नःटू के दशंनों को 
आशा में दिन विताते थे । भिन्न-भिन्न देशों के दूसरे राजे जो प्रताप अनुराग a wait 
हुए थे, महाराज के दर्शनों के अवसर की प्रतीक्षा में वर्दी विराजमान थे । एक ओर बौद्ध, 
जैन, शैव, संन्यासी, ब्रह्मचारी, अनेक देशों के लोग, समुद्रो के तरती जंगलों के निवासी 
म्लेच्छ और अनेक देशों के आये हुए राजदूत वहाँ वर्तमान ये । बह राजद्वार मानो प्रजा- 
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जातिभिः सवंदेशान्तरागतेश्च दुतमण्डलेरुपास्यमानस्‌ सर्वप्रजानिर्माण- 
भूमिमिव प्रजापतीनां, लोकत्रयसारोच्चयरचितं चतुर्थमिव लोकस्‌, महा- 
भारतशतैरप्यकथनीयसमृद्धिसभारस्‌, कृतयुगसहस्नेरिव कल्पितसन्निवेशस्‌ 
स्वर्वाबुँदैरिव विहितरामणीयकस्‌, राजलक्ष्मीकोटिभिरिव कृतर्पारग्नहुं 
राजद्वारमगमत्‌ | 

अभवच्चास्य जातविस्मयस्य मनसि-'कथमिवेदमियत्प्रमाणं प्राणि- 
जातं जनयतां प्रजासुजां नासीत्परिश्रमः, मह।भूतानां वा परिक्षयः, पर- 
साणूनां वा विच्छेद, कालस्य वान्तः, आयुषो वा व्युपरमः, भाकुतीनां 
चा परिसमाप्तिः इति । मेखलकस्तु दूरादेव द्वारपाललोकेन प्रत्यभिज्ञाय 
आनः 'तिष्ठतु तावत्क्षणमात्रमत्रेव पुण्यमागी' इति तमभिधायाप्रतिहृतः 
पुरः प्राविशत्‌ | 


झोक्तमघीयते पाराशरिणो यतयस्तैः । वणिभिन्रह्मचारिसिः। सवंप्रजेति । अत्र हि 
स्थित्वा यदि प्रजापतयो न सृज्येयुः तत्कथं सबै भावाः कारणभूता इद तत्र ATT । 
age caper: | कोटिलक्षशतम्‌ । इह तु बहुसंख्योपलक्षणार्थावबुंदकोटिशब्दो | 

परिसम!हिरनारम्भः | तिध्त्विति। विद्यायुक्ते कदाचिदनाद रश्दधत्येतदथं - 

भाह -पुण्यभागीति । 


“पतियो को सत्र प्रकार की प्रजाओ के निर्माण का स्थान था। तीनों लोकों के सार को 
ङ्कदूठा करके मानो कोई चौथा लोक बना दिया गया था। सेकड़ों महाभारत भी लिखे जाय 
फिर भी उसके वैभव का वर्णन नहीं किया जा -सक्रता । मानो दजारों aig ने 
अपने-अपने रहने के लिए वहां भवन बना लिया था। मानो करोड़ों समरणं उसको शोमा 
बढ़ा रदे थे। करोड़ों की संख्या में राजड्षमो ने आकर उसे मानों अपना आश्रय बना 
शिया था । 
बाण को आश्चयं हुआ, उसके मन में हुआ--'इतने प्राणियों को उत्पन्न करते हुए 
अजापतियों को कैसे नही थकान हुई ? या पांचों महाभूत ama क्यों न हुए? 
घरमाणुओं का विच्छेद क्‍यों न दुआ? समय का अन्त या आयु का खात्मा या 
आह तिर्यो को परिसमाप्ति क्यों न हुई !? श्थर मेखजक को दूर से ही द्वारपालों ने पदचान 
{ळ्या । 'पुण्यमागी आप क्षण भर नहा set बाग से यहद कडू Rare बेरोक टोक Mac 
SF गया। 


Or Sn Sen 
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अथ स मुहूर्तादिव प्रांशुना, कणिकारगौरेण, वी प्रकञ्चुकच्छन्ञवपुषा, 
समुर्मिषन्माणिक्यपदकबन्धबन्धुरवस्तबन्धकृशावलूरनेन, हिमशेल- 
शिळाविशालवक्षसा, हरवृषककुदकूटविकटांसतटेन, उरसा चपलहृषीक- 
हरिणकुलसंयमनपाशमिव हारं बिभ्रता, 'कथयतं यदि सोमवंशसंभवः 
ूर्यबंशसंभवो वा भूपतिरभूदेवंविधः' इति प्रष्दुमानीताश्यां सोमूर्याम्या- 
मिव श्रवणगताभ्यां मणिकुण्डलाभ्यां समुद्भासमानेन, वहद्वदनलावण्य- 
विसरवेणिकाक्षिप्यमाणेरधिकारगीरवाद्दोयमानमार्गेणेव दिनङ्गतः किरणे: 
प्रसादलब्धया विकचपुण्डरोकमुण्डमालयेव दीर्घया दृष्ट्या दूरादेवानन्द- 
यता, नेष्डुर्याधिष्ठानेऽपि प्रतिष्ठितेन पदे पदे प्रश्नयमिवावनन्रेण, मौलिना 


अधेत्यावो | ईदृदापुरुषेणानुगम्यमानो नि्गह्याबोचदिति संबन्धः । अन्तराले 
स्वत्वन्तरादिवणंनामावादथेत्यादिना समनन्तरमेव निगेमनेन पुनरादर एव प्रती- 
यते | अत आह--मूहूर्तादिवेति । पुरुषानुगतस्वेन चादर एव पोष्यते । वीध्रं नि्म- 
छस्‌ । बन्धुरं य्ोमनम्‌ । वस्तं सुवणंपट्टिकाकटिसूत्रम्‌ । तस्य बन्धेन तिवेशनेत 
झश्षमवळग्नं मध्यं यस्य तेन । हिमशेले-। हिमग्रहण राज्ञो धवलत्वात्‌ । हरग्रहणं. 
जराशौबलघप्रतिपादनाय पूर्ववत्‌ । हृषीकाणोन्द्रियाणि । आनीतारभ्यामिति । आन- 
यने तस्य प्रमविष्णुता ध्वन्यते । यश्च स्रष्टुमानीयते स स्रवणं गच्छति । वेणिका 
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तब कुछ हदी क्षण में मेखलक बाहर निकला उसके पोहे पीछे एक दूसरा भी पुरुष था । 

ae लम्बा और कणिकार की भाँति पीतवर्ण का था। उसका शरीर निर्मल कंचुक से sar 
था । उसकी कमर चमकते हुए माणिक्य के पदको वाली सुन्दर पेटी से बंध जाने के कारण 
पतला छो गई थी | उसकी छाती हिमालय की चट्टान के समान चौड़ी थी। शिव के वाइन 
वृषभ की पीठ के टाट के समान उसके दोनों कन्ये थे । वह अपने चंचल इन्द्रिय- 
इरिणों को बांध रखने के लिए पारा के समान अपने वृक्ष पर द्वार धारण किये हुए था। 
चन्द्र और सूर्यँ के समान मणिकुण्डळ उसके कानों में शोमित हो रहे थे, मानों वे (चन्द्र 
और सूर्य ) उन कानों से पूछ रहे थे कि “यदि नन्द्रबंश में या सूर्यवंश में कोई et जैसा 
Bale उत्पन्न हुआ हो तो उसे बताओ ।' वह दूर हो से अपनी बड़ी-बड़ी आँखों द्वारा 
आनन्दित कर रहदा था, उसकी आँखें खिळे हुए पुण्डरीक की मानो मुण्डमाला थी, जिसे सयं 
की किरणों ने प्रसन्न होकर मानो अपिंत किया था, क्योकि उसके सुख की लाबण्यंप्रभा के 
प्रवाह से वे किरणें बिल्कुल तिरस्कृत हो रही थीं, फिर भी सूर्य के अधिकार-गौरव को देख- 
कर उसन उनके लिए मार्ग दे दिया था । अत्यन्त निष्ठुर पद पर प्रतिष्ठित होने पर भी वद 
अपने झुके मस्तक से विनय की भांति सफेद पगड़ी धारण किये था। उसके बायें हाथ में रयूल 


१०६ हषंचरितम्‌ 


पाण्डुरमुष्णीषमुद्रहता, वामेन स्थूलमुक्ताफलच्छुरणदन्पुरत्सशं करकिस- 
लयेन कलयता कृपाणस्‌, इतरेणापनीततरछतां ताडिनीमिव लतां शात- 
कौम्भीं वेत्रयष्टिमुन्मृष्टां धारयता पुरषेणानुगम्यमानो नि्गत्यावोचत्‌-- 
एष खलू महाप्रतीहाराणामनन्तरश्रक्षुष्यो देवस्य पारियात्रनामा दौवा- 
रिकः | समनुगृह्णात्वेनमनुरूपया प्रतिपत्त्या कल्याणाभिनिवेशो' इति । 
दौवारिकस्तु समुपसुत्य कृतप्रणामो मधुरया गिरा सविनयमभाषत-- 
'आगच्छत | प्रविशत देवदशंनाय । कृतप्रसादो देव इति । बाणस्तु 
“धन्योऽस्मि, यदेवमनुग्राह्मं मां देवो मन्यते’ इत्युवत्वा तेनोपदिश्यमान- 
* मार्ग: प्राविशदभ्यन्तरस्‌ । 

अथ वनायुजैः, आरदुजेः, काम्बोजैः, भार।जेः, सिन्षुदेशजेः, पारसी- 


प्रवाहः । बामेनेति । तदा तस्य व्यापारानुपपत्तः अपनीतेत्यादिनास्य नियम- 
विघायित्वं पोष्यते । उन्मृष्टामृत्तंसिताम्‌ । अनेन मास्वरतैव पोष्यते । अनन्तरः 
प्रधानम्‌ | चक्षुष्यः प्रियः । आगच्छतेत्यादौ बहुत्वनिदे शेनादर एवास्यापाद्यते ।. 
अधेत्यादौ एवंविषैस्तुरङ्गंरारचितां मन्दुरां विलोकयन्दुरादिमधिष्ण्याग(रम- 
पष्यदिति सम्बन्धः । वनामुजादीनि देशविद्येषेणादवानां नामानि । दयोणेरित्यादि- 
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मोतियों को जड़ाऊ मूठ बाली तलवार थी और दाहिनी हाथ में तरडता से रहित विदुल्लता 
के समान; चमक चढ़ी सोने की वेत्रयष्टि थी । Rasa ने कद्दा-“यइ महाप्रतिद्दारो का 
मुखिया, महाराज का प्रिय, परियाश्र नामक दौवारिक है । कल्याण में अभिनिवेश रखने 
बाले आप इसका उचित सम्मान करें । दौवारिक पारियात्र ने पास आकर प्रणाम किया 
और मधुर आवाज मै विनयपूर्वेक बोडा-“आप आइए, और महाराज के दर्शन के रिप. 
प्रवेश कीजिए, महाराज आप पर प्रशन्न हैं। बाण ने कद्दा--'मैं धन्य हूँ, जो मुझे महाराज 
इस प्रकार अपने अनुग्रद के योग्य समझ रहे हैँ। यहद कहकर पारियात्र कै द्वारा मागं 
दिखाने जाने पर बाण ने भीतर प्रवेश किया । 
बाण ने भीतर प्रवेश करते ही अनेक राजवल्लभ तुरज्ञों की बनी हुई मन्दुरा 
( घोड्साल ) देखी । वहाँ कुछ वनायुज ( वानाधाठी वगीरिस्तान में उत्पन्न ) घोड़े, 
कुछ amet ( वाहीक या पंजाब में उत्पन ) घोड़े; कुछ काम्बोज (मध्य एशिया 
में बन्धु नदी के पामोर प्रदेश में उत्पन्न ) धोड़े, कुछ भारद्वाज ( उत्तरी गढवाल के ) 
घोड़े, कुछ सिन्धुदेशज ( सिंधसागर या थल दोआब के उत्पन्न ) धोड़े, कुछ पारसीक 
( सासानी इरान के ) धोड़े थे। कुछ शोण (लाछकुम्मेत ), कुछ इयाम (gaat), 
कुछ wa (सब्जा), कुछ पिर (समंद), कुछ हरित (Asem), 
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कश्च, शोणेश्व, ध्यामेश्व, श्रेतेश्, विज्ञरेश्, हरिद्धिश्व, तित्तिरिकत्मापैश्व, 
पञ्चभद्रशच, मल्लिकाक्षेरच, कृत्तिकापिज्ञरेष्च, आयतनिर्भापमुखे:, अतुत्क- 
टकर्णकोशेः, सुवृत्तरलक्ष्णसुघदितघण्टिकाबन्धे:, यूपातुपूर्वीवक्रायतोदग्र- 
वेः, उपचयश्वससकन्धसंचिभिः, निर्भुगनोरःस्थलेः अस्यूठगुणप्रसृते- उपचयश्वसत्स्कन्धसंघिभिः, निर्भुगनोरःस्थलेः अस्थूप्रगणप्रसृतेः 
वर्णबिशेषवणंनम्‌ । “शोणः पद्मारुण: स्मृतः’ | पिञ्जरैरीवककपिले: | हरिच्छुकनिमों 
वर्ण: । तित्तिरिः पक्षिभेदस्तद्वचिचत्रै; । "सिताश्व यस्य वाजिनः घफाः सप्रस्तकं 
मुखम्‌ | स पञ्चमद्रनामको नृपस्य राज्यसोख्यद:! ॥ शुक्कृपय॑स्ते असितता रके नयने 
येषां ते मल्लिकाक्षाः । उक्तं च --'पृथुर्निरधा समा चेव महिछकाकुुम प्रमा । राजो 
यस्य तु पयते परिक्षेप्ये तु लोचने ॥ सह्‌ यो मह्डिकाक्षस्तु दृष्टिपय॑न्ततारक: ॥' 
इति । तारकाः कदम्बककल्पानेकविन्दुकहपाषितस्तवचः कृत्तिकापिञ्जरा यतः | 
आयतेत्यादि । तदुक्तप--'मुखं तन्वायतनतं चतुरखं समाहितम्‌ । ऋजु चेवो- 
पदिष्टं च परिपूर्ण च शस्यते ॥' इति । कृष्णेनाष्युक्तष्‌ --'उज्जा अतुंगअत्यं णिम्मं 
संवाहिराण अच्चअणं' इति । अनुस्कटो wea: । कोसो मध्यम्‌ । शिरतो ग्रोवायाञ्च 
यन्मध्यं स घण्टिकाबन्धः | यो fare इत्युच्यते तस्य सुवृत्तादि दास्यते । यदाह- 
'ग्रीवाशिरोऽन्तरदिलष्टो दीघंवृत्तः समाहितः । medi नाधितो नातिदुर्नाह्ोऽति- 
विधानतः ॥ सुदिग्धोऽनुपदिरधश्च निगालो गदितः शुमः॥' इति । यूरो यज्ञचिह्वं 
. तस्येवानुपूर्वी gear: | तथा वक्रा आयता उदग्रा उद्धुरा ग्रोवा येषाम्‌ । तदुक्तमु- 
“ग्रीवा भूलम्बिनी वृत्ता दोर्घा च सुसमाहिता । गले बद्धा विदोवृंता तथा शिरि 
चोद्यता । निगाले स्याच्च निर्माता वृद्धो साकुखिता भृशम्‌ । हिलष्टमांसाप्रबद्धा च 
तुरगस्य प्रशस्यते ॥ इति । उपचयेत्यादि । तदुक्तम्‌-'स्कन्धः सुपरिपूर्ण: स्याद्वघक्त- 
मांसः पृथुत्रिक: । बहुमांसाङ्गसंरिलष्ट: स्थिरमांसञ्च पूरितः ॥' इति | निभुंग्न स्थुल- 
त्वादुबहिनिःसृतम्‌ । उक्त च--स्थूलास्थि महदच्छिद्रं पृथुलं यच्च निर्वेलि । उर 
ईहकारांसन्ति स्यूलक्रोडं महत्तरम्‌ ॥ इति । निर्भुग्नपुत्पन्नद्रोणिकमिति केचित्‌ । 
कुछ तित्ति।रकल्माप्र ( तीतरपंखी ) बाड़े थे । ( शुभ लक्षणों बाले घोड़े थे डते ) पञ्चमद्र 
( अर्थात्‌ पञ्चकल्योण-हृदय, पृष्ठ, मुख और दोनों पावो में पुष्पित था भौरी यांळा ), 
मह्चिकाक्ष ( शुक्ल अपांग वाड ) आर कृत्तिकापंजर ( तारों जेसी सफेद चित्तियों वाला, 
चितकबरा ) । उनका मुँह wear और मासरहित था, कान छोटे-छोटे थे, घाँटी ( सिर और 
गर्देन की जोड ) गोल, चिकनी और सुडौल थी, गर्दन ऊपर उठी हुई और यूप की तरह 
लम्बी और टेढ़ी थी,, कन्थे की जोड़ मांस से gel हुई थी, छाती निकडी हुई थी, जाघ 
पतली और सीधी थी, खुर लोदे की भांति कड़े थे; वेग में टूटने के मय से मानो अंतड़ियों 
से रहित और गोल उदर भाग था ( पीठ, छाती, कटि भागों के मांस के खिच जाने से ) 
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लॉहपीठकठिनखुरमण्डली, अतिजवत्रुटनभयादनिमितान्त्राणीवोदराणि 
वृत्तानि धारयद्भिः, उद्यद्द्रोणीविभज्यमानपृथुजघनैः, जगतीदोलायमान- 
बालपल्लवेः, कथमप्युभयतो निखातदृढभूरिपाशसंयमनतियन्तरितेः; आय- 
तरपि पष्चात्पादबन्धपरवशप्रसारितेकाडत्रिभिरायततरेरिवोपलक्ष्यमाणे:, 
बहुगुणसून्रग्रथितग्रीवागण्डकेः, आमीलितलोचनेः, दुर्वारसदयामलफेनल- 
वशबलान्‌ दशनगृहीतमुक्तान्‌ फरफरितरवचः TOYS: प्रदेशान्‌ प्रचाल- 
यद्धि;, सारसवलितवालधिभिः, एकशफविश्रान्तिश्रमत्नस्तशिथिलित- 
जघनार्धेः, निद्रया प्रध्यायद्धिइच) रखलितहुंकारमन्दमभ्दशब्दायमानेशच, 
ताडितखुरधरणीरणितमुखरशिखरखुरलिखितक्ष्मातलेर्घापमभिलषब्धिदच, 
प्रकीयंमाणयबसग्रासरसमत्सरसमुद्भूतक्षो भैश्च, प्रकुपितचण्डचण्डालहुङ्कार- 
कातरतरतरलतारकेशच, कुङ्खुमप्रमृष्टिपिज्ञराङ्गतया सततसन्निहिततोरा- 
बस्यूलप्रगुण्रस्यतनिमतित्रजुजङ्घः । उक्तं च जडे वृत्त दीर्घ निमति पूजिते 
निगूढसिरे' इति । मण्डलशब्देन वृत्तत्वमुच्यते । तदुक्तमु--'खुरास्तुरज़े वृत्ता् 
Bera सुदृढा घनाः' इति । तथा शिलातलनिभैः खुररिति। उदराणीति। तदुक्तम्‌- 
‘gat वृत्तमगुरु मृगस्थोपचितं तथा । अच्छिद्र ह्ृस्ववृत्ताल्पसमकुक्षि च पूजितम्‌ ॥' 
इति। द्रोणी शोमाविश्चेषः । यदाह— 'वृष्ठोरःकटिपाश््स्थमांसोत्करषणनिमिता | 
प्रोणिकेति प्रशंसन्ति शोमा वाजिनि पश्वमी॥' इति । बाला एव पह्लवाः | उभयत 
'इति । अत्युद्दमवेगवत्वादुमयत्र पाद्मवन्धः । गण्डको भूषणमेदः। फरफरिताः 
पुनः पुनरीषत्कम्पिताः । वाळधिः पुच्छः । शफः समुद्गयुक्तः पादः । खुरधरणी 
खुराध:काष्ठपट्टाच्छादिता भूः । चण्डालोऽएवपालः । प्रमृष्टिः प्रमाजेनम्‌ । विता- 


प्रकट होता हुआ शोभा-विशेष उनके एटर्ठो को विभक्त कर र्दा था। पूँछ के बाळ जमीन 
तक लटक रहे थे । किसी प्रकार अगाडी और पिछाड़ी गडी हुई, मजबूत रस्सियों से वंध कर 
उन्हें नियन्त्रण में रखा गया था | वे लम्बे ये, फिर भी पिछाडी बांधने से उनका पक पैर 
'बिलकुलु फल गया था, इससे शेर भी उनकी लम्बाई बढ़ गई थी । उनके गले का गण्डक 
नामक अलंकार तिद्युने-चौगुने सूत में Tar हुआ था। वे अपने खुजलाइट युक्त अंगों, जो दूब 
के रस से सांबळे Gal से रग गये थे, जिन्हें दांतों से पकड़ कर छोड़ दिया था तथा जो 
फरफरा रहे थे, को चलाते रहते थे । आलस्य के साथ पूँछ टेढ़ी करते थे) पक ही खुर की 
टेक लेकर विश्राम करने से वे थक जाते और उनकी आधी जाँध टराने लगती । नींद में कुछ 
सोच रहे थे। हँफकर धीरे-धीरे हिनहिनाने लगते थे। खुर से पृथ्वी पर ताडून से मुखर 
ge के अअ-भाग से पृथ्वी पर लिखते और घास की अभिलाषा कर रहे थे । 


द्वितीय उण्छ्यास; १०९ 


जनानलरध्ष्यमाणेरिवोपरिविततविताने:,. पुर:पुजितामिमतदेवत:, भूपाल- 
वल्लभैस्तुरङ्गेरारचिता मन्दुरां विलोकयन्‌, कुतूहला क्षिप्तदृदय: किचिदन्त- 
. रमतिक्रान्तो हस्तवामेनात्युच्चतया निरवकादमिवाकाशं कुर्वाणम्‌, महता 
कदलीवनेन परिवृतपयंन्तं संतो मधुकरमयीभिमंदखुतिभिनंदीभिरिवापत- 
न्तीभिरापू्यंमाणसु, आशामुखविसपिणा बकुलवनानामिव विक्सतामामो- 
देन लिम्पन्तं प्राणेन्द्रियं दुरादव्यक्तमिभधिष्ण्यागारमपद्यत्‌ | अपृचछच्च- 
अत्र देवः कि करोति'?' इति । असावकययत्‌--'एष खलु देवस्योपवाह्यो 
वाह्यं हृदयं जात्यस्तरित आत्मा बहिश्चराः प्राणा विक्रमक्रोडासुहृद्दर्पंशात 
इति यथार्थनामा वारणपतिः । तस्यावस्थानमण्डपोऽयं महान्‌ दृश्यते! 


नकं रक्तकम्‌ | देवतात्र गोविन्द; आरचितां भूषिताम्‌ । हस्तवामशब्दो भाष्यक्षता 
वामहस्तमागे HIT धृतः | बकुलेत्यादिना प्राशस्त्यमेव पोषयति । तदुक्तप-'माळ- 
तीमुक्तपुनागबकुलोपमसौरभम्‌ । दानं पिष्ाम्बुसहृशं मुश्चच्छ्वेत तु शीतलम्‌ ॥' 
इति । एलैष्मिका दानलक्षणम्‌। एवं च घर्मलक्षणे तु प्रकोपसमयेऽपि तथाविधमद- 
वर्णनया इळेषप्रक्कतिस्वं प्रकाशयति--'इलेष्पप्रकृतिक श्रेष्ठ मद्रजाति ada च' इति 
च शास्त्रकृता दशितम्‌ । षिष्ण्यं मण्डपम्‌ । औपवाह्यः क्रीडा हस्ती | यस्मात्केचन 
संनाह्माः केचिद्भट्रजातीया उमयस्वमावा मवन्ति करिणः । अस्य च यद्यपि विक्रम- 
क्रीडामुहृदित्यनेन दपक्यात इति यथार्थनामा वारणपतिरित्यनेन च सांनाह्मत्व- 
मेवोक्तम, तथाप्यौपवाह्म इति कथनेऽघंद्वयेऽपि योग्यस्वाद्भद्रजातौयस्वं चास्य 


विखेरी जाती हुई घासों के मत्सर से क्षुब्ध हा उठे ये। सईसों की तगडी डपरान सुनकर 

मारे डर के उनकी पुतलियाँ दीन भाव से फिरने लगती थीं। उनके अङ्ग मानों केसर से मले 
गये थे अतः मानों उनके समीप सदा नीराजन अग्नि जलती हो। उनके ऊपर TANT तने हुये 
थे । उनके सामने अभीष्ट देवता cH गये थे। मन्दुरा को देखकर बाण का हृदय कुतूहल से 
* भर गया और कुछ आगे बढ़कर बायी ओर दूर होने से अभ्यक्त से द्वाथोसाल को देखा जो 
अत्यन्त छँदा OF से आकाश को अवकाशहीन बना रहा था । केला के विशाल वन से वह 

' चारी भोर से घिरा हुआ था । सब ओर से नदियों को भांति बहती हुई मद की धाराये थीं 
जिन पर भौरे झूल रहे थे । उसकी गन्ध दिशाओं में इस प्रकार Fe रद्दी थी मानों मौळसिरी 

` के फूलने की गन्ध नाक में भर रही हो। बाण ने. मेखलक से पूछा--'यहां महाराज कया 
करते हैं ? उसने कहा--'य महाराज का क्रीडाइस्ती यथार्थनामा दपंशात है, जिसे वे युद्ध 
में साथ ले जाते दै । यदद मद्दाराज का बाहरी हृदय है, दूसरे स्वरूप में आत्मा ऐै, बढिश्वर 
“प्राण है। उसका यह विशाल अवस्थान मण्डप दिखाई दै रहा दै ।' वाण ने उससे कहा 


११० हर्षचरितम्‌ 


इति। स तमवादीत्‌--'भद्र ! श्रयते दपंशातः। यद्येवमदोषो वा पद्यामि 
ताबद्वारणेनद्रमेव | अतोऽहंसि मामत्र प्रापयितुम। अतिपरवानस्मि 
कूतूहलेन' इति । सोऽभाषत--'भवत्वेवस्‌ । आगच्छतु भवान्‌ | को 
दोष: | पश्यतु ताबद्वारणेन्द्रस्‌' इति | 

गत्वा च तं प्रदेशं दूरादेव गश्भीरगलगजितेवियति चातकः 
कदम्बकैभुंवि च भवननीलकण्ठकुलेः कलकेकाकलकलमुखरमुखेः 
क्रियमाणाकालकोला हुलस, विकचकदम्बसंवादिमदसुरासौरभभरित- 
yang, कायवन्तमिवाकालमेघकालस्‌, अविरलमधुबिन्दुपिङ्गल- 
पद्मजाळकितां सरसीमिबात्यवगाढां दशां चतुर्थीमुत्सृजन्तम्‌; 


निद्वीयते 1 जाश्यन्तरितो द्विदीयां जाति हस्तिख्पां प्राप्त; । यद्येवमिति । यदि सत्यं 
दपंक्ञातोऽयमदोषो वेति । वाशब्दार्थे। यदि च न दोष इत्यथंः। यतो रसदाना 
दिमयेत केनचिद्‌ द्रष्ट्र न लम्यते । कुतूहलेन परयान्छुतृहरायित) । 

गत्वेत्यादी | garda द उ्यातमपदयदिति सम्बन्धः | गितं वृ हितम्‌ | चातकाः 
स्तोककाः | नीलकण्ठा मयूराः । केका मयूरस्तानि । मेघकालमिति । मेघकालथ्च 
वातककदम्ब्रतीलकण्ठकुलकदम्यकसौरमादियुक्तः । अविरला घना ये मधुबिन्दव 
इव मधुधिन्दनों माक्षिककणास्तदृस्पिङ्गलानि पद्मजालकानि संजातानि यस्याम्‌ | 
“पद्मकं बिन्दुजालं स्याद्गात्रकं करिणामिति' | यथा--'पद्मस्वस्तिकसंस्यानो बिन्दु" 
fae कचैस्तथा । स्वङ्चिताङ्गस्तुषाराम; शाव। शक्तिकरः करी ॥' RATE । अन्येः ` 
मधुबिन्दवो मकरन्दकणास्तैः पिङ्गलानीति व्याख्येयम्‌ | महत्सरः सरती अस्यद-` 
गाढामिति । परिणतास्‌ । दशां कालावस्याम्‌ । घतुर्थोमिति । “चतुर्थ्यामवगाढायां 


OO HOP २ MUNNAR 
vag, दर्पात का नाम सुना जाता दै। यदि एसी मात दै और की झंझट न दो तो 
उस गजराज को देखूँगा। मुझे वां & चलो, मैं अपने कुतूइल के वेग से लाचार हुँ ।' 
ae बोछा--'ऐसी बात है तो आइये, झंझट क्या है ! तब तक गजराज को देख au 

उस स्थान में जाकर बाण ने दूर ही से दपंश्षात को.देखा । उसकी गम्भीर fang से 
आकाश में चातक पक्षी और पृथ्वी पर गृहमयूर अव्यक्त-मधुर एवं केका की आवाज से मुखरित 
हो असमय में कोलाइल कर रहे थे। उसकी गम्भीर Fey झुनकर आकाश में चातक पक्षी 
मेघ की गइगड़ाइट समझ कर फोलाइल करने लगे और पृथिवी के गृहमयूर अपनी केका- 
बाणी द्वारा असमय मै मुखरित दो उठे | खिळे हुए कदम्ब के समान अपने मद की सुरासौरभ 
से उसने दिशाओं को भर दिया था । असमय मे वर्षाकाल मोनो शरीरधारी दो गया था । पूर्ण 
मधु-बिन्दुओ के क.रण faye वर्ण से पश्म-समूहों से भरी हुई सरसी की भांति सघन मधुमाक्षिकों 
की ace five वर्ण के पश्मक!नाम के बूंदों ते युक्त परिपक्व चतुर्थी अवस्था को छोड़ रद्दा था। 


द्वितीय उच्छवास: १११ 


अनवरतमवतंसशइखेरामन्द्रकणंतालदुन्दुभिध्वनिभि: पश्चमीप्रवेशमज़जला- 
रस्ममिव सूचयत्तस्‌, अविरतचलनचित्रत्रिपदीललितलास्यल्येदोळाय- 
मानदीघंदेहाभोगवत्तया मेदिनीविदलनभयेन भारमिव लघयन्तस्‌, 
दिरिभित्तितटेषु कायमिव कण्डूयमानम्‌, आहवायोदस्तहस्ततया दिरवार- 
णानिवाह्वयमानस्‌, ब्रह्मस्तम्भमिव स्थूलनिशितदन्तेत करपत्रेण 
पाटयन्तस्‌, अमान्तं भुवनाभ्यन्तरे बहिरिव नि्गन्तुमीहमानम्‌; सर्वतः- 
सरसकिसलयलतालासिभिर्लेशिकेरिचरपरिचयोपचितैवनेरिव विक्षिप्त, 
सशेबलबिसविसरदाबलसलिलेः सरोभिरिव चाधोरणेरावीयमाननिदाघः 
समयसमुचितोपचारानन्दस्‌, अपि च प्रतिगजदानपवनादानदुरोत्किप्ते- 
नानेकसमरविजयगणनालेखाभिरिव वलिवलयराजिभिस्तनीयसीभिस्तर- 
ङ्ञितोदरेणातिस्थवीयसा हस्तागंलदण्डेनार्गलयन्तमिद सकलं THM 
समुद्रद्वीपकाननं ककुभां चक्रवालप, एकं करान्तराधितेनोसलादेन 
MN तत छ वलि दल 


लेखाबिन्दुमिराचित:' इतपुक्तम्‌ । शङ्ख । गङ्ग गब्दैरित्यथं; । कर्णत्यादि । कणों च 
दुन्ढुभिष्वनितौ । “कणों च करिणः कार्यकारिणी सत्प्रशंसिनौ' इति । पञ्चमो 
दशा श्रिपदी । एकपदोत्क्षेपे पादत्रयावस्थितिः | लयो लोला: | आहव: संग्रामः । 
Wee ब्रह्माण्डम्‌ । करपत्र क्रकचं स्थूलनिदितदम्तं भवति। तच्च भेदयति 
स्तम्भम्‌ | अमान्तमवतंमानम्‌ | लेशिकोर्घातिक: । आधोरणंगंजारोहैः । वलयाकारा 
वलिवंलिवलयम्‌ । अगंछयन्तं सनाटकं कुर्वाणम्‌ । कुमुदवनानोत्युत्प्रेक्षा | दम्तयो- 
वरणप्राचस्त्यमाह- पयःकूमुदकुन्दामौ केतकोकुमुदद्युती । मृगाङ्ककिरणालोकौ कोि- 


निरन्तर कानों के शंख गम्भीर कर्णताल तथा दुन्दुभि के समान आवाज द्वारा मानों ब्द पांचवी 
स्वास्थ्यदशा के प्रवेश का मंगल.रम्भ सूचित कर रद्दा था । अपने तीन पैरों पर खड़ा होकर 
सुन्दर नृत्य को मुद्रा में स्थूल शरीर को निरन्तर लम्पित कर रद्दा था, मानों पृथिवी क धत 
जाने के भय से बोझ को धर कर रदा दो। मानों बह ( झूमता हुआ ) दिशाओं की भीतां 
में अपनी देह खुला Val था। मानों अपनी Ze उठा-उठाकर दिग्गजों को युद्ध के लिए gare 
रबा था । अपने MEME और तेज दाँतों कै आरे से मानों अक्षाण्ड को फाड़ रबा था । वह . 
संसार में न अटने के कारण मानो बाहर निकलना चाहता था । मेर्घो की भोति बहुत दिनों के 
परिचित घसियारे सरस पत्तों और लताओं से उसे नचा रहे थे, तथा सरोवरा की भाँति 
मद्दावत सेवार सहित कपळनाल के जछों को छिड़क कर ग्रीष्म-काल के समुचित उपचार का 
आनन्द उसे दे रहे मे। वइ पनी सँड के .अगैलादण्ड को जिसमे wail अनेक समरों को 
विजय की गणना-ठेख हों, ऐसे ada चारों ओर की लकीरों से मध्यभाग में युक्त था, प्रति 
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कदलीदण्डेनाम्त्गत्शीकरसिच्यमानमूलस्‌, मुक्तपहलवमिवापरं लीलाव- 
 लम्बिना मृणालजालकेन समररसोच्चरोमाश्चकण्टकितमिव दन्तमाण्ड- 
मुद्बहन्तस्‌, विसपंन्त्या च दन्तकाण्डयुगलस्य कान्त्या सर:क्रीडास्वा- 
दितानि कुमुदवनानीव बहुधा वमन्त, निजयशोरादिमिव दिशाम- 
पंयन्तस्‌, कुकरिकीटपाटनदुविदग्धात्‌ सिंहानिवोपहसन्तस्‌, कल्पद्रुमः 
दुकूलमुखपटमिव चात्मनः कछ्यन्तस्‌, हस्तकाण्डदण्डोद्धवरणलीलापु 
च लक्ष्यमाणेन र्तांशुकमुकुमारतरेण तालुना कवलितानि रक्तपञ्म- 
चनानीव वर्षभ्तस्‌, अभिनवकिसलयराशीनित्ोदूगिरन्तस्‌, कमलकवलपीतं 
मधुरसमिव स्वभावपिद्धुलेन वमन्तं चक्षुषां; चूतचम्पकलवलीलवङ्ग- 
कवकोलवन्त्येलालतामिश्रितानि ससहकाराणि कपूंरपूरितानि पारिजातक- 


कल्याणका रकौ ॥' इत्युक्तम्‌ | रक्तांशुकैति । उक्त च--'रक्तोष्ठतालुरसनम्‌' इति । 
स्वभावपिजूलेनेति । उक्तं च 'शरिपूर्यंसमामासे कलविख्धाक्षसन्लिभे । प्रसन्नमधु- 
पिङ्गे च feat चामीलने तथा ॥ अपरिज्ञाविणो चेव कुश्ारिनिनिममास्वरे । नेत्रे 
शास्ते समे स्निग्धे दीर्घे चाविलपक्ष्मणी ॥' इति । चूतेत्यादिना प्रशस्तत्वमाह। 
यदाह--'उमयस्ुतिरप्येष विवर्णो हषंवजित'। सदि स्यादपयन्धश्च तदासौ न 


वन्दी हाथी के मद-जल की वायु ग्रहण करके दूर ऊपर उठाया मानों कुछ पर्वेतो, समुद्रों, दीर्पो 
और जंगलों सहित दिशाओं के चक्रवाल को अर्गलित कर रद्दा दो । उसने अपने दाँत के 
बीच सँड से कदली का पत्ररहित दण्ड रख लिया था यथा उसके पानी रे दन्तमूळ सिच रा 
था मानों उसका पल्लवरद्दित दूसरा दन्तकाण्ड लीळा से लटकाये get से प्रगीत होता था 
कि समर के अनुराग से उत्पन्न रोमाञ्च के कटक से युद्ध हो, इस प्रकार वह अपने दोनों दांतों 
को धारण कर रहदा था। उसके दोनों दांतों की कान्ति आगे की ओर फेल रही थो, मानों वह 
जलक्रीडा के समय चले हुए कुमुदवनो को अनेक प्रकार से वमन कर रष्वा था, अपनी यशोः 
राशि को दिशाओं के लिए (दाँत की किरणों के रूप में) अपिंत कर रद्दा था, उन शेरों पर Fa 
रहा था ओ क्षुद्र ग्जो को विदीर्ण करके मतवाळे वन जाते हैं,. या वह कव्पवृक्ष के दुकूल का 
अपना BAIS (रुमाल) बना Lal था। जब बह अपनी Le लीला से उठाया करता तो उसके 
, मुख का रक्तांशुक के समान सुकुमार ताछभाग दिखाई देने लगता था, वह मानों गटके हुए 
लाल कमलों को AAA लगा ददो, या नये-नये लाळ पत्तों फो उगल रहा हो । वद्द अपनी 
स्वाभाविक पीली आंखों से मानो कमछों के ग्रास के साथ पिये मधुरस का उदिगरण कर रहा 
था । सहकार और कपूर से युक्त पारिजात के बन का उसने उपभोग किया जिनमें आम, 
च॑पक, रवली, लवंग, इलायची के भी आस्वाद लिये थे, मानों इसी से दोनों कपोलों से बहती 
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वनानीवोपभुकानि पुनःपुन करटाभ्यां बहलमदामोदव्याजेन विसृज- 
न्तस्‌, अहर्निशं विभ्रमकृतहस्तस्थितिमिरधंखण्डितपुण्ड्ेशुकाण्डकण्ड्यन- 
लिखितैरलिकुल्वाचालिततर्दानपट्टुकैविलभमानमित्र सर्वकाननानि करिप- 
तीनास्‌, अविरलोदबिन्दुस्यन्दिना हिमशिलाशकलमयेन विभ्रमनक्षत्र- 
मालागुणेन शिशिरीक्रियमाणमर, सकलवारणेन्द्राधिपत्यपटुबन्धजन्धुर- 
मिवोच्चैस्तरां शिरो दधानम्‌, मुहुमुहु: स्थगितापावृतदिङ्मुखाम्यां कर्णता- 
रूतालवृन्ताभ्यां वीजयन्तमिव भतृंभक्त्या दन्तपर्यङ्किकास्थिता राजः 
लक्ष्मीस्‌, आयतवंशक्रमागतेन गजाधिपत्यचिल्लेन चामरेणेव चलता वाळ- 
RR 


सतां मतः ॥' इति करटाम्यां गण्डाम्माम्‌ | अघंत्यादिनेक्षुकाण्डकस्य Salar. 
हश्यमाह | लिखितैः कृतलेलेरप्यलिकुळेषु सत्सु वाचालितशव्दयोगो येषामित्यने-- 
नालिकुलस्य लिप्यक्षररूपतां ध्वनयति | लिप्यक्षरेषु च सत्पु पाठयमानेषु वाचा 
छता । दानपट्ट कलिखिते: किंचिद्धि लम्यते । अक्षरपाटिकैश्च तेषां हस्तस्थितिनेः 
क्रियते । दानि च वच्यन्ते । यद्वा स्वहस्तेनाक्षरकरणं हस्तस्थितिः । हिमशिलाः 
वातवच्रीमृतं हिमम्‌ । केचित्तु 'हिमानि हिमशकळानि चन्द्रकान्ताः’ इत्याहु). ॥ 
हिमस्य च तदा वर्णनानुचितत्वात्‌ । पवंतेम्यो हिमानयनं सुळममेवेति पूर्वोक्तमेव 
श्रेष्ठम्‌ । यतथन्दरकान्तानां दिवा खुतिनं भवतीति । नक्षत्रमाला हस्त्यामरणमेदः ॥ 
उच्चेस्तरामिति । उच्चं हि सिरः करिणः शस्यते | यदुक्तम्‌--'समं महच्च पूर्ण च 
नामिस्तब्धोच्चमस्तकम्‌। नावाग्रं नातिपृथुळं वितानावग्रहं मृदु ॥' इति । दन्तावेक 


हुई मदधारा के व्याज से वह उन्हीं की गन्ध को फैला रदा था । दिनरात वह अपने हाथ से 
तैयार किये गये, अर्थ-खण्डित ईख की लेखनी से लिखे गये एवं va दारा पढ़े गये दानपट्टों 
से करपतियों के सभी जंगलों को मानो प्राप्त कर रह। था। निरन्तर पानी टपकाने वाले 
चन्दकान्त के gal से बने नक्षत्रमाला नामक आभूषण में वह ठंडा हो रद्वा था। वह 
ऊँचा मस्तक, जो मानों सभी वारणेन्द्रों के आधिपत्य के Teta के कारण निम्नोन्रत 
था, धारण कर र्दा था। बार-बार उसके कानों के पंखे चलते रते ये जिससे दिशा 
sam और खुलती रहती थी । इस प्रकार वद्द अपने स्वामी की भक्ति से दाँत से पलंग 
पर बेठी हुई राजलक्ष्मी को पंखा झळ रदा था। ae अपनी हिळती” दुई पूँछ ते, जो , 
† उस समय सहकार, कपूर, कक हो®, लवंग, पारिजातक भादि सुगन्पद्रव्य थे जिनसे 
सुजवास बनाया जाता था, उसो की गन्ध दपंशात के मदजळ में थी, क्योंकि जंगलों में उसने 
भी इनके वृक्षों का उपयोग किया था। 
द्‌ CRs’ 
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चिना विराजमानम्‌, स्वच्छशिशिरशीकरच्छलेन दिग्विजयपीताः 
सरित इव पुनःपुतर्मुखेन yada, क्षगमवधानदाननिःस्पन्दीकृतसक- 
रावयवानामन्यद्विरदडिण्डिमाकणंना ङ्गवलनानामन्ते दीघंफूत्कारेः परिभव- 
दुःखमिवावेदयन्तस्‌, अलब्धमुद्धमिवात्मानमनुशोचन्तम्‌, आरोहाधिरूढि- 
'परिभवेन लज्जमानमिवा ङ्कुलीरिखितमहीतलघ्‌, मदं मुञ्चन्तस्‌, अवज्ञा- 
गुहीतमुक्तकवलकुपितारोहारटनानुरोधेन मदतरद्रीनिमीलितनेत्रत्रिभागस्‌, 
कथं कथमपि मन्दमन्दमनादरादाददानं कवलान्‌, अधंजग्धतमालपल्लवखु- 
तश्यामलरसेन प्रभूततया मदप्रवाहमिव मुखेनाप्युत्सृजन्तम्‌, 'चछन्तमिव 


तदवस्थानसमुचितत्वात्‌। पर्याद्किका च दन्तमयः wae: आत्त इति इलेष:। आयत- 
वंशः, वक्रवंशः, शरवंशः' बालवंशच्चेति चत्वारो FAT: । तेषु वाळवंश आयत एव 
झास्त्रकृताममिप्रेतः | तथा च --'यावत्पूरितपार्वंश्च वंशश्वापलताकृतिः | शुभो 
ज्ञेयो गजेन्द्राणामायतः कुस्ते सुखम्‌ ॥' इति तैरुक्तम्‌ । आयतादृंशात्तत्क्रमेण गोपु- 
च्छवदायत इति विग्रहः । समानाहो हि वालघिः शोकं करोति |, यदुक्तम्‌ 'वक्र 
स्थूलं च ea च पुच्छं कचविवर्जितम्‌ । समानाह हि नागस्य ad: झोककरं 
स्मृतम्‌ ॥' इति । वंश पृष्ठनाभि।, कुलं च । क्रम आनुपूर्वी; पारम्पर्यं च । वाळधिः 
पुच्छम्‌ । लज्जमानमिति । एख लज्जते स भूमि लिखति, दपं चोज्झति । अंगुली 
करिकराग्रावयवः, करशाखा च। तन्द्रो आलस्यम्‌, गाढनिद्रा वा । चछन्तमि- 


SM ण OE से क se LS 
उसके आयत पृष्ठवंश से निकली हुई, उसके गजाधिपत्य का चिह एवं चामर के समान-यौँ, 
आोमित हो रदा था । अधिपति दै। वद्द अपने gz से ठण्डे और सफेद जल के Far 
बार-बार फेकता रहता था, मानों दिग्विजय के समय सोजी हुई नदियों को उगल रहा दो । 
क्षण भर ध्यान देने से सभी अड्डों को निश्चल कर देने वाले, दूसरे हाथियों के डिण्डिम 
बोष ( यशोगान ) के अवण से उत्पन्न अङ्ञों के चाञ्जस्परहित दो जाने से छम्बे फूत्कारों 
द्वारा अपने परिभव का कष्ट मानों आवेदन कर Tel था। वह पश्चात्ताप अनुभव करता. 
कि उसे युद्ध करने का अवसर नहीं दिया जा रद्दा है। दूसरे उसकी पीठ पर age तो 
ae अपना परिभव महसूस करके अपने नखों से जमीन पर कुछ लिखने लगता | मद का 
त्याग कर रहा था। उसने कोर लेकर भौ अवज्ञा से छोड़ दिया, इसपर महावत ने 
«कुपित दोकर खाने के लिए अनुरोध किया तो saa मद से अलसा कर आंखें बन्द 
CSL बहुत प्रयत्न करने पर रह-रहकर अनादर से कोर ले लेता था। आधा खाये 
“हुए तमाल-पत्रो से चूना हुआ सांवळा पानी इतना अधिक दी गया था, मानों वह मुख से 
भी मद-प्रवाद को छोड्‌ रदा था । दपं से बह मानो काँप रहा था, शौय॑ से जीवित था, शौय॑ ` 


— 


2. दलन्त। 
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दर्पेण, श्वसन्तमिव atin, मुच्छेत्तमिव मदेन, चुट्यन्तमिव तारुण्येन, 
द्रवन्तमिव दानेन, वल्गन्तमिव qa, माद्यन्तमिव मानेन, उद्यन्त- 
मिवोत्साहेन, ताम्यन्तमिव तेजसा, लिम्पन्तमिव लावण्येन, सिञ्चन्त- 
मिव सोमाग्येन, स्निग्ध TAY, परुषं रोमविषये, गुरं मुखे, सच्छिष्य 
विनये, ag शिरसि, दृढ परिचयेषु, ged स्कन्धवन्धे, दीघंमायुषि, 
दरिद्रमुदरे, सततभ्रवृत्तं दाने, बलभद्र मदलीलासु, कुलकलत्रमायत्त- 
तासु, जिनं क्षमाधु, वक्तिवर्ष कऋरोधमोक्षेषु, गरुडं नागोद्धृतिषु, नारदं 
कलहकुतू हलेषु, शुष्क्राशनिपातमवस्कन्देषु, मकरं वाहिनीक्षोभेषु, आशी- 
विषं दशनकमंसु, वरुणं हस्तपाशाङ्कष्टिषु, यमवागुरामरातिसवेष्टनेषु, 


त्यादि दर्पाधिकरणसमुचितक्रियाप्रतिपादनसामिप्रायं व्याइ्पेयम्‌ । स्तिग्धमिति । 
उक्त च--'नखाः स्निग्धाः सिताः शास्ताः' इति । परुषं निष्कृपम्‌ । यश्च स्निग्धः 
प्रीतिमान्स कथं परुषः प्रीपिशून्यो भवतीति विरोधः | एवं गुरुविस्तीणं;, आचा- 
यश्च । विनय इति । उक्तं च--विनये मुनिमिस्तुल्याः क्रुद्धा नागा राक्षसा; | 
निस्त्रिशस्याधिकत्वाच्च शस्त्रं नागा महीपतेः ॥' इति । स्कन्धबम्धे ग्रीवामूले। 
दरिद्र: कृशः दुगेत्च। दानं मदवारि वितरणं च । बलमद्रो हलूधर: | मदो 
दानम्‌, FSI । नागा: करिणः, eater । कलहो रणोऽपि । अविदितश्त्रुसंच्ये 
पातोऽवस्कन्दः । मकर कूमंम्‌ । वाहिनी सेना नदी च । दशनकमं दन्तव्यापारः, 
दशनरूपा च क्रिया। हस्त एव पाशः, प्रशस्तहस्तो हृस्तपाश इति वा | हस्ये च 
- पाश: वागुरा जालम्‌। परिणतिषु दन्तविदारणकमंसु | काळं यमम्‌ | शुमाशुमादि- 


he 2 ली 
से श्वास ले रहा था, मद से मूच्छित हो रहा था, जवानी से उसके अङ्ग-अङ्ग टूट रहे थे, दान- 
- जल के रूप में वह ढळ रहदा था, बढ से मचल रहा था, मान के कारण अपने मद को और 
भी प्रकट कर रहदा था, उत्साह से उठ रहा था, तेज से तमतमा TET था, वह अपने मड़कीले 
चेहरे से सबको लिप रहा था, सोमाग्य़ से da र्दा था, स्निग्धता उसके नखों में थी, 
परुषता उसके रोमों में, गुरुता मुख में, सब्छिष्यता विनय में, Tam सिर में, दृढ़ता परिचय में, 
हस्वता MAGE में, लम्बी आयु, पेर छोटा और दान में हमेशा उसकी प्रवृत्ति थी, बह मद- 
लोलाओं में बलभद्र, अधीनता स्वीकार करने में कुलांगना, क्षमा करने में जिन, क्रोध ओर 
त्याग करने में अग्नि और वर्षा, नागों (हाथियों, सपो) को उठा लेने में गरुड, झगड़े के कुतू. 
` इल में नारद, आक्रमण में शुष्क बज्रपात, वाहिनो (सेना या नदो)को क्षुमित करने में मकर, 
कारने में सर्प, dg से पकड़ कर खींच लेने में वरुण, रां को घेरने में अमपाश, दांतों का 
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कालं परिणतिषु, राहुं तीक्ष्णकरग्रहणेषु, लोहिताङ्ज वक्रचारेषु, अलातचक्र 
मण्डलञ्जान्तिविज्ञानेषु, मनोरथसंपादकं चिन्तामणिपवंतं विक्रमस्य, 
दन्तमुक्तादेलस्तम्मनिवासप्रासादमभिमानस्य, घण्टाचामरमण्डनमनो- 
हरमिच्छासंचरणविमानं मनस्वितायाः, मदधारादुदिनान्धकारं गन्धो- 
दकधारागृहं ऋधस्य, सकाञ्चनप्रतिमं महानिकेतनमहंकारस्य, सगण्डः 
शलप्र्वणं क्रीडापरवंतमवलेपस्य, सदन्ततोरणं वज्त्रमन्दिरं दपंस्य, 
उच्चकुम्भकूटाट्ठालकविकटं संचारिगिरिदुगे राज्यस्य, कृतानेकबाणविवर- 
सहस्रं लोहप्राकारं पृथिव्याः, शिलीमुखशतझांकारितं पारिजात- 


TT TT 
कमंविपाकेषु च काळमहरादिरूपम्‌ । तीक्ष्ण कृत्वा करेण हस्तेन ग्रहणम्‌, रविश्च 


दीक्ष्ककरः । लोहिताऽङ्गोऽङ्गारकः । वक्र कुटिलम्‌ । पथ्चाच्च मण्डलाङृत्या भान्ते- 
अँमणस्य विज्ञानानि कोशछातिशयगति: । गोमूत्रिकामण्डले त्रिविधा हि गतिः । 
तत्रालातचक्रमुल्मुकचक्रं श्रमणं करोति | मनोरथसम्पादकमिति। शेषे षष्ठीसमासः | 
“कर्मण्यण्‌” इति वाऽणिङषते स्वार्थे कः। दन्तो मुक्ता्ैलस्य इवेतपाषाणस्य स्तम्मा- 
विव यस्य । अन्यत्र--दन्तस्य मुक्ताशेछानां च स्तम्मा यत्र । प्रतिमा दन्तकोश्ः, 
देवताक्कतिख । महानिकेतनं साधुदेवगृहृम्‌ । गण्डावेव शेळी तत्र प्रस्रवणं दाननि- 
यासः । सह तेन ade निश्च॑रथ । “महतो मुक्तपाषाणान्गण्डशेलान्प्रचक्षते ।' संचारी 
जङ्गमः। यदाह्‌ कौटिल्यः--'हस्तिनो हि जङ्गमं gia’ इति । कृतान्यनेकानि 
बाणेविवरसहक्ताणि यस्य तम्‌ । प्राकारेषु बाणानुत्लष्ठ विवरसहस्ताणि क्रियन्ते, 
agama इति चाणक्यादिषु प्रसिद्धाः । मूनन्दनो राजा । 'देवोद्यानं च 


प्रहार करने में काल, सूंड से प्रचण्ड आघात करने में ( कर से अइण में या सूये के मदण 
करने में ) राहु, टेढ़े चाल में मंगलमद्द और मण्डळाकार भ्रमण करने में अज्ञातचक्र था । 
ae विक्रम का चिन्तामणि पर्वत था .जो सब प्रकार के मनोरथ को सम्पन्न करने वाला AT | 
. बह अभिमान का निवासभवन था जिसमे मुक्ताशेल के दो wee दाँतों के रूप में लगे थे। 
-बद्द मनस्विता का स्वेच्छाचारी विमान था जो घण्टा और चँबर के आमूषणों से सुसज्जित 
था क्रोध का वह सुगन्धित जळ से मरा हुआ धारा गृह था जिससे मद की थारा के 
हमेशा बरसते रहने से अन्धकार छाया हुआ था । Te अलंकार का मह्दानिकेतन था जिसमें 
सोने की मढी हुई प्रतिमाएँ थी । वदद अवलेप का क्रीडापर्वत था, उसके गण्डस्थळ से झरने 
के रूप में मद की भारा झरती रहती थी । दपं का वह वञ्जमन्दिर था जिसमें दाँतों के तोरण 
लगे हुये थे। वह राज्य का संचरणशीळ गिरिदुर्ग था, जिससे कुम्भ के रूप में ऊपरी भाग 
में अट्टालक था। वह पृथ्वी बी लौह दीवार था जिसमें बाणों की मार से हजारों छिद्र बने 
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पादपं भूनन्दनस्य, तथा च संगीतगृहं कणंतालताण्डवानास्‌, आपानमण्डपं 
मधुपमण्डलानास्‌, अन्तःपुरं म्युङ्गाराभरणानाम्‌, मदनोत्सवं मदलीला-. 
लास्यानास्‌, अक्षुण्णप्रदोषं नक्षत्रमालामण्डलानास्‌, `अकालप्रावृट्कालं 
मदमहानदीपूरप्लवानास्‌, अलीकशरत्समयं सपतच्छदवनपरिमलानास्‌, 
ager शीकरनीहाराणास्‌, मिथ्याजलधरं गर्जिताङम्बराणां _ 
दपंशातमपश्यत्‌। 

आसीच्चास्य चेतसि--'नूनमस्य, निर्माणे गिरयो ग्राहिताः परमाणु- 
ताय्‌ । कुतोऽन्यथा गोरवमिदस्‌। आइचर्यमेतत्‌ | विन्ध्यस्य दन्तावादिव- 
राहस्य करः' इति विस्मयमानमेवं दौवारिकोऽज्नवीत्‌-- 
“पश्य, 

मिथ्येवालिखितां मनोरथशतेनिःशेषनशं प्रियं 

चिन्तासाधनकल्पनाकुलधियां भूयो वने विद्विषास | 

SSN SN 


नन्दनम्‌’ । कर्णंतालानां ताण्डवानीव ताण्डवानि | अन्यत्र,--लामप्रधानानि ताण्ड- 
वानि । मधुपा भ्रमराः, विटाच । म्युङ्गारः सिन्दु रादिदानम्‌, रसभेदश्च | अक्षुण्णः 
परिपूर्णः, अञ्नादिनानावृतः अपूर्वो वा । 

ग्राहिताः प्रापिताः। भिथ्येवेति। तस्या निःशेषनहवत्वात्पुनरमावप्रसज्भान्नि:शेषे- 
त्याद्यमिभ्रायेणाह--मनोरयशतेरिति । तस्यां व्यापाररहितत्वाच्छुम्यमनस्कत्वा- 


थे । पृथ्वी के नन्दनवन का वह पारिजात वृक्ष था जिसमें सेकदों भोरे झंकार रहे थे। कानों 
के संचालन रूप नृत्य का यहद संगीतयुद्द था, भौरों का आपानमण्डप था, THT और आमरणों 
का अन्तःपुर था, मदळीला के नृत्य का मदनोत्सव था, नक्षत्रमाला ( एक अलंकार ) का वह 
कभी नष्ट न दोने वाला प्रदोष था, मद की महानदी के प्रवाह का वह असामयिक वर्षाकाल 
था, सप्तच्छदवन के सौरमों का मिथ्या रारत्काळ था । जलकण के शोकरा का वह अपूर्व 
समागम था । गरज-तरज कै आडम्बर का वदद मिथ्या मेघ था। 

बाण ने मन में सोचा--'निश्चय हो दपंशात के बनाने में पर्वतो के परमाणु लगे होंगे, 
नहीं तो इसमें इतनी गुरुता कहाँ से आती १ आश्चयं होता दै । यह हाथी क्या दै। दाँतो 
वाला बिन्ध्य पनत दै । अथवा सूँ से युक्त भगवान आदिवराइ है।? इस तरह आश्चये झे 
पड़े हुए बाण से दौवारिक ने कद्दा--'देखो-- 

“पराजित होकर वन में भागे ag राजा अपनी समूळ नष्ट धन-सम्पत्ति को फिर 


—_ . 


१. अकाण्डप्रावूद्‌ | टू 
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आयातः कथमप्ययं स्मृतिपथं शून्यीभवच्चेतसां 
नागेन्द्रः सहते न मानसगतानाशागजेद्धानपि ॥ 
तदेहि । पुनरप्येनं द्रक्ष्यसि । पश्य तावद्देवस' इत्यभिधीयमानरच तेन 
मदजल्प्िलकपोछपट्ुपतितां मत्तामिव मदपरिमलेन मुकुलितां कथमपि 
तस्माद्‌ दृष्टिमाक्कष्य तेनेव दोवारिकेणोपदिश्यमानवर्त्मा समतिक्रम्य 
-भूपाळकुलसहस्रसंकुलानि त्रीणि कक्षान्तराणि चतुर्थे मुक्तास्थानमण्ड- 
पस्य पुरस्तार्दाजरे स्थितम्‌, दूरादृध्व॑स्थितेन प्रांशुना कणिकारगोरेण 
व्यायामव्यायतवपुषा शस्त्रिणा मौलेन दारीरपरिवारकलोकेन पंक्ति- 
स्थितेन कार्तस्वरस्तम्भमण्डळेनेव परिवृतम्‌, आसन्नोपविष्टविरिष्टेट- 


देवाह--सहत इत्यादि । मानसं मनः, सरोभेदोऽपि। आशाः दिशः, अभिलाषोऽपि । 
देवमिति इत्यादौ । चक्रवतिनं हर्षमद्राक्षीदिति संबन्धः । मदजलेन पङ्चिले कपोल- 
पट्टे पतिताम्‌ । मत्तामिवेति । मत्तश्च पतति, मुकुलितदृ्टिश्च भवति, गतिवैकल्या- 
दन्येन कृष्यते । भोजनं भोक्तव्यम्‌ । मुक्त सत्यास्थानं छोकदर्शनं॑ तदर्थं मण्डप- 
स्तस्य | ऊध्वंस्थितेत्यादि साघारणम्‌ । प्रांशुनो न्नतेन, अन्यत्र,--प्रकृष्टा अंशवो यस्य 
तेन । कणिकारमारग्वधपुष्पस्‌ । व्यायामः श्रमः । व्यायतं विमक्तावयवम्‌, विशे- 
होण दीर्घ च । शास्त्रिणा सायुधेन, स्तम्मा अपि सस्त्रेण वध्यन्ते । मोलभूत्िकश्रेणि- 
मित्रामित्राटविकभेदेन षट्प्रकाराः सहाया मवन्ति। अन्यत्र-मुले १३ भवं 
मोलम्‌ । वुष्नप्रतिष्ठमित्यथं: । पंक्तिस्थितेनेति साधारणम्‌ । कातंस्वर' सुवर्णम्‌, 
यस्योद्धृष्यमाणस्य सतः कुंकुमस्येव रागो जायते; सोगन्घ्यं च तद्धरिचन्दनम्‌ | 
से प्रास करने के Sag मनोरयों की चिन्तापूर्ण कल्पना करने लगते हैं, पर किसी प्रकार 
जब उन्हें दर्पेशात का स्मरण हो जाता है तब अत्यन्त निरास दो जाते दै । इस प्रकार यह 
गजराज मन के आझारूपी गजेन्द्रो को भी सह नहीं पाता ।? 

तो चलो, फिर इसे देखना । तब तक महाराज के दशन करो। दौवारिक के इस 
प्रकार कइने पर बाण ने दपंशात के मदजळ से पंक्रिळ गण्डस्थल पर पड़ी हुई मतवाली-सी 
तथा मद के सौरभ से मूंदी हुई अपनी दृष्टि को किसी प्रकार फेर कर उसी दौवारिक 
द्वारा मागे बताये जाने पर चलकर हजारों राजाओं से भरी तीन द्थाढ़ियों को पार करके 
चौथी में चक्रवती महाराज दपं को देखा। वे सुक्तास्थानमण्ड4 के सामने आंगन में 
बैठे इए थे। दूर पर खड़े, प्रांशु ( लम्बे, पक्ष में उत्कृष्ट किरणों वाले) कणिकार की 
भांति और ब्यायाम से विभक्त शरीर वाले, शस्रधारी मौल (एक प्रकार के 
सहायक) अङ्गरक्षक लोग पंक्ति में खड़े सुवर्णस्तम्भ के मण्डल at भांति 
उनके चारों ओर विद्यमान थे। उनके समीप विशिष्ट प्रेमी जन वेढे थे। 


Moe 
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लोकस्‌, हरिचन्दनरसप्रक्षाल्ति तुषारशीकरशीतलतले दन्तपाण्डुरपादे 
दाशिमय इव मुक्ताशेलशिलापट्टशयने समुपविष्टस्‌, शयनीयपर्यन्तविन्यस्तै 
समपितसकलविग्रहमार भुजे, दिङ्मुखविसपिणि देहप्रभाविताने वितत- 
मणिमयूखे घर्मसमयसुभगे सरसीव मुदुमृणालजालजटिलजले सराजकं रम- 
माणम्‌, तेजसः परमाणुभिरिव केवले निमितम्‌, अनिच्छन्तमपि बलदा- 
रोपतयितुमिव सिंहासनम्‌, सर्वावयवेषु सवंलक्षणंगुंह्दीतस्‌, गृहीतब्रह्मचयं- 
मािङ्गितं राजलक्ष्म्या, प्रतिपन्नासिधाराधारणब्रतमविसंवादिनं राजषिस्‌, 
Ee 


शशिमय इति वक्ष्यमाणाभिप्रायेण । तुधारेश्यादिना शोतत्वममुष्य दशयति । दन्ते 
FETT पाण्डुरे पादे। रहमयो5पि पादा: । मुक्तेत्यादिना शुक्लतयापि शञ्चिमय 4 
इवेत्येतदेव पोषयति । विग्रहः काय!, treat घर्मेत्यादि । मणोनां स्वमावत एव 
शीतत्वात्तदीया मयूखा अपि ह्वादयन्ति । यो हि बलवानारोप्यते स सर्वाद्ेषु 
गृह्यते । गृहीतव्रह्मचयंमिति । स्वदारसंतृष्ट ऋतुकालगामी । 'गृहस्थोचितव्यापारो 
ब्रह्म चार्येत' इति श्रुतेः । य्वेवमनुश्वू यते--'यावन्मया न सकला जिता भूमिस्ता- 
वन्मे ब्रह्मचयंम्‌' इति sited: प्रतिज्ञातवान्‌ । द्वादशमिथ वर्षेजित्वा तां महिषोम- 
ब्रवीतु--'प्रतिज्ञा मे निव्युंढा' इति । ततो रोषात्‌ 'अहर्माप द्वादशवषं ब्रह्मचयं 
चरामि' इति सा प्रतिज्ञामकरोत्‌। इति ब्रह्मवे णाज्ञाकालोऽतिवाहितः। यद्ध 
गृहीतब्रह्मचर्यः स कथं योषितारिङ्गधत इति विरोध: | असिधारा खड्भघारा, 
ब्रतविशेषश्च । यत्र सत्रोपुंसावकपटो ब्रह्मचर्येण तिष्ठत: । यथ प्रतिपन्नेषु fara 
fate, खड्गधारां पातयति स कस्मान्न विसंवदते; नान्यथा भवति कथं च राजवि- 
रसावुच्यत इति विरोधः। यश्च राजषिर्तममुनिगृंहीतासिधारो ब्रह्मचारी च 


सुक्ताशेल की शिला से निमित पद्टशयन पर, जो हरिचन्दन के रस से घुला हुआ, दिम के. 
फुद्दारों से ठंडा, दाथीदांत के उज्ज्वल Mel वाला एवं मानों चन्द्रमा को गढ्कर बना दुआ था, 
विराजमान थे । शयन के सिरे को ओर दिको हुई भुजा पर वे सारे शरोर का मार डाले थे। 
उनके शरीर का प्रभा-वितान एवं मणियों झा किरण जाल दिशाओं में फेल रहदा था, मानों वे 
कोमल yet से मरे तालाब में ग्रीष्म के समय उन राजाओं के साथ स्नान का आनन्द छे 
रहे थे, मानों केवळ तेज के परमाणु ओं से उनका निर्माण हुआ था। ऐसा लगता था कि उनकी 
इच्छा के विरुद्ध उन्हे सिंहासन पर FoR के लिप वाध्य किया गया था । उनके समस्त अंगों 
में सब के सब लक्षण दिखाई दे रहदै थे। अह्ाचय ग्रहण ach भी राजलक्ष्मी से आलिझ्वित ये i 


† दपं ने राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद यह प्रतिज्ञा की थ्री कि जब तक मैं सम्पूण भूमि 
को दिग्विजय न कर ढैँगा तब तक बरह्मचर्यं का पालन करूंगा । . 
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विषमराजमागंविनिहितपदस्खलनभियेव ged धमे, सकलभूपालपरि- 
त्यक्तेन भीतेनेव लब्धवाचा सर्वात्मना सत्येन सेव्यमानम्‌, आसन्नवार- 
विळासिनीप्रतियातनाभिश्चरणनखपातिनीभिदिरिभिरिव दशभिविग्रहावजि- 
ताभिः प्रणम्यमानस्‌, दीघं दिगन्तपातिभिदृष्टिपातैलोकपालानां कृताकृतमिव 
अत्यवेक्षमाणस्‌, मणिपादपीठपृष्ठप्रतिष्ठितकरेणोपरिगमनाभ्यनुज्ञां मुग्य- 
-माणमिव दिवसकरेण, भूषणप्रभासमुत्सारणबद्धपर्यन्तमण्डलेन प्रद- 
क्षिणीक्रियमाणमिव) दिवसेन, अप्रणमस्धिगिरिभिरपिः दूयमानं, शोर्यो- 
ष्मणा फेनायमानमिव चन्दनधवलं छावण्यजलधिमुढृहन्तमेकराज्यो- 
जित्येन, निजप्रतिबिम्बान्यपि नृपचक्रचूडामणिधृतान्यसहमानमिव 


दपंदु:खासिकया चामरानिळनिभेन बहुधेव श्वसन्ती राजलक्ष्मीं दधानम्‌, ` 


स कयाचिदालिङ्गथेत । विषमोऽशक्यानुष्टानो नतोन्नतरूपः । मार्गी व्यवहारः, 
पन्थाक्च। विषमे पथि च स्खलति येन क्वचित्सुलग्नेन भूयते । लब्धवाचेति । 
सत्यस्य वागेवाश्रयणीयथ्। सर्वेस्त्यक्तः सम्भीतः deat, त्यजामीति वाचं 
खब्ध्वान्य सेवते, वारविरासिनी शरीरोपचारचतुरा मुख्यललनाप्रतिबिम्बम्‌ । 
दश्षभिरिति। नखानां दिशां च दशसंख्याकत्वात्‌ । मणिपादेति । मणिसंबन्ध- 
प्रतिष्ठाममेव पोषयति । करो हस्तो$पि । फेनायमानमिति । जल संतापेन सफेनं 


प्त i | 
उन्होंने असिधाराब्रत लिया था फिर भी वे सदा एकान्त रहने वाले (अविसंवादी) राजपि थे । 
टेढ़े-मेढ़े राजमार्ग (राजा के पद) पर पैर फिसळने के भय से मानों उन्होंने धर्म का आश्रय रिया 
था । मानों सत्य दूसरे राजाओं से तिरस्कृत होकर डरते-डरते बचन लेकर सब प्रकार से उन्ह 
"की सेवा में तत्पर था । पास में खड़ी वेश्या ( चामरमाहिणी ) की परछाइयाँ उनके चरण के 
wal पर पड़ रही थीं, मानों दशो Reng शरीर धारण ace उनको प्रणाम कर र्दी हों। वे 
दूर तक लम्बे दृष्टिपात से मानो लोकपालों की गलती सही देख रहे थे । सूर्य की किरणे उनके 
मणिमय पादपीठ पर पड़ रहो थीं मानों वह आकाश में दूर जाने के लिए सम्राट्‌ की 
अनुमति पाने की इच्छा से प्रार्थना कर रहदा था। आभूषणों की प्रमा से उनके चारों ओर 
संडल-सा बन गया था मानो दिन उनकी प्रदक्षिणा कर रहा हो। शीय के दर्प से वे न 
झुकने वाले पबंतों से कट का अनुभव करते थे। वह उस चन्दन'के सदश उज्ज्वल लावण्य 
के समुद्र को धारण कर रहे थे जो उनके ऐकाषिक्य के बढ़े शौय के प्रताप से खौलकर 
फेनिल हो रहा था। दपं के कारण अपने हद प्रतिविम्बों को जो राजाओं को चूडा- 
मणियों में पड़ रहे ये, सहन नहीं कर पाते थे। चॅवर की इवा के बहाने बार-बार सांस 


२. मिव गढ्तोष्मणा दिवसेन। २. भूभूद्धिूंयमानं । 


\ “C2 
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सकलमिव चतुःसमुद्रलावष्यमादायोत्थितया श्रिया समुपरिलिष्टम्‌, 
जा मरणमगिकिरणप्रभाजालजायमानानीन्द्रधनु:सहस्राणोन्दर्राभृतप्रदितानि 
विलभमानमिव राज्ञां संभाषणेषु परित्यक्तमपि मधु वर्षन्तस्‌, 
काव्यकथास्वपीतमप्यमृतमुद्दमन्तस, विस्रम्भभाषितेष्वनाकृष्टमपि हृदयं 
ददयन्तम, प्रसादेषु निश्चलामपि श्रियं स्थाने स्थाने स्थापयन्तम्‌, 
वीरगोष्ठोषु पुलकितेन कपोलस्थलेनानुरागसंदेशमिवोपाँशु रणश्रिय: श्युण्व- 
न्तम्‌, अतिक्रान्तसुभटकलहालापेषु स्नेहवृष्टिमिव दृष्टिमिष्टे कृपाणे पातय- 
न्तस्‌, परिहासस्मितेषु गुरुप्रतापभीतस्य राजकल्य स्वच्छमाशयमिव 
दशनांशुभिः कथयन्तस्‌, सकललोकहुदयस्थितमपि न्याये तिष्ठन्तम्‌, 


सवति । असहमानमिदेति । कथं सामान्येन समान इति | सकलमित्याबि । सकल- 
पदेन चतु.शब्देन च झौरे रस्य विशेषमाह । ततो लवणस्वस्य तत्राद्यापि शिष्यमा- 
णत्वात्‌ । अलं लावण्यमादाय । एकस्माच्च समुद्रादुत्याय लक्ष्म्या शौरिः समुप- 
Ree: । लावण्यं लवणता; सौन्दर्य च । प्राभृतं ढौकनिकम्‌। मधु भद्यम्‌, अमृतं च । 
विस्रम्म आश्वासः | उपांश्वप्रकटम्‌ । अतिक्रान्ते कलहे रणे शास्त्राणां स्नेहो दोयते 
रुधिरादिसक्तिलनिवारणाय । स्वच्छं निर्मम सुप्रसादमाशयं भावं, प्रकृष्टतापमी- 
तस्य च स्वच्छो निर्मल आशयो जछाधारो दृश्यते । अत्र प्रतापेत्यादि प्रक्रणक्षाह- 
चर्यातस्वच्छतान्यथानुपपत््या च जलशब्द विना जलाशय एव प्रतीयते । न्याये 
तिएन्तम्‌ । न्यायमधुञचन्तमित्य्ंः । यः सर्वेषां हृदयस्थितः स एकस्मिन्नेव तिष्ठ- 


टोडता हुई राजलक्ष्मी को धारण कर रहे थे, मानो चारों समुद्रों के सम्पूर्णं लावण्य को लेकर 
निकली ६ई औ ने उनका आलिंगन किया था sak आभरणाँ को प्रभा से हजारों इन्द्रधनुष 
बन गए थे, मानो उपहार के रूप में इन्द्र ने भेजा द्दो। राजाओं के साथ बातचीत के प्रसङ्ग म 
छुटे हुए भी मधु ( मदिरा अथवा मधुरस ) कामा नो वर्षा कर रहे थे। कविता की गोष्ियों में 
न पिये हुए अमृत को भी मानों उगल रहे थे। विस्नंभालाप करते हुए अपने अनाकृष्ट हृदय 
को मानों दिखा रहे थे । प्रसन्न होकर स्थान-स्थान में अपनी निश्चल श्री को भो अर्पित कर 
रहे थे । वीरगोष्ठियों में उनके कपोल रोमांच से भर आये थे मानों एकांत में रणओ द्वारा भेजे 
गये अनुरागसंदेश को सुन रहे थे । बड़े-बड़े योद्धाओं के युद्धों की वातचीत के प्रसंगों में अपने 
प्रिय कृपाण पर मानो Ae को वर्षा की माति दृष्टिपात कर रहे थे । हँसो-मंजाक में मुस्कुराते 
इए वे अपने प्रचण्ड प्रताप से मोत राजाओं के प्रति दात को किएणों से अपने स्वच्छ मनोभाव 
को व्यक्त कर रहे थे । सारे जन-समूह के दृदय में स्थित होकर भी न्याय पर स्थित थे। उनमें 


१२२ हर्षचरितम्‌ 


अगोचरे गुणानामभूमौ सौभाग्यानामविषये वरप्रदानानामशक्य आशि- 
षाममार्गे मनोरथानामतिदूरे देवस्यादिइयुपमानानामसाध्ये धमंस्या- 
दृष्टपूर्वे लक्ष्या महत्वे स्थित, अरुणपादपल्ल्वेन सुगतमन्थरोर्णा 
ब्रज्ञायुधनिष्ट्रभकोष्टठपृष्ठेन वृषस्कन्धेन भास्वद्विम्बाधरेण प्रसन्नावलो- 
कितेन चन्द्रमुखेन SRT वपुषा सबंदेवतावतारमिवेकत्र दशंयन्तस्‌; 
अपि च मांसलमयूलमालामरिनितमहीतले महति महार्हे माणिक्य- 
मालामण्डितमेखले महानीलमये पादपीठे कलिक्रालशिरसीव aie 
विन्यस्तवामचरणम्‌, आक्रान्तकालियफणाचक्रत्राल बालमिव पुण्ड- 
रोकाक्षम्‌, क्षौमपाण्डुरेण चरणतखदो घितिप्रतानेन प्रसरता महीं 
महादेवीपटुबन्धेनेव महिमातमारोपयन्त प्‌, अप्रणतलोकपालक्ोपेने - 
कि es ne PA > स ST 
तीति विरोधः। अरुणो लोहितः, अनू रुश्च । शोमनं गमनं ययोस्तौ मन्थरावूरू यस्य । 
BSA सुगतः । वऱज्ञाख्यमायुधं तदव्िष्ट्रुरं कठोरं प्रकोष्ठस्य पृष्ठं यस्य तेन । इन्द्र- 
शास्य वज्मायुधम्‌ | 'प्रकोष्ठमन्तरं विद्यादरत्निमणिबन्धयो:' । वृषो दान्तः, धमथ । 
भास्वद्धास्वरम्‌; रविश्च भास्वान्‌ | बिम्बं फलभेदः, मण्डलं च । अवलोकितं alfa: 
तम्‌, बुद्धिभेदबावलोकितः | कृष्ण: कालः, हरि कृष्ण: । कलिकालेति । कलि- 
कालस्य मलिनत्वादेवमुत्प्रेक्षा । वामपादेन परामवनीयत्वमेव पोष्यते । कालियो 
लक्ष्मी का उत्कपं था जो गुणों का अगो चर, सौमाग्य का अभूमि, वरदान का अविपय, आशी- 
बंचनों का अशब्य, मनोरथों का अमागं, भाग्य से भी अतिदूर, उपमानों का अबिपय एवं धर्म 
का असाध्य था। अपने शरीर से समस्त देवताओं के अवतार को प्रकट कर रहे थे, उनके 
पादपन्नत्र अरुण ( लाल, सूये का सारथी अरुण ), सुगत ( बुद्ध ) अर्थात्‌ सुन्दर गमन करने 
वाले और मन्दगामी दोनों ऊरु, हाथ वो गट्टे बज़ के समान ( वज़ायुध- इन्द्र ) कड़े, डप 
(बेल, थमं ) के समान कंधे, चमकते हुए ( भास्वत = सर्य ) बिम्बाधर, दृष्टिपात ( अवलो- 
कितेश्वर ) प्रसन्न, चन्द्र के सदृश मुख एवं केश काले ( कृष्ण) थे। इन्होंने अपना बायाँ 
qc मद्दानील मणि के विशाल, बहुमूल्य, ws प्रमाजाल से पृथ्वी को फलित करने वाले 
एवं माणिक्पसमूह से मण्डित मध्यमाग वाले पादपीठ पर मानों कलिकाल के सिर पर 
रखा था । अथवा वे बाळक श्रीकृष्ण के सदृश थे जिन्होंने कालिया नाग के फर्नो पर आक्र- 
मण किया था। क्षौम वख के समान उनके चरणों के नखों की रश्मियाँ फेछती थीं माने; 
पृथिवी को veda द्वारा राजमद्दिपी के पद पर प्रतिष्ठित कर रहे थे। सन्नाट्‌ के दोनों चरण 
प्रणत TOA वाळे लोकपालों पर क्रोध के कारण मानो अत्यन्त SSA समस्त नरपतियों 
के सुकुटों में अधिक पान किये हुए पद्मराग मणि की प्रभा को मानो वमन कर रहे थे, 
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बातिलोहितौ सकल्नृपतिमौलिमालास्वतिपीत पद्षरागरत्नातपमिव 
वमन्तौ सर्वतेजस्विमण्डलास्तमयसंध्यामिव धारयन्तावशेषराजकङ्ुसुम- 
शेखरमधुरसस्नोतांसीव स्रवन्ती समस्तसामन्तसी मन्तोत्त॑सस्रकसौरभ- 
आन्तेभ्र॑मरमण्डलेरमित्रोत्तमाज़ैरिव मुहृतँमप्यविरहितौ संवाहनतत्पराया: 
श्रियो विकचरक्तपङ्कूजवनवासभवनानीव कल्पयन्ती जलजशङ्कमीन- 
सकरसनाथतलतया ` कथितचतुरम्भोधिभोगचि्लाविव चरणौ दधा- 
नस्‌, दिङ्नागदन्तमुसलाभ्यामिव विकटमकरमुखप्रतिबन्धबन्धुराभ्यामु- 
दवेकलावण्यपयोधिप्रवाहाभ्यामिव फेनाहितशोभाष्यां कलाचन्दनदुमा- 
भ्यामिव भोगिमण्डलशिरोरत्नररिमिरज्यमानमूलाभ्यां हृदयारोपितभूभार- 
धारणमाणिक्यस्तम्भाम्यामूरुदण्डाभ्यां विराजमानम्‌, अमृतफेनपिण्ड- 
पाण्डुना मेखलामणिमयूखखचितेन नितम्बबिम्वव्यासद्धिना विमल- 
पयोधोतेन नेत्रसूत्रनिवेशशोभिनाधरवाससा वासुकिनिमोकिणे त्र 


मन्दरं द्योतमानम्‌, अघनेन सतारागणेनोपरिकृतेन द्वितीयाम्बरेण भुवः 
eu कळ ee oe 3502, 
नागभेदः । पुण्डरीकाक्षमिति राज्ञी विशेषणम्‌ । तेजस्विनो चोराः, आदित्याश्च | 


जलजेत्यादीनि महाराजविश्येषणानि लक्षणानि । एवमादि च संमवति । मकर 
मुखं जानुसंधिः, मकरमुखचिह्मितान्तकपोलथ्च । उद्वेलतया लावण्यव्य समुच्छ- 
लद्ग॒पत्वमाह | फेनो रससंतानः, डिण्डीरश्च । मोगिनो चृपाः, सर्पाश्च । फेनवत्तेश्व 
पाण्डु । मेखला रशना, पर्वेतमध्यभूमिश्र । पयो जलम्‌, क्षौरं च। नेत्रसूत्रं 
पट्टुसूत्रम्‌, मन्यनरउजुश्व | अघनेन, छातेन, अनभ्रेण च । ताराः सूत्रबिन्दवः नक्ष - 


समस्त तेजस्वियो (बीरों अथत्रा आदित्यों) के अस्त दो जाने के कारण मानो संध्या को धारण 
कर रहे थे, समस्त राजाओं के सिर को पुष्परचित माला के मधुरस के प्रवाह को मानो बहा 
रहे थे, समस्त सामन्तो के केशविन्यास की माळा को सुगन्ध में छमाए हुए भोरे ams के सिर 
के रूप में मानो क्षणमर भी इन चरणों को नहीं छोड़ते; सेवा में लोन लक्ष्मी के निवास के 
fea खिले इए लाल कमलों के भवनों को मानो बना रहे थे, तळवे में कमल, शंख, मछली 
ओर मकर के fag थे जिनसे व्यक्त होता था कि उन्होंने चारो समुद्री के उपभोग के fal को 
प्राप्त किया था | उनको att दिग्गज के दंतरूपी मुसलों के समान थीं, उद्वेल लावण्य के समुद्र 
के दो प्रबाहों की माँति विशाळ मकरमुखों ( जानुसन्थियो, पक्ष में मकर के gel ) के प्रति- 
बन्ध के कारण निम्नोन्नत, फेर से शोभित थो एवं चन्दन के वृक्षों की भांति भोग-मण्डल 
(धनिकसम्इ वृक्ष में सपेसमृद्द) के सिर के रत्नों की किरणों से जिनका भूल भाग रंगित दो 
रद्दा था तथा सम्राट्‌ के AT पर आरोपित पृथ्वी के भार के धारण के लिए माणिक्ष्य-स्तम्भ थीं। 


“th हर्षचरितम्‌ 


नाभोगमिव भासमानम्‌, इभपतिदश्नमुसळसहस्रोल्लेखकंठिनमसृणे- 
नापर्याक्ताम्बरप्रथिम्ना विविधवा हिनीसंक्षोभकलकल्संमदंस हि्णुना केलास- 
मिव महता स्फटिकतटेनोरुणोरःकपाटेन विराजमानस्‌, श्रीसरस्वत्यो- 
रुरोवदनोपभोगविभागसूत्रणेव पातितेन शेषेणेव च तद्भुजस्तम्भविन्यस्त- 
समस्तभूभारछब्धविश्रान्तिसुखप्रसुप्तेन हारदण्डेन परिवलितकन्धरस्‌ | 
जीवितावधिगुहीतसवंस्वमहादानदोक्षाचीरेणेव हारमुक्ताफलानां किरण- 
निकरेण प्रावृतवक्षःस्थलम्‌, अजजिगीषया बालेभुंजेरिवापरे: प्ररोहद्धि- 
बाहुपघानशायिन्याः श्रियाः कर्णोत्पलमधुरसधारासंतानेरिव गर्लाद्धभुज- 
जन्मनः sae निर्गंमनमागैरिवाविर्भर्वाद्धररुणे; केयूररत्नकिरणदण्डे- 
रुभयतःप्रसारितमणिमयपक्षवितानमिव माणिकयमहीधरस्‌, सकल- 


चाणि च। अम्बरं वासः, नमश्च । इभपतोत्यादिना साधारणम्‌ । अपर्याष्तमम्बरं 
चासो यस्य ताहृवप्रथिमा यस्य, अम्बरं च खम्‌ । वाहिनी सेना, नदी च। 
अन्यपर्वंतसाधारण्येऽपि छायावत्वादुन्ततत्वाच्च कैलासमिवेत्युक्तम । हारेत्यादिना 
seed काठिच्यमाह । परिवलिता । 'परिवेष्टिता--' इति पाठे व्याप्तेत्यथेः । अजो 
हरिः । भुजेत्यादिना सेनादिकृतं नयादिकृतं च प्रतापं व्यवच्छिनत्ति । माणिक्य- 


वासुकिं ad केबुल से मन्दर पवत की भांति वह अपने अधोवख से ओ अबत कोफेनपिण्ड 
की भाँति उज्ज्वल, मेखला की मणियों की किरणों से खचित, नितम्ब भाग से लगा हुआ, विमळ 
जल से gel हुआ, रेशम के पुटकों से शोभित (मकर के पक्ष में, अमृत के फेन पड़ने से उज्ज्वल 
मेखला भाग की मणिकिरणों से खचित, निमल क्षीण से घुला हुआ Cd मन्थनरज्जु के निवेश 
से शोभित) था शोमा प्राप्त कर रहै थे । ऊपर धारण किये गये, MA (अधन) सन्रबिन्दुओं a 
कड़े उत्तरीय वस्न से (पक्ष में घन अर्थात्‌ मेव से रहित, तारागण से युक्त) आकाश से भुवन 
के आमोग की भांति वे शोमित QF । जैसे कैलास पर्वत का स्फटिक तट Quad के 
दांतों के amd प्रहार से कठिन और चिकना दो गया है और आकाश के लिए जिसका 
विस्तार पर्याप्त नहीं एवं विविध नदियों के कोलाइरूपूर्ण dad को जो सइता है उसी प्रकार 
Gaz का विशाल उरःकपाट भी गर्जो के दर्शनो के वात-प्रतिपात से कठिन और कोमल वस्त्र, 
के लिए भपर्यात प्रथिमा युक्त एवं दिविध सेनाओं के कोलाइल में भी क्षुब्ध न होने बाला था। 
उनका द्वारदंड कंधे से गिर कर लटक Tal था, मानों वह लक्ष्मी और सरस्वती के क्रम से 
वक्ष और मुख के उपभोग का विभाग-सत्र रखा गया था, अथवा मानो शेषनाग सम्राट की 
Beret पर सारे परथिवी के भार को रख कर विश्राम को नोद ले रहे ati हार में पिरो 
हुई मुक्ताओं की किरणें फेलकर उनके वक्ष में लिपट रही थीं मानो सम्राट ने जो प्रति 
पांचवें वर्ष सवंस्वदक्षिण महादान दिये हैं उन्हीं के दोक्षावख हों। उनके विजाइठ के 
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लोकालोकमार्गागंलेन चतुरुदधिपरिक्षेपातशातकुम्भश्ञिलाप्राकारेण 
Ta Ug TT ATT TET भुवनलक्मीप्रवेशमङ्गलमहामणितोरणेनातिः 
दीघंदोदंण्डयुगलेन दिशां दिकूपालानां च युगपदायतिमपहरन्तस्‌, 
सोदर्यलक्ष्मोचुम्बनलोमेन कौस्तुभमणेरिव मुखावयवतां गतस्याधरस्य 
गलता रागेण पारिजातपल्लवरसेनेव सिञ्चन्त दिङ्मुखानि, अन्तरान्तरा 
सुहृत्परिहासस्मितैः प्रकीयंमाणविमलदशनसिखाप्रतानेः प्रकृतिमूढाया 
राजश्षिया: प्रज्ञालोकमिव दशंयन्तम्‌, मुखजनितेन्दुसन्देहागतानि 
कुमुदिवीवनानीव प्रेषयन्तस्‌, स्फुटस्फटिकघवलदशनपङ्किङ्गतकुमुद- 
वनशङ्काप्रविष्टां शरज्ज्योत्स्नामिव विसजंपन्तस्‌, मदिरामृवपारिजात- 
गन्धगर्भण भरितसकलककुभा मुखामोदेनामृतमथनदिवसमिव सूज- 


य, 
weet मणि: । चतुर्णामुदधीनां संबन्धी परिक्षेप एव खातं परिखा यस्य स ताह- 
प्दाढर्थाच्छिलाप्राकार इव तेन । परिखां कृत्वान्तरे प्राकारो दीयते इति स्थितिः । 


MR र  __ 
रत्नों की दंडाकार अरुण किरणे उनके दोनों ओर फैल रही थी मानो चतुमुँज विष्णु को जीतने 
की इच्छा रखने वाळे सम्रार के दो और हाथ उद्भिन्न हो रहे दों, अथवा विष्णुतुख्य सम्राट की 
सुजाओं को उपधान बनाकर सोने वाली लक्ष्मी के कर्शात्पछ का मधुरस धारारूप में प्रवाहित 
होकर चू रहा हो, अथवा मानो उनकी भुजाओं से उत्पन्न होने वाळे प्रताप के निकलने के 
छिर मार्ग आविभूंत दो रहे दों, इस प्रकार वे उन किरणदंडों से मणिमय पक्षवितान को 
फेलाये हुए माणिक्यपर्वत के समान थे। वे अपने दोनों अतिदीघ॑ मुजदण्डो से दिशाओं के 
बिस्तार और दिक्पालो के प्रताप को एक कार में इर छे रहे थे, मानो उनके वे gaze 
समस्त लोकालोक पर्वत के मागे के अग॑लादंड हों, मानो चारो समुद्र के घेरे की खाई में 
सुवर्ण चट्टानों को जोड़कर बनाये गये प्राकार हों; समस्त राजसमहरूपी Cal के रहने के 
लिए वज़मय पिंजड़े हो; grazed के प्रवेश के अबसर पर मंगळाथ लगाये जाने वाले बड़े- 
बड़े मणिमय तोरण हों । मानो उनका कौस्तुममणि के समान अधर अपनी बहन लक्ष्मीको 
चूमने के लिए मुख का अवयव वन गया हो; ऐसे अधर से पारिजात-पल्छव के रस के समान 
द्रवित होते हुए राग से मानो वे दिशाओं को सींच रहे थे । बीच-बीच में मित्रो के साथ हँसी 
मजाक के प्रसङ्ग में सन्नाट्‌ Ca पढ़ते थे तो उनके दांतों की “निर्मल किरणे चारों ओर फॅ 
जाती मानो प्रक्ृतिमुग्धा राजलक्ष्मी की प्रशा का आलोक दिखा रहे हों अथवा उन किरणों के 
रूप में मुख को चन्द्र समझ कर पहुँचे हुए कुमुदवनों को मानो वे लौटा रहे थे, स्फटिक के 
समान जड़े हुए दांतों को कुमुदवन समझ कर प्रविष्ट हुई शारदी ज्योत्स्ना को मानो वापस 
कर रहे ये । उनके मुख से मदिरा, अमृत और पारिजात के मुखवास की मिली हुई सुगन्ध 


१२६ हर्षचरितम्‌ 


say, विकचमुखकमलकणिकाकोशेनानवरतमापीयमानश्वाससौरभमि- 
वाघोमुखेन नासावंशेन, चक्षुषः क्षो रस्निग्धस्य धवलिम्ता दिङ्मुखान्यपूर्व- 
बदनचन्द्रोदयोेलक्षीरोदोरप्लावितानीव कुर्वाणस्‌, विमलकपोलफलकप्रति- 
बिम्बतां न्रामरग्राहिणीं विग्रहिणीमिव मुखनिवासितीं सरस्वतीं दधानम्‌, 
अरुणेन चूडामणिशोचिषा सस्स्वतीर्ष्याकुपितलक्ष्मीप्रसादनलग्नेन 
चरणालक्तकेनेव लोहितायतळलाटतटम्‌, आपादलांशुतन्त्रीसंतानवल- 
यिनी कुण्डलमणिकुटिलकोटिबालबीणामनवरतचलितचरणानां वादय- 
तामुपवीणयतामिव स्वरण्याकरणविवेकविशारदस्‌, श्रवणावतंसमधुकर- 
कुलानां कलक्वणितमाकणंयस्तस्‌, उत्फुल्लमांलतीमयेन राजलक्षम्याः 
कचग्रहलीलालग्नेन नखज्योत्स्नावल्येनेव मुखशशिपरिवेषमण्डलेन मुण्ड- 


राजहंसा राजोत्तमाः, TATA । आयतिदैर्ध्यम्‌, प्राताप्ष । कणिका कोशः, चक्रं 
च। आपीयमानं इवाससौरमं यस्य तम्‌ । अधोमुखेनेति | अनेन सुलक्ष्यत्वं 
सौरमस्य तथाऽऽपीयमानानुमतिं दर्शयति । अंशुरेव तन्त्रोसंतान: स एव वल्या- 
कारत्वाहलूयं विद्यते यस्यास्ताम्‌ । कुण्डलमणिकुटिलकोटिमेव बालवोणां सप्त- 
तन्त्रीका frat वादयताम्‌ । अनवरतेत्यादिना व्यापारसाहस्येनोक्तम्‌ । वद- 
( वादय ) तामिति । वीणायोपगायतामुपवीणयतामिति गानस्य प्राधान्यं प्रतिपा- 


समस्त दिशाओं में भर गई थी मानों असृतमथन के दिन को बना रहे थे । सम्राट्‌ का खिले 
हुए मुख कमल के बोजकोश के सदृश अघोमुख नासावंश था जिससे मानों वे निरन्तर सुगंध 
से भरो सांस ले रहे थे। क्षीर के समान fara अपनी आंखों को GRD द्वारा अपूवंसुखरूपी 
चन्द्र के उदित.होने से ste क्षीरसमुद्र द्वारा मानों दिशाओं को उत्प्लावित कर रहे थे । 
उनके निमंल कपोलफलक पर समीप में खड़ी चामरग्राहिणी (चंवर डुलाने वाली जी) प्रति- 
बिम्बित हो रद्दी थो मानो शरीरिणी होकर मुख में निवास करने वाली सरस्वती को वे धारण 
कर रहे थे । उनके MF ललाट पर चूडामणि की अरुण किरणें छिटक रहो थीं, मानो सरस्वती 
की ईर्ष्या से कुपित हुई लक्ष्मी के प्रसादन के लिए पेर पड़ते हुए इनके ललाट पर उसका 
आलता लग गया हो | उनके कर्णावतंस पर बेठकर भौ रे कुण्डलमणि की बाळ वीणा के लाल- 
बणे वाळे किरणरूपी तारों पर स्वर का विस्तार और विवेक करते हुए अव्यक्त मधुर जो गा रहे 
थे उसे वे ध्यान से सुन रहे ये। उनकै बालों में मुंडमाला बंधी थी जिसमें खिले हुए मालती फे 
फूल थे, मानो कचग्रद के अवसर पर राजलक्ष्मी के नर्खो को कुछ किरणें वहां फंस कर 
रद्द गई हों, वह उनके झुख-चन्द्र के चारों ओर परिषि थी । उनके fader 
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मालागुणेन परिकलितकेशान्तम्‌, शिखण्डाभरणभुवा मुक्ताफलालोकेन 
मरकतमणिकिरणकलापेन चान्योन्यसंवलनवृजिनेन प्रयागप्रवाहवेणिका- 
चारिणेवागत्य . स्वयमभिषिच्यमानम्‌, श्रमजलविलीनबहलक्कष्णागुरु- 
प्धूतिळककलडू कल्पितेन कालिम्ना प्राथंनाचाट्चतुरचरणपतनशत- 
इयामिकाकिणेनेव नीलायमानल्लाटेन्दुहेखामिः क्षुभितमानसोद्गते- 
रुत्कलिकाकलापेरिव हारैरुल्लसदिभरवष्टम्यमानाभिविलासवलानचटुले- 
अंलताकल्पैरीष्यंया श्रियमिव तजंयन्तीभिरायामिभिः शसितैरविरल- 
परिमलेमंलयमारुतमयैः पाशेरिवाकषंन्तीभिविकट्बकुलावलीवराटक- 
वेष्टितमुखेवृंहदिभः स्तनकलशैः स्वदारसंतोषरसमिवाशेषमुद्धरन्तीभिः 
पम स्स 

दयत्ति । स्वरव्याकरणविशारदमित्यादिना गानं दर्शयति । परिवेषः परिधिः 1 
वृजिनेन शकलेन, कलुषेण वा । प्रयागो गङ्गायमुनासंगमः | तत्प्रवाहस्य वेणिका- 
रूपेण वारिणेव । श्रमजलेत्यादौ वारविळ।सिनोमिः सर्वेतो विलुप्यमानमसौमाग्य- 
मिवेति संबन्धः । प्रार्थनाचाट्वित्यादी -प्रायंनादीनि सर्वाणि श्रीहूषंविषयाणि 
ज्ञेयानि । मानसं सरः, चेतश्च | उत्कलिका, रुहरुहिकाः, वीचयथ | अधिरले- 
त्यादिना धारणम्‌ आकषंणं वशीकरणम्‌, समीपप्रमाणं च । विकटेत्यादिनोह्दीपनमा- 
वमेव पोषयति। वराटको रज्जुः | बृहऱ्हिरिति । वृहृत्त्वेन हृ्यत्वमेषामाह। वृहत्त्वादेव 
च वक्ष्यति-मशेषमिंत । स्तनकलशेरिति। कलशे: किल रज्जुवेष्टितमुखै रसो जलमु- 


भरण में मोती और मरकत दोनों लगे थे, दोनों की किरणें परस्पर मिल कर उन पर पड़ र्दा 
थी, मानों प्रयाग से गङ्गा और यमुना के जल स्वयं आकर उनका अभिषेक कर रहे दो get 
गणिकाएं यों जो उनके सौभाग्य को सब प्रकार से se कर रद्दी थीं। उन गणिकाओ के 
ललाट कौ चन्द्रलेखा पसीने से पसीज कर बहते हुए क्ृष्णागुरु के पक्ष के तिलक-कलंक के is 
कारण काली पड़ गई थीं, मानों प्रिय वचन बोलकर प्राथना करने में चतुर होने के कारण 
सैकड़ों बार प्रिय के चरण पर सिर पटकने से वहां दाग पड़ गया हो । उनके वक्ष पर हार 
उल्लसित दो रहे थे मानों वे उनके उथल-पुथल होते हुए मानस की वीजियाँ हों। बे इस 
मकार विलास के साथ अपनी We मटकाती थीं मानों ईर्ष्या स लक्ष्मी को तर्जना दे रही 
हों । मळ्यानिळ की तरह निरन्तर निकलती हुई सुगन्धित लम्बी सांस लेतो तो मःम दोता 
कि साँसो की डोर से कुछ खींच रद्दी हों । वकुलमाला की लम्बी-लग्बी डोर से उनके स्तन- 
रूपी बृहत्‌ कलश बँचै हुए थे जिनसे अपनी पत्नियों में होने वाले सम्राट्‌ के समस्त संतोष-रस 
को मानो वे रिक्त कर रही था । eine से Ret इए उनके स्तन पर हार की तरह मणियों 
को किरणों से मानो वे सम्राट्‌ के हृदय को खींच कर हठात अपने में प्रविष्ट कर रदी थीं। 
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कुचोत्कस्पिकाविकारप्रेद्षितानां हारतरलमणीनां रहिमिभिराङ्कष्य हृदय- 
मिव हठाठवेशयन्तीभिः प्रभामुचामाभरणमणीतां मयूखेः भ्रसारिते- 
बंहुभिरिव बाहुभिरालिङ्गन्ती भिजू म्भानुबन्धबन्धुरवदनारविन्दावरणी- 
कुतेरुत्तानैः करकिसलयैः सरभसप्रधावितानि मानसानीव निरन्धती- 
भिमंदनाम्धमधुकरङुलक्री यंमाणकर्णकुसुमरजःकणकूणितकोणानि कुसुमः 
शरशरनिकरप्रहारमूर्च्छामुकुलितानीव लोचनानि चतुरं संचारयन्ती- 
भिरन्योन्यमत्मरादाविभंबद्मङ्भुरमुकुटिविज्मक्षिपैः कटाक्षः कर्णेन्दी- 
वराणीव ताडयन्तीमिरनिमेषदर्शनसुखरसराशि मन्थरितपक्ष्षणा चक्षुषा 
पीतमिव कोमलूकपोळपालीप्रतिबिम्बितं वहन्तीभिरमिलाषलीलानि- 
सिमित्तस्मितैश्चन्द्रोदयानिव मदनसहायकाय संपादयन्तीभिरङ्गभङ्गवल- 
नान्योन्यघटितोत्तानकरवेणिक्ाभिः स्फुटनमुखराङ्गुलीकाण्डकुण्डली- 
क्रिपमाणनखदीधितिनिवहनिभेनाकिचित्करकामकामुंकाणीव रुषा भञ्ज- 
JO YT 2 iis EE MMM 
दृध्रियते । रसोभिलाषः, जलं च । बन्धुरं हृद्यम्‌ । कूणितः संकोचितः | मदनादि- 
: शाब्दे विद्यमानेऽपि मदनान्धेत्यमिभ्रायेण कुसुमञ्चरग्रहणम्‌ । अत्र पक्षे कणंपदं त्य- 
उयते | अनिमेषदशंनसुखरसराशिमिव श्रीहृषंम्‌ । प्रतिबिम्बितमिति । अथ च war 
जलादिः विमले मणिमाजनादावन्तवंत्यंपि प्रतिबिम्बितो लक्ष्यते । करवेणिका 


उनके चमचमाते हुए आभूषणों की किरणें इस प्रकार फेल र्दी थीं मानो वे सन्नाट्‌ के आलि- 
इन के लिए अनेक gard पसार रही हों । जंभाई लेते हुए अपने उतान erat से सुँ ढेक 
कर मानो वे वेग से निकल भागते हुए अपने चित्त को” रोक र्दी थी। कामांध Ate द्वारः 
बिकीर्ण किये गये कान के पराग कर्णा से वे अपनी आँखों के कोने संकुचित कर ळेती, मानो 
वे आँख कामदेव के बाणों के प्रहार के कारण मच्छी से सुंद गई हों, उस प्रकार वे अपनी 
आंखें चतुरता से चला रद्दी थी। आंखों से परस्पर मत्सर के कारण ate ऐंच कर छोड़े 
गए कटाक्षो से मानो अपने कर्णोत्पलं का ताडन कर रही हों। सम्राट्‌ के निरन्तर दशनः 
सुख की राशि जिसे उन्होंने भपन निश्चल आंखों से पो रखा था मानो उनके ate 
पर प्रतिबिम्बित हो रही थी। मानो काम की सहायता करने के लिए afters 
के कतूहळ से निर्निमित्त हँती हसकर बहुत से चन्द्रो को उदित कर रद्दी थीं । कभी-कभी 
अपने अङ्गों को तोइ-मरोड करते हुए हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाकर हथेली 
ऊपर उठा रद्दी थीं। उँगलियां चटका कर नखों की किरणों को कुण्डलाकार बनाते 
हुए मानों काम की निकम्मी पनुहियों को क्रोध से तोड़ रही थी । चरण दबाने वाली को, 
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न्तीभिर्वारविलासिनीभिविलुप्पमानसौ भाग्यमिव स्वतः, स्पशंस्विन्न- 
वेपमानकरकिसलयगलितचरणार विन्दां चरणग्राहिणीं विहस्य कोणेन- 
लीलालसं शिरसि ताडयन्तस्‌, अनवरतकरकलिसकोणतया चात्मनः 
भ्रियां वीणामिव श्रियमपि शिक्षयन्तम्‌, निःस्नेह इति घनेः, अनाश्रयणीय 
इति दोषेः, निग्रहरुचिरिती न्द्रियः, seat इति कलिना, नीरस इति 
व्यसनेः, भीररित्ययशसा, ढुग्रृहचित्तवृत्तिरिति चित्तभुवा, खोपर इति 
सरस्वत्या, षण्ड इति परकलत्रेः, काष्ठामुनिरिति यतिभिः, धूतं इति 
वेस्याभिः, नेय इति सुहूऱ्धिः, कमंकर इति विप्रे; सुसहाय इति 
SEE सुसहाप इत 


परस्परानुवन्धस्थितकराद्वयांगुकिविन्यासः | विलुप्यमानसो मास्यादिना at: सुगगा 
इत्यथंः । कोणो वीणादिवादनमाण्डम्‌ । प्रियासिति । वीणायाः थियाश्च विद्येषणम्‌ । 
निःस्नेह इत्यादो । एतैरेकमप्यनेकधा गृह्ममाणमिति सम्बन्ध। । षण्डः प्रजनना- 
क्षमः। काष्ठा पराधारा, तत्प्रधानो मुनिः का्ामुनिरतिश्षयवांस्तपर्ची । नेयः 
परवशः | शन्तनुर्नाम राजा भीष्मस्य पिता, वाहिन्या गङ्गायाः पतिः, अयं तु 
तस्मादपि महतीनां वाहिनीनां सेनानां पतिः शन्तनुरिति । 'पश्चमी विमक्ते' इति 
पश्चमी 1 भीष्मो जितकाशी जितेन्द्रियः । यतस्त्वयि त्वत्पुत्रे वा सत्यस्मद्दोहित्रस्य 
कुतो राज्यमिति । यदा हि दशाधिपतिना स्वसुता मत्स्योदरोद्गता मत्स्यावती 
नामास्मै पित्रथ॑मर्थयते न दत्ता, adda प्रतिज्ञातमु-'नाहं राज्यं विवाहं वा 
करिस्यामि' इति । अत एव ब्रहमचार्येवाभूत्‌ । राजा च ततोऽपि जितकाणितम) 
जितकाशी वा । जितेन जयेन काशते शोमते य: । तथा हि भोष्मेण रामो जितः । 
सवंराजसहितं कासिराजं च जित्वा आवर्थमम्बादिकन्यात्रयमनंषोत्‌ । राजा न्स ता आजपसम्यादिकायातयमीत रजा 


जो अपने great को सम्राट के ere से पसीज जाने और कोपने के कारण उनके चरणों पर 
गिरती जा रही थी, दँसकऋर लोला में was शिर पर वीणादण्ड द्वारा ताडन कर रहे थे। 
निरन्तर वे अपने वीणादण्ड को अपने हाथ में लिए रहते थे, इस प्रकार अपनी प्रिया वीणा के 
समान मानों औ को भी शिक्षा दे रद्दे थे । धन उन्हें समझते कि इनमें हमारे प्रति सने कुछ 
भी नहीं; दोष कहते हैं कि हमारे ये आश्रय के योग्य नहीं हैं; इन्द्रियाँ कहती कि सम्राट एम 
निगृद्दीत रखना चाहते हैं; कलि कद्दता है कि इनके समीप जाना कठिन दै; व्यसन aed कि 
ये नीरस हैं; अयश चिल्लाता कि सम्राट डरपोक है; काम समझता कि इनकी चित्तवृत्ति ZAC 
है; सरस्वती कद्दती कि ये स्त्रेण हैं; परकोया Real कइती कि ये नपुंसक हैं; यती लोग कतै 
€ कि ये पहुँचे हुए तपस्वी हैं; वेश्याएँ उन्हें धूर्त weal: सुद्ददवग ea कि ये नेय ६ अर्थात्‌ 
इनकी बुद्धि दूसरों पर निर्भर रइती दे, जाद्वण कहते कि ये इमारे भत्य है; रा कहते कि 
बहुत से दूसरे इनके सद्दायक हैं। शस प्रकार एक दी सम्राट को छोग भनेक प्रकार से 
९ हु० 
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शत्रुयोधेः, = एकमप्यनेकधा गुह्ममाणम, शन्तनोमंहावाहिनोर्पातम्‌, 
भीष्माज्जितकाशितमम्‌, . द्रोणाच्चापलालसस्‌, ` 'गुरुपुत्रादमोघमार्गणम्‌, 
कर्णान्मित्रप्रियस्‌, = युधिष्ठिराहृहुक्षमम्‌, भीमादनेकनागायुतबम्‌, 
धनञ्जयान्महाभारतरणयोग्यस्‌, कारणमिव कृतयुगस्य, बीजमिव 
विबुधसर्गस्य, उत्पत्तिद्वीपमिव दपंस्य, एकागारमिव करुणायाः, 
प्रातिवेशिकमिव पुरुषोत्तमस्य, खनिपवेतमिव पराक्रमस्य, सवंविद्या- 
संगीतगुहमिव सरस्वत्या द्वितीयामृतमन्थनदिवसमिव छक्ष्मी- 
समुत्थानस्य, बलदर्शनमिव वैदग्ध्यस्य, एकस्थानमिव स्थितोनास्‌, 
सर्वेस्वकथनमिव कान्तेः, अपवगंमिव रूपपरमाणुसगंस्य, सकलदुश्च- 
रितप्रायश्वित्तमिव राज्यस्य, सवंबलसन्दोहावस्कन्दमिव ` कन्दर्पस्य, 


ततोऽपि जितकाशितम: । द्रोणक्चापाचायंः। स हि चापे धनुषि लालसः | चापलं 
न करोतीत्यर्थः । पढ्दा चः समुच्चये । अपगता लालसा यस्य सोऽपलालसः | निर- 
लिमाष इत्यथं: 1 एुरपुत्रोऽश्वत्यामा तस्य सफलशरता | तथा शस्त्रोपसंहारे- 
ऽक्षमतया याचितोऽपि कस्यंचिदेकस्य मारणमन्तरेण न तदुपसंजहार । तत 
उत्तराया उदरस्थे.परीक्षिति पाटिते तस्मिस्तदुपसंहृतवान्‌ | अभ्यत्र-अमोघा मागंणा 
याचका यस्येति । मित्रः सूर्य: सुहृच्च मित्रम्‌ । क्षमा क्षान्तिः भूश्र । अनेकानि 
बहुनि; अनन्यसहशानि च । एकशब्दस्य च साधारणार्थं नम्‌। बलं सामथ्यंम्‌, 
सँन्यं च । घञ्जयोऽजुंनः। महामारतानां कुरूणां यो रणः संग्रामः । अभ्यत्र 
महती भारस्य कायंधुरायास्तरणं निर्वाहणम्‌ । प्रातिवेशिकं प्रतिबिम्बम्‌ । “खनिः 
राकरः। अपवर्गः समाप्ति! | सन्दोहः समुह; | अवभृथो यज्ञान्तः | गम्भीर प्रसन्न 
चेति परस्परापेक्षं वोद्धव्यम्‌। तथा च सति गम्भीरत्वे प्रसन्नत्वम्‌ ऋजुत्वं चेन्न स्यात्तत 


ग्रहण करते थे। Beats केवल वाहिनोपति (erate गंगा के पति ) थे, ( उनकी अपेक्षा ये 
सम्राट मद्दावादिनी ( अर्थात्‌ मह।सेना ) के पति थे। भीष्म को अपेक्षा वे अधिक जितेन्द्रिय थे। 
द्रोण की अपेक्षा वे अधिक चापलालस ( अर्थात्‌ धनुष के प्रेमी अथवा चपङता से शून्य या 
निरमिलाप ) थे । अश्वत्थामा की अपेक्षा वे अधिक बाण चलाने में निपुण (अमोघमार्ग ) थे । 
कर्ण की अपेक्षा अधिक वे अपने मित्रों के प्रिय थे। युधिषिर की अपेक्षा अधिक क्षमावान्‌ थे 
अथवा विस्तृत पृथिवी के स्वामी थे। भीम की अपेक्षा अधिक हाथियों का उनमें बल था। 
अजुंन की अपेक्षा अधिक वे महाभारत के युद्ध फे योग्य थे, अथवा कारय के बड़े बोझ 
को सम्दालने में निपुण थे। मानों वे सत्तयुग के कारण, , विद्वानों की सृष्टि के बीज, दपं 
के उत्पन्न होने के AT, कल्याण के एकागार, पुरुषोत्तम विष्णु के पड़ोसी, पराक्रम की 
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उपायमिव पुरन्दरदशंनस्य, आवतंनमिव ac, कन्यान्तःपुरमिव कला- 
नासु, परमप्रमाणमिव सौभाग्यस्य, राजसगंसमाप्त्यवमृथस्तानदिवस- 
मिव सर्वंप्रजापतीनास्‌, गम्भीरं च, प्रसन्नं च, चासजननं च, रमणीयं 
च, कौतुकजननं च, पुण्यं च, चक्रत्रतिनं हष॑मद्राक्षीत्‌ । 

दृष्ट्या चानुगृहीत इव निगृहीत इव साभिलाष इव तृप्त इव रोमाइ- 
मुचा मुखेन मुञ्जन्नानन्दवाष्पवारिबिन्दुन्दूरादेव विस्मयस्मेरः समः 
चिन्तयत्‌ -'सोऽयं सुजन्मा, सुगृहीतनामा, 'तेजसां राशिः, चतुरुदधि- 
केदारकुट्म्बी, भोक्ता ब्रह्मस्तम्भफलस्य, सकलादिराजचरितजयज्येष्ठः 


जिद्मप्रकृतित्वं प्रसज्येत । एवं तरासेत्यादौ वोद्धव्यम्‌। तथा च कालिदासः 'भोम- 
कोन्तैनूपगुण। स बभूवोपजीविनाम्‌ । अधुष्यश्चाभिगम्यश्व यादोरत्तैरिवाणंवः ॥' 
इति दिलीपं प्रति वणितवान्‌ । कोतुकजननपुण्यत्वादपि संभाव्यते । अत आह 
पुण्यमिति । गम्भीरं च प्रसन्तं चेत्यादौ ada विरोध उद्भाव्यः । गम्मीरं ates 
प्रसन्न. निम न भवतीति । 

अनुगृहित इवेत्यादि । एवंविधमहोपतिप्रसादवश्ञात्‌ | निगुहीत इवेति । संकोच- 
` वशात्‌ । साभिलाष इवेति । तस्य दशंनीयत्वात्‌। ge इवेति । ada तस्य कृताथे- 
त्वात्‌ । विरोधी ह्यत्र सुबोषः । केदार क्षेत्रम्‌ । ब्रह्मस्तम्म जगत्‌ । फर रह्नादि: । 
यच्च स्तम्मस्य फलं घान्यादिः तद्भोक्ता कषंको मवति, राजन्वती प्रशस्तराजयुत्ता । 


NNN nnn, 


खान वाले पव॑त, सरस्वती की समस्त विद्या वाला संगीतकभवन, लक्ष्मी के हृदय का दूसरा 
अमृतमन्थनद्विस, विदग्धता के बळ का दर्शन, मर्यादाओं के एक ही स्थान, कान्ति के स्वस्व 
कथन, रूपपरमाणुओं की सृष्टि के मोक्ष, राज्य के समस्त दुश्वरितों के प्रायश्चित्त, काम के सारे 
बलों के सहित आक्रमण, इन्द्र के दर्शनाथं उपाय, थम क॑ आवर्तन, कलाओं के कुमारी अन्वःपुर 
और सौभाग्य के परम प्रणाम थे। समस्त प्रजापतियों ने मानो उन्हीं का निर्माण करके राजाओं 
की सृष्टि का यज्ञ समाप्त कर अन्त में अत्रभृथस्नान कर लिया । इस प्रकार इषे गम्भीर, 
हँसमुख, भय उत्पन्न करने वाले और रमणीय, भाहाद उत्पन्न करने वाळे और पवित्र थे । 

* सन्नाटू इषं को देखकर अनुगुद्दोत, निगृद्दीत साभिलाप और तृप्त की भाँति अपने 
उद्धत रोमाञ्च बाले मुख से आनन्द के spat को छोड़ता हुआ बाण दूर हो से आभयोत्फुल्ल 
हो सोचने लगा--ये ही शोभन जन्मवाळे, सुगुद्दीतनामा, तेजोराशि, चार समुद्रों से घिरे 
पृथ्वी के क्षेत्र के स्वामी, जगत के रत्नादि फलों का उपभोग करने वाले, एवं समस्त प्राचीन 
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मल्लो देवः परमेश्वरो हर्ष: | एतेन च खलु राजन्वती पृथ्वी । नास्य- 
हरेरिव वृषविरोधीनि बालचरितानि, न पशुपतेरिव दक्षजनोद्वेगका रीण्ये- 
श्ववविलासतानि, न शतक्रतोरिव गीत्रविनाशपिशुनाः प्रवादाः, न 
यमस्येवातिवहलभानि दण्डग्रहणानि, न वरुणस्येव निर्खिशग्राहसहस्न- 
रक्षिता रलालयाः, न धनदस्येव निष्फलाः सन्निधिढाभाः, न जिनस्ये- 
वाथंवादशून्यानि दशनानि, न चन्द्रमस इव बहुलदोषोपहताः श्रियः। 


वृषो घमः, अरिष्टासुरो दान्तख्पश्च | बालेति । बाला हि विवेकहीनत्वाद्धमंविरुद्वमा- 
चरन्ति । अस्य तु तस्यामपि दशायाँ घर्मविरोधामावः। दक्षः कुशलः प्रजापति- 
Yaa महेश्वरपक्ष ऐइवयंशब्दो मुख्यवृत्तिः, इतरत्र गौण: । गोत्र कुलम्‌, कुल- 
प्ंताश्च गोत्राः । अतिवहलभानीति । अतिशब्देन युक्तदण्डत्वमाह। दण्डः करः, यमा- 
युधं च । निस्त्रिशग्राहाः खड्गहस्ताः, अन्यत्र, जलचरमेदाश्च | रत्नालया माण्डा- 
गाराणि, समुद्राश्च । निष्फला ऐदवर्यादिफलम्रासिशुन्याः, दानादिविनाकृताच । 
सन्निषिः सन्निषानम्‌ । एतस्य दरानं सर्वस्य फलदायि भवतीत्यथंः । अन्यत्र-संनि- 
ae दोमनानि निघनान्यस्य । दर्शनानि जिनस्येव नाथंवादशून्यानि । अर्थों धनं 
तस्य वादः, अनेनेदं लब्धमिति, तेन शून्यानि । सवें तह शिनो्थेन, युज्यते । 
जिनस्य पुनरथंवादशून्यानि महायानयोगाचारमाध्यमिकदर्शानाशिं/ 1“ बहुला; 
प्रभूता दोषा राग्राद्याः, वहुळदोषा्च कृष्णपक्षरात्रय: | श्रियः समृद्धयः, शोमा्च। 


राजाओं के चरितों को जीतने वाले, ज्येष्ठ मल्लदेव परमेश्वर ( सम्राट्‌ ) दपं दैँ । इनसे धरती 
राजन्वती दै (अर्थात्‌ प्रशस्त राजा से युक्त दै) । विष्णु के समान इसके ऐसे वालचरित नहीं 
जिनमें वृष ( अर्थात्‌ थमं, Gears मे अरिष्टासुर ) का विरोध दो । इनके पशुपति शिव के 
समान पेसे ऐश्वर्य के बिलास नहीं, जिनसे दक्षजनों ( चतुर जन, शिवपक्ष में दक्षप्रजापति ) के 
मन में जरा भी उद्वेग हो । इन्द्र के समान इनके विषय में ऐसा कोई प्रवाद नहीं कि ये गोत्रों 
(कुलो, इन्द्रपक्ष में कुलपव॑तों ) का विनाश कर डालते हैं । यम के समान दण्ड-मरहण ( कर 
लेना, यमपक्षमें दण्डनामफ आयुध का ग्रहण ) we अतिप्रिय नहीं। ये वरुण के समान 
अपने रत्नाल्यों ( रत्न के खजाने, वरुणपक्ष में समुद्र.) की रक्षा इजारों की संख्या में तैनात 
नि्िंशयाह ( खडगधारी सैनिक, वरुणपक्ष भें जरूचारी खू'खार जीव ) द्वारा नहीं करते, 
जेसे कुबेर का सन्निधान प्राप्त करना निष्फल अर्थात्‌ Qed आदि फलों से रहित एवं प्राप्ति 
से शून्य है उसी प्रकार इनका सन्निधान फल्शून्य नहीं । जैसे बुद्ध के दशन ( महायान के 
योगाचार भौर माध्यमिक दशंन ) संथा भर्थवाद ( प्राशस्त्यमूलक वाक्य ) से शून्य हैं, वैसे 
ही इनके दर्शन थन की प्राप्ति के वचनों से शून्य नहीं । चन्द्र जैसे बहुलशेष ( कृष्ण 
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चित्रमिदमत्यमर॑ राजत्वस्‌ । अपि चास्य त्यागस्याथिनः, प्रज्ञायाः 
शास्राणि, कवित्वस्य वाचः, सत्रस्य साहसस्थानानि, उत्साहस्य 
व्यापाराः कीर्तेदिङ्मुखानि, अनुरागस्य लोकहृदयानि, गुणगणस्य संख्या, 
कौशलस्य कला, न पर्याप्तो विषयः। अस्मिश्च राजनि यतीनां योग- 
पट्टका:, पुस्तकर्मेणां पा्थिवविगृहाः, षट्पदानां दानग्रहगकलहाः, वृत्तानां 
पादच्छेदाः, TERIAL चतुरङ्गकल्यना, पन्नगानां द्विजगुरद्वेषाः, वाक्य- 
विदामधिकरणविचाराः, इति समुपसृत्य चोपवीती स्वस्तिशब्दमकरोत्‌ । 
Te 


पर्याप्त: परिपूर्णः । योगपट्टका यतीनामुपक रण प्यं ुबन्धनार्थम्‌ । ते यतोर्ना चतुर्था- 
थमिणामेव, न पुनर्योगेन युक्ताः FER: कूटप्रधानानि लेइपपत्राणि केषांचित्‌ । 
एवमन्यत्रापि । पुस्तकमं लेप्यम्‌ । पाथिवचिग्रहा मृन्मयशरीराणि, राजभिः ag 
वैराणि च। दानग्रहणं मदजलं दानम्‌, ऋणव्यवहारश्व । वृत्तानां गुरुलघुनियमात्म-. 
कानां । समाश्च समविषमाणां पादच्छेदा मागविरामाः, चरणृकतंनानि च । अष्टा- 
पदानां चतुरङ्गफलकानाम्‌ | “चत्वार्यङ्गानि सेनाया हस्त्यश्वरयपत्तयः' तेषां" 
कल्पना रचना, चतुर्णामङ्गानां पाणिपाइस्य च छेदः । द्विजगुरुगेर्डोऽपि । वाक्यः 
विदां मीमांसकानामधिकरणविशरान्तिस्यानामि | राज्ञां च धमंनिणंयस्थानानि । 
अधिकबलो वा रणः dara इति केचित्‌ । उपवीती दक्षिणावीती करः । उक्तं च- 
‘sage दक्षिणे पाणावुपवोत्युच्यते द्विजः’ इति । 

SN a 
पक्ष की रातों ) में औइत दो जाता है उत्त प्रकार के रोग आदि बहुल दोषों के कारण आहते 
या समृद्धिदीन नह हुए । देवताओं से मी बढ़ाचड़ा इनका प्रभुत्व हे यह देखकर आश्चर्य 
होता है। और भौ--इनका त्याग इतना है कि पर्याप्त याचक नहों मिलते, इनकी 
प्रशा इतनी है कि शाख के विषय पर्याप्त नहो, कवित्व के सामने वाणो, बल फे सामने 
साइस का स्यान, उत्साह के सामने ब्यापार, गुणों के सामने संख्या और कौशल के सामने 
कला भादि पर्याप्त विषय नही seek । इनक शासन में यति लोग हो ( पर्येकबम्थ आदि 
आसन में ) योगपट्ट नामक aaa धारण करते थे, (न कि इनके राज्य में जालो बनाए 
हुए ताम्रपत्र थे ) । इन; शासन में मतियाँ हो मिट्टी की बनाई जातो है (न कि परस्पर 
पार्थिवविम्नद अर्थात्‌ राजाओं के साथ लडाई-झगड़े होते है )। भोरे ही ( हाथियों के 3 
दानजल के ग्रहण में झगढ़ने (याचक लोग दान लेने के अवसर पर नहीं wages हैं ५ 
वृत्त अर्थात छन्दों के ही चरण में सम-विपम या भाग और बिराम आदि घेर होते (न 
कि किमी पाप-विशेष के होने से पैर काट लिए आते ये )। शतरंन के खेञ में इ; सेना 
के चार अङ्ग इस्ती-अश्वरथ-पेदल की कल्पना है (न झि अपराधी के दोनों हाथ और 
दोनों पैर काट लिए जाते हैं ) सपं ही Rage (गरुड) से द्वेष रखते हैं (न कि प्रजा के. 
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अथोत्तरे नातिदूरे राजधिष्ण्यस्य गजपरिचारको मधुरमपरवक्र- 
मुच्चे रगायतू-- 
'करिकलभ faqs लोलतां चर विनयब्रतमानतानन: | 
 मुगपतिनखकोटिभङ्गुरो गुरुरुपरि क्षमते न तेथ्ड्कुश:॥ 
राजा तु तच्छू त्वा दुष्ट्वा च तं गिरिगुहागतसिहबुंहितगम्भीरेण स्वरेण 
यूरयन्िव नभोभागमपृच्छत्‌-'एष स बाणः ?' इति । 'यथाऽऽज्ञापयति 
देवः । सोध्यस! इति विज्ञापितो दौवारिकेण “न तावदेनमङृतप्रसादः 
पश्यामि’ इति तियंडनीलधवलांशुकधारां तिरस्करिणीमिव भ्रमयन्न- 


'पाङ्नीयमानतरलतारकस्यायामितरीं चक्षुषः प्रभां परिवृत्य प्रेष्ठस्य पृष्ठतो, 
द 

गजपरिचारक इति । अन्यगजपरिचार्‌कस्य स्वजातिसमुचितं वस्तु राज्ञोः 
प्रकृतस्मारक जातस्‌ । तत्र करिणां स्वभावत एव रागित्वादस्यापि रागवित्त्वाद्‌ 
yay ता स्मृतिः सञ्जातेति । मंगुरो वक्रः । मुगपतिनखकोटिभङगुर इति । स्पष्टा 
व्याख्या | geate:, शासिता च। उपरि gett प्रभुमावे च अंकुश इवांकुश 
इत्यपि 1 अत आह:-ठच्दुल्वेति । बृंहितं गर्जितम्‌ | अंशव एवांशुकः । अंशुकं च 


MORON RTS जज 
Str wan और गुर से द्वेष वरते हैं) मीर्मासक ,लोग ही अधिकरणों Sata भिन्न-भिन्न 
प्रकरणों में विचार-विमर्श करते हैं, ( न कि धर्मेनिणेय के स्थान-फौजदारी और दीवानी 
की अदालत लगती थी) यहद सोच बाणने समीप जाकर दाहिना हाथ उठा प्स्वस्ति' शब्द 
“का उच्चारण किया । 

उसी समय उत्तर दिशा की ओर राजभवन के कुछ दी दूर पर किसी मद्दावत ने मधुर 
'अपवक्त्र को ऊँचे स्वर में गाया-- 
cat द्वाथी के बच्चे, तू अपनी चंचलता छोड़ दे, सिर नीचा करके विनय का ब्रत 

Bae अडकुश जो शेर के नखाग्र के समान टेढ़ा और कठोर है, तेरै ऊपर क्षमा नहीं 
करेगा ।' 

ae सुनकर हर्ष ने बाण को ओर देखा और पर्वत की कन्दरा में वेठ कर दहाडते हुए 

fae at आवाज के समान गम्भीर स्वर से नभोगाग को मानो भरेते हुए पूछा--'वही यह 

बाण दै !! तब दौवारिक ने निवेदन किया 'देव का कथन सत्य है, ये वही हैं ।' 'मैं जब 
खक यह मेरे प्रसाद का पात्र नहीं होगा तबक इसे नहीं Agar ( यह कइ कर ) faa 

, जील-धवल वस्रवाली तिररकारिणी (जवनिका) की भोति अपाङ्ग तक पहुँचाए- 

गए तरल तारक वाले नेत्र की फैलने वाली प्रभा को घुमा कर पीठ की ओर बेठे दए 
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निषण्णस्य मालवराजसूनोरकथयत्‌--'महातय॑ ase! इति। तूष्णीं- 
भावेन त्वगमितनरेन्द्रवचसि तस्मिन्मूके च राजलोके मुहूतमिव 
तूष्णीं स्थित्वा बाणो व्यज्ञापयतु--'देव ! अविज्ञाततत्व इव, अश्रद्धान 
इव, नेय इव, अविदितलोकवृत्तान्त इव च कस्मादेवमाज्ञापयसि ? 
स्वेरिणो विचित्राश्च लोकस्य स्वभावाः प्रवादाश्च | महद्धिस्तु यथार्थ- 
दशिभिर्भवितव्यस्‌ | नाहँसि मामन्यथा संभावयितुमविशिष्टमिव । 
त्राह्मणोऽस्मि जातः सोमपाथिनां वंद वात्स्यायनानामु । यथाकाल- 
मुपनयनादया: कृताः संस्काराः । सम्यक्‌पठितः साङ्गो वेद: | श्रुतानि चं 
यथाशक्तिः शासत्राणि। दाररपारग्रहादभ्यगारिकोऽस्मि । का मे Sanh SET 0 पाला! 1 


वस्त्रम्‌ । तिरस्करिणी जवनिका । प्रेष्ठस्यातिप्रियस्य । नेयः परवद्य; । स्वैरिणः 
स्वतन्त्राः | सोमपायिनां सोमपानाम्‌ । “शिक्षा कल्पो व्याकरण ज्योतिषं निरुक्त 
छन्दोविचितिः' इति षडङ्गानि वेदस्य । अभ्मागारिको गृहस्थः, सम्यस्वृत्तिस्थितो 
वा । का मे मुजङ्गतेति । का मे भुजंगता खुङ्गारित्वम्‌ | कामे मदने भुजंगता झया, 
न माइशेषु । नहि मे काचिद्भुजं बाहुं गता प्रासेत्यर्थः । लोकद्वयेत्यादिना त्रिवगं- 
स्यानुपघातं दर्शयति । यास्त्रविरोषध्रसङ्गात्‌ । ‘TAs पुरुषः' कालमन्योन्यानु- 
ee 
परमप्रिय मालत्राज के पुत्र से कहा--'यह भारी भुजंग ( गुण्डा या लम्पट ) है ।? 
मालवराज के पुत्र तो चुप रद्दे। उन्हें इपं की बात समझ में न आई और राजसमूद्द भो 
SAR शुम हो गया | तव क्षण भर चुप रइ कर बाण वोडा--'ददे देव, आप इस प्रकार की 
चात क्यों ऐसे कहते हैं जैसे आपको मेरे विपय में सच्चा बात पता न हो, या मेरा 
विश्वास न हो, आपकी युद्धि दूसरों पर निर्भर रहती हो, अथवा आप स्वयं लोक के 
वृत्तान्त से अनभिश हों । लोगों के waa और फली हुई बातें मनमानी और तरह- 
तरह को होती हैं । किन्तु शरेष्ठअनों को ठोक-ठौक देखना चाहिए ।' मुझे साधारण-सा समझ 
कर अनाप-सनाप कल्पना न कीजिए । सोमपान करने वाले वात्स्यायन जाहार्णो के 
बंश में मैं जन्मा हूँ । समय से मेरे यज्ञो$बीत आदि संस्कार हुए हैं। मैंने अङ्गो के साथ 
वेदों का सम्यक्‌ प्रकार से स्वाध्याय किया है। अपनी शक्ति के अनुसार Teil का भी 
श्रवण किया है । विवाह करके [यमित गृहस्थ हूँ । तो मुझ मे ज्या सुजंगपना है १ | मेरा 


1 का में भुजज्ता-मेरे जीवन में. cleat ऐसी बात है जिते भुजंगता कदी जाय? 
उजंगता उस व्यक्ति में रहती है जो कामी है, मुझमें नबी, मैंने किसी खी में भुजंगता 
नहों की अर्थात्‌ अपनी भुजाओं मै आलिगन नहीं किया। अथवा मुजंगता तो काम 
( मदन ) में होती है न कि गुझ-जैसे में.। 
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लोकद्वयाविरोधिभिस्तु चापलेः शोशवशून्यमासीत्‌ । अत्रानपछा- 
पोऽस्मि। अनेनेव च गृहीतविप्रतीसारमिव मे हृदयस्‌ । इदानीं तु सुगत 
इव शान्तमनसि मनाविव कर्तरि वर्णाश्रमव्यवस्थानां समवतिनीव च 
साक्षाइण्डभृति देवे शासति सप्ताम्बुराशिरशनाशेषद्ठीपमाछिनीं महीं 
क इवाविशङ्कुः सवंव्यसनबन्थोरविनयस्य मनसाप्यभिनयं कल्पयिष्यति | 
आसतां च तावन्मानुष्यकोपेताः । त्वत्रभावादलयोऽपि भीता इव मधु 
पिबन्ति । रथाङ्कनामानोऽपि लज्जन्त इवाभ्यनुवृत्तिव्यसनेः प्रियाणास्‌ | 
पयोऽपि चकिता इव चपछायन्ते। शरारवोऽपिं सानुक्रोशा इव श्वाप- 
दगणा: पिशितानि भुञ्जते। सर्वथा कालेन मां ज्ञास्यति स्वामी स्वयमेव | 
अनपाचीनचित्तवृत्तिग्राहिण्यो हि भवन्ति प्रज्ञावतां प्रकृतयः’ इत्यभिधाय 
तूष्णीमभूत्‌-। भूपतिरपि 'एवमस्माभिः श्रुतस्‌' इत्यमिधाय तूष्णीमेवा- 
भवत्‌ । संभाषणासनदानादिना तु प्रसादेन नैनमन्बग्रहीत्‌ । केवलममृत- 
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बद्धं परस्परस्यानुपघातेन त्रिवगं सेवत इत्यत एवाह--शेशवमिति । अशून्यमिति । 
अनेन तदेकासक्तत्वं परिहरति । अनपलापो निरपल्नवः । विप्रतोसारः पश्चात्तापः । 
सुगतो बुद्धः । समवर्ती यमः। मनुष्यस्य सावो मानुष्यकम्‌ । रथाङ्गनामानशक्र- 
वाकाः चपलायन्ते चपलत्वमाचरन्ति। शरारवो हिख्राः। श्वापद्गणा: प्राणि- 
समूहाः । पिशितं मांसम्‌ । अनपाचीनाऽपृष् । अविपरीतेत्यर्थः, निर्दोषा वा । 


दौराव |छोक-परलोक से बिरोध न रखने वाली चपलताओं से शून्य नहीं था। मैं 
इस सम्बन्ध में अपलाप नहीं करता । इसी कारण मेरे हृदय में पश्चात्ताप दै । किन्तु इस 
समय जब कि भगवान्‌ बुद्ध के समान झान्तचित्त, मनु के समान, वर्णाश्रम-मर्यादा के 
रक्षक और यम के समान साक्षात दण्डघर आप सातौं समुद्रों को करधनी और समस्त 
द्वीपों की माला से विराजित पयिवी का शासन कर रहे हैं। तो कौन ऐसा निडर है 
जो सब प्रकार से दुःखद अविनय का मन से भी अभिनय करे! मनुष्यों की तो 
बात जाने दीजिये, आपके प्रभाव से भौरे भी डरते-डर॑ते मधुपान करते हैँ, चक्रवात 
पक्षी भी अपनी पत्नी के प्रति अतिशय आसक्तिरूप व्यसन से लज्जित होते हैं, 
वानर भी झांकिंत होकर चपलता करते हैं, हिंस जानवर मी दयावान्‌ होकर 
पश्चाताप करते हुए भांत का भक्षण करते हैं। समय से स्वयं आप मेरे विषय में 
जान लेंगे, क्योंकि बुद्धिमानों का यदद स्वमाव होता दे कि वे किसी बात में भी विपरीत 
हठ नहीं रखते 1? इतना कह कंर बाण चुप हो गए । सम्राट भी "मैंने ऐसा ही सुना था? 
बस इतना ही कह चुप हो गए । लेकिन परस्पर बात-चीत, आसनदान आदि के प्रसाद से 
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वृष्टिभिः स्नपयन्निव स्नेहगर्भेण दष्टिपातमात्रेणान्तगंतां प्रोतिमकथयत्‌ | 
अस्ताभिलाषिणि च लम्बमाने सवितरि विसजितराजलोकोऽभ्यन्तरं 
प्राविशत्‌ | 

बाणोऽपि निगंत्य घौतारकूटकोमलातपत्विषि निर्वाति वासरे, आस्ता- 
चलकूटकिरोटे निचुलमञ्जरोमांसि तेजांसि मृश्चतिः वियन्मुचि मरी- 
चिमालिनि, अतिरोमन्यमन्धरकुरङ्गकुटुम्बकाध्यास्यमानम्रदिष्ठगोष्ठीन- 
ृषठास्वरण्यस्थलीषु, शोकाकुलकोककामिनीकूजितकरुणासु तरङ्गिणीतटोषु 
वासविटपोपविष्टवाचाटचटकचक्रवालेष्वाळवालावजितसेकजलकुटेषु नि- 
ष्कुटेबु, दिवसविह्ृतित्रस्यागतं प्रज्रुतस्तनं स्तनंधये धयति घेनुवर्गमुद्गतक्षोर 
क्षुवितत्णंकन्नाते, क्रमेण चास्तवराधरथातुभुनोपूरप्छावित इत्र लोहिताय 
मानमहसि मज्जति सन्ध्यासिन्धुपानपात्रे पातङ्गे मण्डले, कमण्डलुजळ- 


बाणोऽपीत्यादो । बाणोऽप्यस्मिन्सति निव्रासस्थानमगादिति संबन्धः । 'रोति; 
स्श्रियामारकूटम' इत्यमरः । निर्वाति शाम्यति । निचु छो वेउसङृक्षः। म्रुक्तोद्गोर्णा - 
हारचवंणं रोमन्थः । अदिएं मृदुतमम्‌ । गोष्ठोपू्व गोष्ठोतम्‌ । 'गोष्ठात्वळ्मूतयुव! । 
उक्तं च--'गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गोष्ठीनं भूतपूवकमू' इति । कोकाश्चक्वाकाः । 
तरङ्गिणो नदो । आछवाळमावापः | कुडा घटाः । निष्कुटाः स्वगुद्ठा रामा: | स्तन" 


उसे अनुगुद्दीत नहीं किया । केवल स्नेह से भरे अमृत की वर्षा करने वाले दृष्टिपातमात्र से 
उसको जेते नहलाते हुए उन्होंने अपने अन्तरतम की प्रीति प्रकट की । जब सूर्य अस्ताचल 
की ओर लटकने लगे तब राजसमूइ विसर्जित कर महल के अन्दर चले गये । 

वाण भी वहाँ से निकल कर अपने निवासस्थान स्कन्धावार में लोट आया । ढहते दुर 
दिन कें आतप का तेज साफ-सुवरे पीतल के समान मन्द पह गया । अस्ताचङ के मुकुट सूयं 
वेस की मंजरी जैसे अपने तेजसमूद की छोड़कर आकारा से इट रहे ये। वनभूमियों के 
मुलायम स्थानों में झुण्ड के झुण्ड मृग वेठकर घोरे थारे पैगुरी करने लगे ! नदो के तों पर 
प्रियाविरइ से शोकाकुल होकर चक्रताक की पत्नियाँ करुण आवाज में टर्तने लगी । गृद्द के 
पास वाले उपत्रनों में चटक नामक छोटे-छोटे पक्षो पेड़ों पर बैठ कर चद्द चद्दाने लगे और वृश्च 


2 


Hawt में सींचने के काम में आने बाले घड़े ate कर रख दि५। दिन भर चरने के | 


बाद शाम को टुर कर आई हुई दुधार गायों के स्वयं उतपन्न क्षीर वाले स्तन को उनके बछडे 
चुमछाने लगे । क्रम से अस्ताचल की गे भादि wget के acai! में डुबकी छगाने से छाल 
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शुचिशयचरणेषु चेत्यप्रणतिपरेषु पाराशरिषु, यज्ञपात्रपवित्रपाणौ प्रकीणं- 
बहिष्युत्तेजसि जातवेदसि हवींषि वषट्कुर्वन्ति यायजूकजने, निद्राविद्राण- 
द्रोपणकुलकलिलकुलायेषु कापेयविकलकपित्नुलेष्वा रामतरुषु निजिंगमि- 
बति जरत्तरुकोटरकुटीकुटुम्बिनि कौशिककुले, मुनिकरसहसतप्रकी णंसन्ध्या- 
वन्दनोदबिन्दुनिकर इव दन्तुरयति तारापथस्थलीं स्थवीयसि तारकानिः 
कुरम्बे भम्बराश्चर्थाण शर्वरोशबरीशिखण्डे खण्डपरशृकण्ठकाले कव- 
लयति बाले ज्योतिः शेपं सान्ध्यमन्धकारावतःरे, तिमिरतजेननिगतासु 
दहुनप्रविष्टदिनकरकरशाखास्विव स्फुरन्तीषु दीपलेखासु, अररसम्पुटसंक्री- 
डनकथितावृत्तिष्विव गोपुरेषु, झयनोपजोषजुषि जरतीकथितकथे शिश- 
यिषमाणे शिशुजने, जरन्महिषमषीमलीमसतमसि जनितपुण्यजन प्रजा- 


न्घयस्तणंकश्च वत्सः । धुनी नदी । सिन्धुः समुद्रः । शय: करः । चेत्यमायतनम्‌ । 
पाराशरिषु भिक्षुषु । हवींषि कुशाः। वषडिति दानक्रियासु मोचनमन्त्रः age 
कुवंति । जुह्वतीत्यथंः । यायजूकोऽत्यथं यजनशीलः। निद्राणोऽलसः। द्रोणः 
काकः । कलिला आकुलाः | 'कुलायो नीडमस्त्रियाम'। कापेयं चापलम्‌ । कोशिका 
उलूकाः | स्थवीयसि रथूलतरे । शिखण्डो जूटक: | खण्डपरशुः शिवः । करा एव 
शाखारतदाकारत्वादंगुलयश्च करशाखाः । अररः कपाट: ॥ संक्रीडनं शब्दः | 
आवृत्तिः स्थगनम्‌ । MGT स्यातपुरद्वारं द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्‌’ | उपजोषः सुखम्‌, 
तुष्णींमावो वा । जरती वृद्धाः । शिशयिषमाणे सुषुप्सति । 'यक्षाः स्युः पुण्य- 


होकर सूर्यसंध्या के समुद्ररूपी मद्चपात्र में डूबने लया। भिक्षु लोग कमण्डछ के जळ से 
अपने हाथ पैर पवित्र थोकर चेत्यो की वन्दना करने ढगे । TH स्रुवा आदि यज्ञपातरों को हाथ 
नें लेकर यज्ञ करने वाले लोग कुश को बिछ कर प्रज्ज्वलित अग्नि में वपटकार के द्वारा इविष 
छोड़ने लगे | उपवन के zal पर WAG अलसाप कौषे खोतों में काँव-काँव करने लगे और 
बन्दर अपनी चपलता छोड़ वेठे। पुराने खंखाड़ वृक्षों मै 4S हुए उल्लू अब निकलना दी चाहते 
ये। झुरगे के झुर्गे बड़े तारे आकाश को स्थळी में छिटकने लगे, मानो सन्ध्यावन्दन के अवसर 
पर झुनियों द्वारा छीटे गए जल Seg हों। अब अन्धकार आकाश में उतरने लगा, मानों 
रात्रिरूपी मीलनी फे केरापाश का जूड! हो, वह भगवान्‌ शंकर के कण्ठ के समान इयाम 
था भौर सन्ध्या के बचे हुए तेज को निगळता जा रहा था। दीपलेखा% इस प्रकार 
न्फुरित Gat al मानों अग्नि में प्रविष्ट सूय की विरणरूपो अङगुलियाँ हों, जो अन्धकार 
के त>नाथं निकल पढी थीं । गोपुर के दरवाजों के बन्द होने की गइगढ़ाइृट, 
अव शान्त हो गई । बच्चे खाट पर चुपचाप पड़े बूढ़ी दादी की कहानी 
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गरे विजुम्ममाणे भीषणतमे तमीमुखे, मुखरितविततज्यधनुषि वर्षेत 
दारनिकरमत्तवरतमशेषसंसारशेमुषीमुषि मक्ररध्वजे, रताकल्पारम्भशो- 
भिनि शम्भलीसुभाषितभाजि भजति भूषां भुजिष्पाजने, सेरन्ध्रीबध्य- 
मानरशनाजालजल्पाकजघनासु जनीषु, वशिकविदिखाविहारिणीष्वन- 
न्यजानुप्लवासु प्रचलितास्वभिसारिकासु, विरलोभवति वरटानां वेशन्त- 
शायिनीनां मञ्जुनि मङ्घीरशिञ्चितजडे जल्पिते, निद्राबिद्रोणद्राः 
घीयसि द्रावयतीव च विरहिहृदयानि सारसरसिते, भाविवासरवीजाङ्कुर- 
निकर इव च विकीयंमाणे जगति प्रदीपप्रकरे निवासस्थानमगात्‌। 
अकरोच्च चेतसि-'अतिंदक्षिणः खलू देवो हर्षः, यदेवमनेक्षबालचरित- 


जनाः' । तमी रात्रि: । शेमुषी बुद्धिः । आकहपो वेशः । वाम्मली कुटुनी । भुजिष्या 
दासी । सँरन्ध्री प्रसाधनोपचारज्ञा । जनी । वशिका शुन्या ॥ विशिखा war । 
अनन्यजः कामः । अनुप्लसवः सहाय: । 'कान्ताथिनी तु या याति संकेतं सामि- 
सारिका? । 'हुंसस्य योषिद्दरटा' । वेशन्तः पल्वलम्‌ । कासारोऽत्यल्पसरः 1 मञ्जीरं 


सुनते-छुनते Sat लगे । बूढ़ी सेस एवं aad की भाँति मलिन अन्धकार से युक्त रात्रि 
का अत्यन्त भयानकं मुख ( आरम्भ ).जेंभाई लेने लगा ( बढ्ने लगा ) और उसने पुण्यजनो 
( यक्षो ) को जगा दिया । समस्त संसार की बुद्धि का अपहरण करने वाला कामदेव अपना 
धनुष चढ़ा कर टंकार भरने लपा और निरन्तर बाणो की वर्षा करने लगा । लौड़ियाँ 
सुरत काळ की वेपरचना के आरम्भ से शोभित होने लगी एवं कुट्टनियों के उपदेश पाकर 
HEE धारण करने लगीं। बधुओं के जघन-भाग प्रसाधिकःओं द्वारा करथनी के बाँचे 
जाने पर मुखरित हो उठे । अभिसारिकाएँ काम की सहायता से सुनसान गलियों में पेतरा 
मारने लगीं । ताळ-तलइ्यों मे शयन करने वाली हंसियों की नूपुर के समान मधुर आबःज 
कम पड़ने लगीं । निद्रा से अलसाए हुए सारस-पाक्षयों को जोरदार आवबाअ बिरहियॉ 
के हृदय को मानो पिघलाने लगीं। चारों ओर दीपक इस प्रकार जलने लगे मानो Oe वाहे 
दिन फे बीजांकुर बिखर दिये गये हों । और (वाण ने) मन में तोचा--"सचमुच देव 
इप बड़े ही उदार दे, क्योंकि मेरे वाल्यकाळ की अनेक नपळताओं से फेले हुर जनापवःट 
को सुनकर alta Qa पर भी मन में मुझ पर स्नेह ही रखते दै । यदि मैं उनकी आँखों 
पर चढ़ा हुआ? ( कोपमाजन ) होता तो वीते दर्शन देने की कृपा करते ! वह मुझे Tit 
देखना चाइते हैं । बड़े लोग अनुरूप विश्वास उत्पन्न करणे बिना कुछ कहे भी afi. 
जनों को विनय का उपदेश दे देते दै । मुझे धिक्कार दै कि अपने दी दोषों से अन्धा, 
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"चापलोचितकौलीनकोपितोशप मनसा स्निद्यत्येव मयि । यञ्यहमक्षिगतः 
स्यास्‌, न मे दशंनेन प्रसाद कुर्यात्‌ । इच्छति तु मां गुणवन्तस्‌ | 
उपदिशन्ति हि विनयमनुरूप्रतिपत्युपपादनेन वाचा विनापि भतंव्यानां 
स्वामिनः। अपि च घिङ्‌मां स्वदोषान्धमानसमनादरपीडितमेवमति- 
गुणर्वात राजम्यन्यथा चान्यथा च चिन्तयन्तम्‌ । सर्वथा तथा करोमि, 
यथा यथावस्थितं जानाति मामयं कालेन' इत्येवमवधारयं चापरेद्यु- 
निष्क्रम्य कटकात्सुहूदां बान्धवानां च भवनेषु तावदतिष्ठत्‌, यावदस्य 
स्वयमेव गृहीतस्वभावः पृथिवोपतिः प्रसादवानभूत्‌ | अविशच्च पुनरपि 
नरपतिभवनम्‌। स्वल्पेरेव चाहोभिः परमप्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य 
प्रेम्णो वि्नम्भस्य द्रविणस्य ado: प्रभावस्य च परां कोटिमानीयत 
नरेनद्रेणेति । 
इति श्रीमहाकविबाणमट्टृते हषंचरिते राजदर्शनं नाम द्वितीय उच्छ्वासः । 
— “4000 — 


नूपुरम्‌ | दक्षिणोऽनुकूलः कोलीन जनापवादः । अक्षिगतो द्वेष्यः । विज्ञम्मस्याश्वा- 
सस्य । द्रविणस्य घनस्य । नमंणः परिहासस्य ॥ 


इति श्रीद्यंकरकविरचिते हषंचरितसंकेते द्वितीय उच्छ्वासः समाप्तः । 


अनादर से दुखी हो पमे गुणवान्‌ राजा के विषय में कुछ अनाप-शनाप सोचने लगा । अब 
मैं सवथा वद्दी करूँगा जिससे समय से वे मुझे ठीक पहचान ळे । ऐसा निश्‍चय करके दूसरे 
दिन प्रातःकाल स्कम्धावार से निकल कर मित्रों और रिश्तेदारों के घर में ठरा । तब तक 
सन्नाट्‌ स्वयं उसके स्वभाव से परिचित होकर उस पर प्रसन्न हो गए और फिर बाण ने राज- 
भवन में प्रवेश किया । थोड़े हौ दिनों में सम्राट्‌ उस पर अत्यन्त प्रसन्न हुए और अपने 
प्रसादजनित सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन-सम्पत्ति, परिहास और प्रभाव की पराकाष्ठा पर उसे 
पहुँचा दिया। | 


द्वितीय उच्छ्वास समाप्त । 
ene a Samed 


१. चापलोपचित । 
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निजवर्षाहितस्नेहा ब ]भक्तजनान्विता: । 
सुकाला इव जायन्ते प्रजापुण्येन भुभुजः ॥ १॥ 
सावूनामुपकतु लक्ष्मी द्रष्टु विहायसा गन्तुम्‌ । 
न कुतूहलि कस्य मनश्वरितं च महात्मनां श्रोतुम्‌ ॥ २॥ 
अथ कदाचिद्विरलितवलाहके, चातक्रातङ्ककारिणि क्वणत्कादम्बे, 
Wee मथूरमइभुषि, हंसपथिकसार्थसर्वातियौ, धौतासिनिभनभसि, 
————— MN MM 
निजेति । निज आत्मीयः वर्षो लोकः, वृष्टिथ: । वर्ष वर्धमपि निजं समुचित- 
कालप्राप्तम्‌ । स्नेहः प्रीतिः, आद्रता च । भक्ताः अनुरक्ता: ओदनश्च । भक्त 
मक्तरूपाणां भूभृतां सुकालानाँ च प्रजापुण्य हेतुः । अनेन महानुमावपुष्यभूति- 
वर्णना सूत्रिता ॥ १ ॥ 
साधूनानित्यादिनापि भेरवाचार्योपकारकरणम्‌, स्वयं लक्ष्मी दशनम्‌, विहा- 
यसा गमनं भंरवाचायंस्य, महात्मचरितभ्रवणकुतुहुलं च निजभ्रात्रादीनां 
सूचितम्‌ ॥ २॥ 
अथेत्यादी | एवंविधे शरत्समयारम्मे aR बाणो ब्राह्मणाधिवासमगादिति 
संवन्धः । विरलिता:'न पुनरेकान्तत उपगताः बलाहका मेघा: । चातकाः स्तोका- 
ख्या: पक्षिणः । कादम्बाः कृष्णहंसाः | ददुरा मण्डकाः । हंसा एव पथिकसार्थाः, 


जब प्रजा के goat का उदय होता है तभी सुकाळ: की भाँति राजा भी उत्पन्न होते 
हैं और अपने राज्य में सर्वत्र प्रेमभाव फेलाते हैं। अनेक अनुचर उनके इस पुण्यकाये 
में सहायक हो जाते हैं। इस प्रकार सुकाल में जल की वर्षा से धरती गीली ह जाती है 
और बहुत अन्न पैदा होता है we 
सञ्जनों के उपकार के लिए, लक्ष्मी को साक्षात देखने के लिए, आकारमाग से 
उड्कर चल्ने के लिए एवं मद्दात्माओं के चरित सुनने के लिए किसके मन में कुतूइळ 
Far नहीं होता ॥ २॥ 
एक समय शरद ऋतु का आरम्भ हुआ। मेघ छिट-पुट हो गये । चातक पक्षियों 
, को आतुः हो गया । वलहंस आवाज करने लगे | (जळ के सख जाने से बेचारे ) मेढकों 
पर आफत पड़ गई। भौरों का गर्व न रहा । राही के रूप में हंस पक्षी सबके अतिथि बन 
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भास्वरभास्वति, शुचिशशिनि, तरुणतारागणे, . गलत्मुनासीरशरासने, 
सीदत्सौदामनीदाम्नि, दामोदरनिद्राद्रुहि, दुतवेदुर्यवर्णाणिसि घूर्णमानमि- 
हिकालभुमेघमोघमघवति, fried’, निष्कुसुमकुटजे, निमुंकुलकन्दले, 
कोमलकमले, मधुस्यन्दीन्दीवरे, कह्वाराह्वादिनि, शेफालिकाशीतली- 
कृतनिशे, यूथिकामोदिनि, मोदमानकुमुदावदातदशदिशि, सप्तच्छदधूलि- 
घूसरितसमीरे, स्तबकितबन्धुरबन्धूकावध्यमानाकाण्डसंध्ये, नोराजित- 
वाजिनि, उद्दामदन्तिनि' दपंक्षीबोक्षके, क्षीयमाणपद्धूचक्रवाले, बाल- 
पुलिनपल्लवितसिन्धुरोधसि, परिणामाश्यानइयामाके, जनितप्रियङ्ग्‌- 


तेषां निमेछजलूदानादिना स्यात्सर्वातिथित्वम्‌ । शुचिनिमँलः | सुनासीर इन्द्र: । 
सौदामनी विद्युत्‌। दामोदंरो हरि! । अस्य निद्रां दोग्धि यस्तस्मिन्‌ । त्तदा किल 
हरिविबुध्यत इति वार्ता । अर्णो जलम्‌ । धुणंमाना भ्रमन्ती या मिहिका नीहार- 
स्तढल्लघवस्तुच्छा ये मेघास्तैर्मोघो निष्फलो मघवानिन्द्रो यत्र तस्मिनु । वर्षामावा- 
fermen मोघत्वम्‌ । इन्द्रादेशेन हि मेघा वर्षन्ति । मेघवद्‌ गजितमित्यन्ये । नीपाः. 
कुटजा: | कन्दलाथ्च वृक्षभेंदा: । कह्लाराणि सौगन्धिकापरनामानि इवेतोत्पलानि | 
जलकुसुमपत्निकेत्यन्ये । शेफालिका पुष्पभेदः रात्रावेव विकसति। यूथिका 
हरिणिका । मोदमानानि विकसन्ति । सप्तच्छदा: स्षपर्णाख्या वृक्षभेदा: । बन्धुरा 
हृया । बन्धूका बन्धुजीवाख्या वृक्षभेदाः। नीराजिताः कृतद्यान्तिविधानाः । क्षीबा- 
णीवौक्षकाणि दान्तसमुहा यत्र तस्मित्र | चक्रवालं समूह: । बाल तत्क्षणस्रुत- 


कर आने छगे। पानी Tet wer की भाँति आकाश निसल'हो गया wl में चमक 
बढ़ गई ओर चन्द्रमण्डल भी निमंळ हो गया । आकाश मे. तारे”बंडने छगे-। इन्द्रधनुष 
अब frege नहीं उगता। बिजलियाँ भी कम पड़ने लगी । भगवान विष्णु को “tz 
टूटी । जळ fees हुए बैदूय॑ के समान निर्मल हो गया.। चकराते हुए बर्फ की भाँति मेधों 
ने इन्द्र को निष्फल करे दिया। कदम्ब के पेड़ झड़ने लगे । कुटज पुष्पों में फूल नहीं 
रह गये । कन्दल के वृक्षों में कलियों का निकलना बन्द हो गया । कमळ खिलने लगे । 
नीले कमल मकरन्द की वर्षा करने लगे । उजळे कमल आहादित होने लगे । शेफालिका 
के फूल खिल-खिलकर रात कों ठण्डी करने लगे। जूही की ,गंध फैलने लगी | कुसुदों के 
खिलने से दिशाएँ उज्ज्वल हो गईं। सप्तपर्ण के वृक्ष की थूल से इवा कुछ मेळी बढ्ने 
लगी । युच्छेदार बन्धूक-पुष्प खिल कर असमय में सन्ध्या का दृश्य खडा करने लगे । युद्ध 
की यात्रा में थोड़ों के शान्तिकर्म होने छगे | हाथी मद से उन्मत्त होने लगे | alg द्द से 
ATMS हो गए । जगह-जगह के कीचड़ सूखने लगे | कुछ-कुछ भागी tal पर नदियों के 


छ. अशि 
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मञ्चरीरजसि, कठोरितत्रपुसत्वचि, कुसुमस्मेरशरे, शरत्समयारम्मै राज्ञः 
समीपाद्वाणो बन्धून्द्रष्टु पुनरापि तं ब्राह्म णाधिवासमगात्‌ | 
समुपछब्धभूपालसंमानातिशयपरितुष्टास्त्वस्य ज्ञातयः इलाघमाना 
निर्ययुः । क्रमेण च `'कांश्चिदभिवादयमानः, कश्चिदभिवाद्यमानः, केश्चिः 
च्छिरसि नुम्ब्यमानः, कांश्चिन्मूध्नि antag, कैश्चिदालिङ्गय- 
मानः, . कांश्चिदारिङ्गन्‌, अन्येरासिषानुगृह्यमाणः, Wage, बहु- 
बन्धुमध्यवर्ती परं मुमुहे । संत्रान्तपरिजनोपनीतं चासतमासीनषु गुरुषु 
भेजे। भजमानश्चार्चादिसत्कारं नितरां ननन्द । प्रोयमाणेन च मनसा 
सर्वास्तान्पयंपृच्छत्‌--'कांच्चदेतावतो दिवशान्सु'खनो यूयम्‌ ? अप्रत्यूहा 
वा सम्यककरणपरितोषितद्विजचक्रा क्रातवी क्रिया क्रियते ? यथावदविकल- 
मन्त्रभाज्ि. भुञ्जते वा हवींषि हुनभुजः ? यथाकालमधोयते वा बटवः ? 
प्रतिदिनमविच्छिन्नो वा वेदाभ्यासः ? कच्चित्स एव चिरंतनो यज्ञविद्या- 
ET MRSS ESOS 2222 0520, क 


जलम्‌ । सिन्धवो नद्यः । श्यामाको नोवार: । प्रियञ्जुन्री हिभेदः । पुसं लाडुकम्‌ | 
संश्रान्तः सत्वरः । सत्कार पूजाम्‌ । कच्चिदितीदप्रश्ने । प्रत्यूहो विघ्नः । 
सम्यक्करणं यथाशारत्रं संपादनम्‌ । क्रतूनां यज्ञानामियं क्रातवी । अधीयत इति । 


तट बनने लगे । सावां के धान पककर सूखने लग गये। कंगुनी की मशरियो में पराग 
भर आया। AGT नामक फल के छिलके कड़े हो गये । शर नामक Ti में फूल खिल 
उठे। तब बाण अपने बन्धुःबान्धवों को देखने के लिए फिर राजा के पास से ब्राह्मणों के 
उसी ( प्रीतिकूट नामक ) निवासस्थान'मं चला आया । 

- सन्नाद्‌ के दारा अतिशय सम्मान, पाकर पधारे हुए बाण को जब गाँव के भाईबन्धुओं 
ने सुना तो अत्यन्त इषं के साथ प्रशंसा करते हुए निकल पड़े। बाण ने क्रम से कुछ का 
अभिवादन किया और कुछ से अभिवादित हुआ; कुछ ने उसका सिर चूमा और उसने 
कुछ के सिर संघे; कुछ ने उसका आलिङ्गन किया और कुछ से वह स्वयं गले मिला; 
दूसरों ने अपने आशीर्वादों से उस पर अनुग्रह किया और उसने भी कुछ लोगो को 
असीस देकर अनुग्रृहमीत किया । इस प्रकार बाण अपने बहुत से माई-बन्धुओं के वीच 
अत्यन्त इषित हुआ। युरुजनों के बैठ जाने पर परिजन द्वारा शीघ्र छाये हुए आसन 
“पर बैठा और पूजादि सत्कार को प्रास करता हुआ अत्यन्त प्रसन्न हुआ। गदूगद मन से 
उसने सब लोगों से पूछा--'भाष लोग इतने दिनों तक सुख सेतो रद्दे ! सम्यक्‌ सम्पादन 
द्वारा ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करने वाले यश के कार्य के बिना किसी विभ्नःबाधा के तो होते 


१४४ हर्षचरितम्‌ 


क*'ण्प्रभियोगः ? ताम्येव व्याकरणे परस्परस्पर्घानुबन्धाबन्ध्यदिवसदशिता- 
दराणि व्याख्यानमण्डलान, सव वा पुरातनी परित्यक्तान्यकतंव्या 
प्रमाणगोष्ठी, स एव वा मन्दीकृतेतरशाख्वरसो मीमांसायामतिरस: ? 
कच्चित्त एवाभिनवसुभाषितसुधावर्षिण: ब्राव्यालापाः ?' इति । 

अथ ते तमूचु -''तात ! संतोषजुषां सततसंनिहितत्रिद्याविनोदानां 
वेतानत्रह्विमात्रसहायानां कियन्मात्रं त्त कृत्यं सुखितया सक्रलभुवनभुजि- 
भुजङ्गराजदेहदीघे रक्षति fafa क्षितिभुजे । सर्वथा सुखिन एव वयम्‌, 
विशेषेण तु त्वयि विमुक्तकौसीद्ये परमेश्वरपाश्व॑वर्तिनि वेत्रासनमधि- 
fasfa । सर्वे च यथाशक्ति यथाविभवं यथाकाल च संपाद्यन्ते विप्रजनो- 


वेदपाठो बालानामेव्रोचितः । प्रमाण तक॑विद्या । मीमांसा ब्रह्मनिदर्शनम्‌ । अत 
एवाह--अतिरस इति । 
तात इति पूजावचनम्‌ ।' वेताना: क्रातवा: । कोसीद्यमीलस्यम्‌ । निष्प्रयत्न- 
तेत्यथंः । 
रहे! यक्ष को अग्नियों को नियमानुसार मंत्र के साथ-सांथ इबिप भोजनार्थ तो मिल 
रहा है! बढ लोगो का समय से अध्ययन तो चल “हा है? वेदों का प्रतिदिन aa 
वाला अभ्यास विच्छिन्न तो नहीं होता! यश्चसम्बन्धी विद्या और कर्मों के प्रति वही 
पुराना भाव तो है न! परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से निरन्तर दिन .को- 
सफल करके आदरः+दरंनपूर्वंक व्याकरण-शाख के. वे ही व्याख्यान-मण्डल तो जम 
रदे हैं न! दूसरे कार्यों को छोड़-छाड़ कर न्‍्यायशासत्र पर विचार करने ब्राली गोष्ठा तो 
वही पुरानी चल रही है न! दूसरे शास्त्रों के रस को फीका कर देने वाळा मीमांसा-शाख 
में रस तो वही मिलता है न? नये-नये सुभाषितों की सुधा बरसाने व.ले काव्यालाप 
तो वही दो रहे हैं न! 
तब वे उससे बोले तात, जब समस्त भुवन पर शासन करने वाला और शेषनाग 
के समान दीं शरीर बाळा राजा सुखपूर्वक PA की रक्षा करने में संलग्न है तो थोड़े 
ही में सन्तोष कर छेने वाले, हमेशा विधा के विनोद में लगे रहने वाळे तथा केवळ यश - की 
अग्नि को अपना सहायक मानने वाले हम Mel का कार्य ही कितना है! हम सब 
प्रकार से सुखी हैं, विशेष तो सुखी श्सलिए हैं कि तुम आलस्य छोडकर महाराजाधिराज 
इषं के नजदीक वेत्रासन पर बैठने wt हो । अपनी शक्ति के अनुसार और अपने .पिभव के 
अनुसार इमळोग समय से ब्राह्मण के लिए उचित सब काम करते रहे'हैं ।' इस प्रकार बातें 
हुई, स्कन्धावार के सम्बन्ध की चर्चा भो छिड़ी, लढ्कपेन में खेले हुए खेर्डा की याद 
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चिताः क्रियाक्रलापाः' उत्येवमादिभिरालापैः स्कन्वावारवार्तामिश्‍च शेश- 
वातिक्रान्तकीडानुस्मरणे: पू॒वंजकथाभिइच विनोदितमनास्तैः सह सुचिर- 
मतिष्ठत्‌ | उत्थाय च मध्यंदिने यथाक्रियमाणाः स्थिती रकरोत्‌ | भुक्तवन्तं 
च त सर्वे ज्ञातयः पर्यवारयत्‌ । 

अत्रान्तरे दुकूलपट्टप्रभवे [शिखण्डयपाङ्गपाण्डुनी पोण्ड्रे वाससी 
वसानः स्नानावसानसमये वन्दितया तोथंमृदा गोरोचनया च रचित- 
तिलकः, तेलामलकमसुणितमौरिः, भनुच्चचूडाचुम्बिना निबिडेन कुसु- 
मापोडकेन समुऱद्भासमानः, असङ्ुदुपयुक्तताम्बूलविमलाधर रागकान्तिः, 
एकशलाकाञजनजनितलोचनरुचिः, अचिरभुक्त:, विनीतमार्यं च वेषं 
दधानः, पुस्तकवाचकः सुदृष्टिराजगाम | नातिदूरर्वातित्यां atari 
निषसाद। स्थित्वा च मुहूर्तमिव तत्कालापनीतसूत्रवेष्टनमपि नख- 


अन्रेत्यादी | सुदृष्टि: पुस्तकवाचक आजगामेति संबन्धः । दुकूलेति एकस्माद्दुः 
कूलपट्टाहोर्घाच्छित्वा गृहीते, शिखण्डयपाङ्गपाण्डुत्वेन काकेश्यमप्रि afeay । 
पोण्ड्रे पुण्ड्देशजे । गोरोचना रक्षाद्रव्यभेद: । मौळयः केशाः । अनुच्चेति । भदीघं- 
तया कुसुमापीडकस्य श्रोत्रियत्व॑ विनीतत्व॑ चास्य दशितम्‌ । निबिडेन संहत- 
पुष्पेण । रुचिर नैमंल्यम्‌ | भोजनं भुक्तमचिर भुक्तं यस्य स: । अनेन तस्यानवलि- 
घत्वमुक्तम्‌ । आसन्द्यां वेत्रपीठिकायाम्‌ । स्थित्वेत्यादौ । पुराणं पपाठेति संबन्ध: । 


आयी, पुराने लोगों की बातें चल पड़ी । इस तरद बाण उन लोगों के साथ देर तक मन- 
बहलाव की बातचीत में बैठा रह । मध्याह्न के समय उठकर उसने सबकी भाँति स्नान- 
ध्यान किया । भोजन के बाद भाई-बन्धुओ ने फिर उसे घेर लिया । 

इस बीच बाण का पुस्तक वाचक सुदृष्टि आ पहुँचा। वह पुंड्रदेश के बने दुकूछ-पढ्ट 
के थान में से तैयार किये, मोर की आँखों के कोने की भाँति श्वेत वस्न युगल पहने था । 
स्नान करने के बाद उसने माथे पर पवित्र तीर्थ की मिट्टो और गोरोचना से तिलक किया 
था। उसके सिर के बाडों में आंवले के तेल की चिकनाहट थी । लरकती हुई शिखा से 
लगी हुई फूलमाला से बह शोभित हो रहा था । हमेशा पान चबाते रहने से उसके अधर 
राग की कांति निर्मल थी। शलाका से अंजन लगाने के कारण उसकी आँखै सुन्दर दो 
गयी थीं । उसका भोजन ale हुआ था। उसका वेश विनय से युक्त और सौम्य था। वह _ 
कुळ दूर रखे हुए बँत के आसन पर बैठ गया । क्षणभर ठहरकर तत्काल उसने सत्त की 
बेठन खोल दो, फिर भी sak नखो की किरणें पुस्तक में इस प्रकार फैल गयो मानों पुस्तक 
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१४६ हषंचरितम्‌ 
किरणेमुंदुमृणारसूत्रोरवावेष्टितं पुस्तकं पुरोनिहितशरशलाकायन्त्रके 
निघाय, पृष्ठतः सनीडसंनिविष्टाभ्यां मधुकरपारावताभ्यां वंशिकाभ्यां 
दत्ते स्थानके प्राभातिकप्रपाठकच्छेदचिह्वीकृतमन्तरं पत्रमुरिक्षप्य 
गृहीत्वा च कत्तिपयपत्रलघ्वी कपाटिकाम्‌ क्षालयत्तिव मषीमरिनान्य- 
क्षराणि दन्तक्रान्तिभिः, अर्चयन्निव सितकुसुममुक्तिभिग्रन्थम्‌, मुख- 
संनिहितिसरस्वतीनूपुररवेरिव गमकेमंधुरेराक्षिपन्मनांसि श्रोतृणां गीत्या 
पवमानप्रोक्तं पुराणं पपाठ | 

~~ tert तथा श्रुतिसुभगगीतिगर्भ पठति सुदृष्टौ नातिदूरवर्ती 
बन्दी सूचीबाणस्तारमघुरेण गीतिध्वनिमनुबतंमानः स्वरेणेदमार्यायुग- 


रूमगायत्‌ 
त्तदपि मुनिगीतमतिपृथु तदपि जगद्व्यापि पावनं तदपि । 


सनीडे समीपे | प्रमाठको वाचकः, प्रपठनं वा । तस्य तत्र वा छेदः। इयन्मात्र 
वाचितं 'नान्यदिति तेन चिह्लीकृतं .. लक्ष्यीकृतम्‌ । गमयन्ति रागस्वरूपमिति 
गसकाः । असाधारणानि स्वराणां निमीलनानि । यानि ऊक्ष्यजञेष्वान्तरमार्ग इति 
सडास्तँर्गमकेः स्वरयति विशेषेः। पवमानो वायुः । 

- बन्दी स्तुतिपाठकः । पृथुरादिनृपोऽपि। पवमानप्रोक्त वायुप्रोक्तमपि। गीतपक्षे- 
वंशेन वेणुनानुगमो ययोस्तो विवादिनो स्वरो विश्रृत्यन्तरो गान्धारनिषादी स्वरो 
यत्र FT । करणमपदः। सताम्‌ आविद्धः स्वरसंनिवेशः, उच्चरणस्थानं वा । भारतं 


wore सूत्रों में बाँची गयी हो। पुस्तक को उसने सामने रखे सरकण्डों के बने मोढ़े पर रख 
दिया । पीछे की ओर समीप में बैठे हुए मधुकर और पारावत नामक वंशी, 'बजानेवालों 
ने जब अवकाश दिया, तब सुदृष्टि ने प्रभात में पढ़े हुए विराम फे बीच चिह के रूप में 
लगाये हुए पन्ने को निकालकर कुछ पन्नों के साथ हल्की दफ्ती को उठा लिया और मानो 
अपने दाँतों की फिरणों से स्याही से मरिन अक्षरों को धोता हुआ, अथवा श्वेत फूलों से 
* अन्य की अर्चना करता हुआ, मुख में सन्निहित सरस्वती के नूपुरों के द्वारा की भाँति 
गमक नाम के स्वरों से झुननेबालों के मन को रमाता हुआ वायु द्वारा प्रोक्त पुराण को 
'गाकर पढ्ने लगा | 
इस प्रकार जब सुदृष्टि मधुर नीत के साथ-साथ पाठ कर रहा था, तभी सूचीबाण 
नामक बन्दी ने ऊँचे मधुर स्वर से गात की लय का अनुकरण करते हुए इन दो आर्या 
oral का गान किया-- 
यइ पुराण मुनि व्यास द्वारा गाया हुआ है, अत्यन्त बडा भी (पृथु नामक आदि राजा 
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हषंचरित्तादभित्नं प्रतिभा।त हि मे प्राणमिदम्‌ ॥ ३ ॥: 
वंशानुगमविवादि स्फुटकरणं भरतमागंभजनगुरु । 
श्रीकण्ठविनिर्यात गीतमिदं हषंराज्यमिव ॥ ४॥। 
तच्छुत्वा बाणस्य चत्वारः पित्तामहमुखपद्मा इव वेदाभ्यासपावत्रित- 
We: उपाया इव सामप्रयोगललितमुखा:, गणपतिः, अधिपतिः, तारा- 
पति श्यामल इति पितृव्यपुत्रा आतरः, प्रसन्नवृत्तयः, गुहीतवाक्याः, 
कुतगुरुपदन्यासाः, न्यायरवादनः, RET, न्यायवादित:, सुझतसंग्रहाभ्यासगुरवो लब्बसाधु- लब्धसाधु- 
मरतमुनिकृतो ग्रन्थः । श्रीकण्ठः श्रीयुक्तः कण्ठः वेस्वर्यादिदोषामग्वात्‌ । यदा - 
शीकण्ठो हर एव सर्वविद्यानां तत एवोत्पत्तेः । हषराज्यमपीहशमेव | तथा च 
चंद कुलमनुगच्छत्यनुसरति यत्तढशानुगम्‌ । तथाविद्यमाना विवादिनो यत्र 
तदविवादि सोराज्यम्‌ । न केचित्तत्र विवदम्ते । करणमधिकरणं यत्र विद्यापरोक्षा 
धर्मेनिणंयो वा क्रियते, व्यापारो वा । मरतो नाम पूर्व राजामूत्‌ । श्रीकण्ठो देश- 
भेद; । गीतमपि ever प्रमोदस्य राज्यमिव । तस्य विजृम्ममाणस्वात्‌। तच्छृत्वे- 
स्यादौ । बाणस्य चत्वारो भ्रातरः परस्परस्य मुखानि व्यलोकयन्निति संबन्धः | 
तच्छत्वेत्यादिनास्य भ्रकरणस्य प्रकृतानुगुणत्वं दशितम्‌ । तेषां च प्रस्ताववेदित्वम्‌ । 
मुखपद्या अपि चत्वारः सामवेदभेदाः । सान्त्वं च मुखमारम्मोऽपि । प्रस्ना शुद्धा, 
सुदोद्धा च । वृत्तिवंतंनम्‌, सूत्रविवरणं च। गृहोतमाहृतम्‌, sand च । वाकयं 
विवरणम्‌, वातिक च यरकरणात्कात्यायनो वातिककार उच्यते । कृतो गुरूणां 
संबन्धिनि पदे स्थाने न्यासः स्थितियेंषां ते । सवेणोपदेष्टूपदे स्थापितास्त इत्यथः 
अद्वा-कतो गुर्राण पदे न्यासो ये: । महति पदे स्थिता इत्यर्थः । अन्यत्र -कृतोऽ- 
म्यस्तो गुरुपदे दुर्बोधदाब्दे न्यासो वृत्तिविवरणं यैः। न्यासो युक्तम्‌, उपपत्त्य- 
-चुपपत्तिविचारश्च । सुकृतं पुण्यस्‌, सुष्ठु विहितं च। संग्रहः संचयः व्याकरणे 
से भी बढ़कर ) जगद में विख्यात और पवन दारा कदा हुआ ( पवित्र) ह. मेरी समझ मे ) जगत्‌ में विख्यात और पवन द्वारा कहा हुआ ( पवित्र ) है, मेरी समझ में 
यह षंचरित से भिन्न नहीँ है ॥ ३ ॥ 
यहद गीत षं के राज्य के समान है । गीत वंशीवाद्य से अनुगत तथा राज्य बंश 
परम्परागत है । गीत में दो परस्परविरोधी गान्धार और निषाद स्वर नहीं हूँ तथा 
राज्य में कोई विवाद करने वाला विद्रोही नहीं ६ । गोत के ताल और लय बिलकुल 
स्पष्ट हैं तथा राज्य के करण अर्थात्‌ विद्यापरीक्षा या धर्मेनिर्णय के स्थान प्रसिद्ध #1 
गीत संगीतशास्त्र के रचयिता भरत मुनि द्वारा प्रदर्शित मार्ग के अनुसार होने से मइनीय 
है तथा राज्य भरत नामक प्राचीन राजा की नीति का अनुसरण करगे से महनीय है। 
गीत मधुर कंठ से निकला हुआ दै तथा राज्य श्रीकंठ नामक स्थान से निकला हुआ है ॥४॥ 
दोनों आयांओं को सुनकर बाण के चार चचेरे आई--.गंणपति, अधिपति, तारापति 
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शब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराणराजषिचरिताभिज्ञाः, महाभार- 
तभानितात्मानः, विदितसकलेतिहासाः, महाविद्वांसः, महाकवयः, महा- 
पुरुषवृत्तान्तकुतृहरिनः, सूभाषितश्रवणरसरसायनाः, वितृष्णाः, वयसि 
चचसि यशसि तपसि सदसि महसि वपुषि यजुषि च प्रथमाः, पूवमेव 
कृतसंगराः, विवक्षवः, स्मितसुघाधवलितकपोलोदराः, परस्परस्य मुखानि 
व्यलोकयन्‌ | 
अथ तेषां कनीयान्कमलइल्दीघंलोचनः श्यामलो नाम बाणस्य 


व्याडिक्‌तो ग्रन्थश्च | गुरवो महान्तः, उपाध्यायाश्च। साधुशब्दः साधुवादः साघ- 
चोऽमी इत्येवंरूपो वा । साधनः संस्कृताः, शब्दास | पाण्डित्यप्रकरनेनानेन द्रष्ठु- 
मिष्ठस्य वस्तुन उत्कृष्टतोच्यते । सकलेत्यादिविशेषणत्रयेण हिज राजाचिवृत्तान्तेऽ- 
भिज्ञतोच्यते । महापुरुषेत्यादि । हर्षचरिते शुश्रूषाया हेतुः । सुभा षितेत्यादि । 
स्वकाम्यम्रशंसासूचनपरम्‌ | सदसि सभायाम्‌ | सयर सङ्केतः । 
कनीयानिति । अनेन प्रियवचनत्वमस्य दितम्‌ । -्रहीति दत्तसंज्ञः। तात 


और इयामल एक दूसरे का मुख देखने लगे । रह्मा के चार मुख कमळों की भाँति वे वेदा 
भ्यास करने से पवित्र थे । साम-दान आदि चार उपायों के समान साम अर्थात्‌ सान्त्वना 
पूर्ण बचन या सामवेद का प्रयोग करने से उनके मुख सुन्दर थे । लोक के समान व्याकरण 
भै भी उनकी वृत्ति अर्थात्‌ जीविका शुद्ध थी या वृत्ति अर्थात्‌ सुन्न के विवरण में gate थे, 
वाक्य अर्थात्‌ बचन का आदर करते थे या वाक्य अर्थात्‌ वातिंकों कें अर्थ का ज्ञान रखते 
थे, गुरु पद अर्थात्‌ श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित ये या उन्होंने दुबोध पर्दो में न्यास अर्थात्‌ 
बृत्ति का अभ्यास किया था, न्याय अर्थात युक्ति की बात बोलते ये या उपपत्ति और अनुप- 
पत्ति का विचार रखते थे, पुण्य के संगृहीत करने के अभ्यास में प्रवीण थे या व्याडि द्वारा 
झुविरचित संग्रह नामक ग्रन्थ का अध्यापन करते थे, SE साधुवाद प्राप्त थे या संस्कृत 
शब्दों का उन्होंने अभ्यास कर लिया था । समस्त' पुराणमन्थों में आबे हुए राजर्षियो के 
afta उन्हें ज्ञात ये। उन्होने महाभारत का अनुशीलन किया था। वे सभी इतिद्दासों के 
घंडित थे। महाविद्वान्‌ और महाकवि थे । महापुरुषों के दृत्तान्त को सुनने के लिए उनके 
मन में कुतूहल था । सुसापितों के अवण-रस को चखनेवाले थे। उनमें ठुष्णा न थी । 
वचन में, अवस्था में, यश में, तप में, सभा में, तेज में, शरीर में, यज्ञ में सबसे पहले ये। _ 
बे पहले से दी परामश करके वहाँ आये थे और कुछ बोलना चाहते थे । मुसकान की सुधा 
से उनके कपोलों के मध्यभाग धवलित हो गये थे । 
तत्पश्चात्‌ उन चारों में सबसे छोटा, कमळ के समान बड़ो-बड़ी आँखोंबाला इयामल, 
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्रेयान्प्राणानामपि बशयिता दत्तसंज्ञस्ते: सप्रणयं दहानज्योत्स्नास्नपित- 
आ बभाषे-'तात बाण | ढिजानां राजा गुरुदारग्रहण- 
स्का रूरवा ब्राह्मणघनतुष्णया दयितेनायुषा व्ययुज्यत | नहुषः 
परकलतराभिळीषो महाभुजङ्ग आसोत्‌ । ययातिराहितब्राह्मणोपाणि- 
बाणेत्यादिना पूर्वराजदोषोदभावनद्वारेण हष॑स्य गरीयस्तां ख्यापयति । अत्र क्वचि- 
PARENT क्यचिच्चाथंद्वारेण यथायोग्यं दोष उद्धाव्य: । चन्द्रादिश्ब्दामिघानेन 
राजत्वप्रतोतिनं स्यादिति द्विजानां राजेत्युक्तम्‌। गुरुबृंहस्पतिः, पित्राद्या्च गुरवः । 
अत्र कथा -पुरा पुणंचन्द्रमुदितं वीक्ष्य कामयमाना गुरुपत्नीं ताराख्याममिगच्छत्‌ । 
तदसहमानेन च बृहस्पतिना यदेन्द्राद्या: प्रोत्साहितास्तदानयनाय, तदा चन्द्रे 
शुक्रः शरणमाधित: | ततः शुकप्रेरितंर्देत्येः सह तेषामन्योन्यं दिव्यं वषसह 
युढ़मासीत्‌ । तारापि नारदबोधिता सगर्भा सती पुनर्गुरुमेवाभिगतेति । दयितेना= 
युषा प्रियेण जीवितेन पुतरेणायुर्नाम्ना । कथा चात्र-- पुरूरवा: पूर्वी दिशं जेतुं गच्छ- 
न्केनाप्याहूतप्रभूतधनेन विप्रेण यज्ञे निमन्त्रितो लोगाक्षिप्तस्तद्धनं जिहीर्षुस्तच्छा- 
ame: तस्मिन्मृते स विप्रो नृपं विना प्रजा निवतंत इतिं ज्ञात्वा तदायुषा 
राजपिमायुर्नामानमजीजनदिति ।: भुजङ्गो विटोऽपि । पुरा वृत्रं हत्वा ब्रह्महत्यया 
WH: पलाय्य सृणालच्छिद्रान्तरे यदांतिष्ठत्तदा नहुषो यज्वा Tea देवेरिन्द्रत्व 
नीतो दर्पाच्छचीं प्राथंयमानो बृहस्पत्युपदेशात्तयोक्तो यथा -- 'यानेनापूर्वेणागच्छ' 
इति | ततो ब्रहमर्षीन्वाहनीकृत्य व्रजन्कामवशात्त्वरमाण: पादेनाताडथ, “सप सर्प 
इति चोदयन्नगस्त्येन “सर्पो wa’ इति शस्तः सर्पोऽमवत्‌ । पपातेति नरकगामी 
बभूव, स्वाचारभ्रष्टत्वात्पतित्वाभूत्‌। वृषपवंणोऽसुरराजस्य दुहित्रा शर्मिष्ठया कल- 
हायमाना 'अस्मदभनत्यसुता वराकी भूत्वा स्पघंते” इत्युवत्वा कुपान्तःपातितां शुक्र? 
सुतां देवयानीं ज्ञात्वा ययातिर्वनविहारी पाणि गृहोत्वोज्जहार । गते ययाती परि- 
Water वन एवावसत्‌ | अथ नारदाद्यथावृत्तं ज्ञात्वा वृषपर्वा शुक्रस्य प्राथंनामक- 
जो बाण के ग्राणों को . भी वश में रखनेवाला अत्यन्त प्रिय था, बड़ों का इशारा पाकर 
दाँतों की किरणों से दिशाओं को नहला देनेवाले मुख-चन्द्र से प्रणयपूर्वक 
बोला--'तात बाण, द्विजों के राजा चन्द्र ने गुरुपत्नी तारा का गमन किया । पुरूरवा 
ब्राह्मण के धन की लोलुपता के कारण अपनी प्रिय आयु से वियुक्त हो गया । नहृष परावी 
स्त्री की इच्छा करने के कारण महालम्पर बना । ययाति ब्राह्मणकन्या के साथ विवाद 
करके पतित हुआ । राजा सुद्युम्न. स्त्रीरूप हौ बन गया था। जन्तु ( जन्तु नामक 
पुत्र या प्राणियों ) के वध करने तै राजा सोमक की निदेयता तो प्रसिद्ध ही दे। राजा 
मान्षाता मार्गेण अर्थात्‌ याचना या युद्ध के व्यसन के कारण पुतर-पौत्रों के साथ रसातळ 
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ग्रहण: पपात्त | सुद्युम्नः स्त्रीमय एवाभवत्‌ | सोमकस्य प्रख्याता जगति 
जन्तुवधनिधृंणता । मांधाता मागंणव्य्सनेन सपुत्रपौत्रो रसातलमगात्‌ | 
पुरुकुत्स: कुत्मितं कमं तपस्यन्नपि मेकलकन्धकायामकरोत्‌ । कुअलयाश्वो 
रोत्‌ । संदिष्टा च-- 'कुमारी शतपरिचारवतीयं शमिष्ठा यदा मे दास्यं करोति तदा- 
गच्छामि' इति । शुक्रशापभीतेन वृषपवंणा संपादितमनोरथा देवयानी पुनरपि 
दासीमृतया शमिष्ठया सह वने क्रीडन्ती ययातिमायान्त दृष्टा बमाषे--'ववाद्य मां 
त्यक्त्वा पाणिग्राहो महानुमावो गठोऽमूत्‌' इति । ततो ययातिर्त्राह्मणीत्वादनद्धो- 
क्लुवंस्तत्पित्रा शोकविधुरेण शुक्रेण 'पापं मास्तु क्रियतामयं विधि:” इति बुद्ध्वा तां. 
स्वीचक़े । कालेन चासौ पपातेति । सुद्युम्नो राजा, शोमनं दयुम्नं बलमरयेतिं च स्त्री- 
मयो महिलाकृति:, कान्तानुरक्तश्च । योऽत्र तोयमुपयोक्ष्यति स स्त्रीत्वमापत्स्यत 
इति भगवता मवान्याम्यथितेन भवेन दातः सन्सरसः पीत्वा तोयं सुद्यम्ने..मुगया- 
frat स्त्रीमयोऽभूदिति । जन्तुर्नाम सोमकस्य राज्ञः पुत्रः, जन्तवः प्राणिनश्च | 
सोमकस्य राज्ञो जन्तुर्नामकः पुत्रोऽम्‌त्‌ । स चेकपुत्रत्वादपुत्रत्वं वर मिति जानत्तु- 
fart: पुरोधसाम्यधायि - 'वहुनपुत्ना चेदिच्छसि तदास्य सुतर्य वपया होमः ङ्रिय- 
ताम्‌ । ततो यावत्यो धूममाजिध्रन्ति ताः पुत्रेर्य॑ज्यन्ते' इति । स चापि घृणामपहाय 
तथा कारितवानिति | मागंणं याच्ञा, शराश्च मार्गणाः । मागणेषु व्यसनं युद्ध 
व्यसनम्‌ | रसातलमगमदधस्ताज्ञगाम । विनष्ट इत्यथः | रसातल पाताल च । 
मांधाता च भुवं जित्वा स्वर्ग जेतुं गतः । शक्रेणो क्तम्‌ - 'पाताळं जित्वागतस्य तव 
दास्यं यास्यामि'। स च तद्वचनादविचारयेव रसातळं गतस्तत्र हरप्रसादासादित- 
area लवणनाम्ना दानवेन ससुतसँन्योऽन्तमनीयत' इति। मेकलकन्यका 
नमंदा। पुरुकुत्स: पुरा तपश्चरन्नमंदायां स्नानं कुवंन्कामष्यङ्गनामालोक्य कामाविष्टो 
नीत्तमुत्ससर्जेति। भुजङ्गाः सर्पाः, विटा अपि । अश्वतरकर्न्यां वडवामपि । कुवळ- 
याश्चो राजा मृगयाक्रीडाप्रसङ्गेन धर्मातुरो मजजनरभसेन स रसीमवतीर्णो रसातल 
प्राप्तोऽश्वतरामिधां नागकन्यामूढवानिति। प्रथम आद्यः, TIT । कुत्सितः पुरुषः 
ने तपस्या के अवसर में किसा सुन्दरी को देखकर नमंदा में स्नान करते हुम कुत्सित 
कर्म किया । राजा कुवरूयाश्च ने भुजंगलोक में जाकर ( लम्पट लोगों की प्रेरणा से या 
नागलोक में जाकर) अइवतरा नामक नागकन्या (या घोडी ) को मी नहीं छोड़ा। 
आदिराज पृथु पहरा कुत्सित पुरुष है, जिसने पृथिवी को अभिभूत क्रिया । राजा नृग 
गिरगिट बनने पर भीं वणेसंकर ( अर्थात्‌ कई रंगों की मिलावट या कई जाह्मण-क्षत्रिय 
आदि वर्णी केन्वीये से उत्पन्न ) ही बना रहा । सौदास नामक राजा ने व्याकुळ प्रथिवी 
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भुजङ्जलोकपरिप्रहादशवतरकन्यामपि न परिजहार। पृथुः प्रथमपुरुषकः 
परिभूतवान्पृथिवीम्‌। नुगस्य कुक्रलासभावेऽपि वर्णसंकरः समदुश्यत 1 
सौदासेन नरक्षिता पयोकुलोकृता क्षिति.। नलमवशाक्षहृदयं कलि- 
रभिभूतवान्‌ । सवरणो मित्रदुहितरि विक्लवतामगात्‌। दशरथ इ£रा- 


पुरुषकः । पृथुरादिनुपो भूधराङ्गान्तां सर्वा गां faster चापकोटया गिरीचु ga: 
पयंन्तेषु चिक्षेप । धरणकारणमूतमूभृत्परिमवाद्भवो विभवः । अत एवास्य 
कापुरुषत्वम्‌ । विष्णुपुराणे तु--आकष्टकार्मुकेन पृथुना 'देहि मे भर्तव्यमरणों- 
पायम्‌' इत्यनुवष्यमाना मूर्भृवनानि बभ्राम | ततः शरणमलळ्वा सास्य सर्वाः 
सस्यसंपदोऽजनयदिति वर्णितम्‌ एतस्मासरिमूताऽमूदिति । ककलासः 
प्राणिभेदः | तद्भावेऽपि तस्यां दशायामपि कि पुना राज्यस्थस्येति निन्द्यरवम्‌ । 
वर्ण: शुक्लादिः ब्राह्मणादिथ । नृगो राजा दानभ्रस्तावे कस्यचिद्विप्रस्य संबन्धिनीं 
गामविज्ञाय्वास्यस्मे द्विजाय ददो । कदाचित्त तस्या भोः स्वामी तां गां परिज्ञाय 
तं ययाचे । न च तस्माद्गां लेभे । ततस्तौ द्वावपि राजद्वार राजविज्ञापनाय मतौ । 
ग्राम्यमोगासक्तराजदश्नमलममानौ च क्रोधात्‌ ‘Fea भव” इति राज्ञः शापं 
दत्वा कस्मेचि ani वितोयं यथागतं प्रतिजग्मतुरिति । नरान्क्षिणोतीति नरक्षिता, न 
पालिता च । सौदासो नाम राजा मृग्रयाखिन्नः पथि गच्छन्कदाचिन्मुनि शक्न = 
नामानं मार्गमध्ये स्थितम्‌ 'अपसपं” इत्यवदत्‌ । 'पन्था देयो ब्राह्मणाय’ इति 
वचनान्न्यायमनुवर्तमानो यावन्न चालितस्तावद्राज्ञा कशयामिहतः। अथ रोषावे' 
शात्‌ “गच्छ मतुष्यभक्ष्यो राक्षसो भव” इति त शशाप | वश्षमायत्तम्‌ | अक्षहू दय- 
मक्षज्ञानम्‌, अक्षाणीन्द्रियाणि हूदयं च । तच्च नलो राजा द्यतव्यसनी तत्स्वरूपान- 
fara कलिनामिमूत इति प्रसिद्धम्‌ । मित्रो रविः, सुहृच्च मित्रम्‌ । तपती नाम 
मित्रस्य रबेर्दुहिता भूत्‌ । तस्यां संवरणो नाम राजा व्यसमी बभूव । रामों दशरथ- 
सुतः, रामा स्त्री च। दशरथो सूगयासक्तो घटपूरणरव श्रुत्वा वृहितद्यछुया शब्द- 
पातिना शरेण मुनिपुत्रं व्यापादयत्‌ । तेन च बोधितान्वयः पित्रोः समीपं तं 
निनाय । तद्दच नाच्छल्यमुद्धरति नृपे रिशुभृंतः। अथ च सदारेण वृद्धतापसेन 
पुत्रादहमिव त्वमपि प्राप्स्यन्तम्‌' इति aay रामवियोगारप्राणांस्तत्याजेति। ` 
गोनिमित्त ब्राह्माणग्य जमदग्नेरतिपीडनम्‌ । निधनमयासीत्‌ | जामदरन्येन हत 


कौ रक्षा नहीं की । जुआ के खिलाडो (अथवा इन्द्रिय और हृदय को बश में न रखनेवाले) 
राजा. नळ को करि ने अभिभूत कर ्रिया। संवरण नामक राजा ad ( सुहृद.) कीः 
पुत्री के प्रति म्याकुल हुआ । राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम क विरहोन्माद ( अथवा 
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मोन्मादेन मत्यमवाप । कातंवीर्यो गोब्राह्मणातिपीडनेन निघनम- 
यासीत्‌* । wed इष्टबहुसुवणंकोऽपि देवद्विजबहुमतो न बभव ¦ शंतनु 


इत्यथः | कातंवीर्यो गवां कोटेरप्यधिकतरां धेनुमपहर ञ्जमदरिंन व्यापादितवान्‌ । 
अथ च तत्सुतेन रामेण क्रोधात्परशुज्छित्नबाहुसहल्नोऽसो सर्वक्षवियेः सह मृत्यु 
लेमे; इष्टः कृतः अमिमतश्च। देवद्विजो वृहस्पतिः; अन्यत्र --देवा्च द्विजाश्चेति 
न्द्र: । मरुत्तो नाम राजा बहुसुवणंकाख्येन क्रतुनापि यक्ष्यमाणो देवपुरोधसम्‌ 
मां याजय' इति याचमानस्तेन 'मनुष्योऽयमेव दृष्ट:' इति । स चोपहसति धिषणे 
नारदेनोक्तो यथा-गच्छ, अस्येव भ्राता सत्रतंको नाम ग्रहगुहीतच्छद्मना वारा- 
णस्यां स्थित: । तं प्रार्थयस्व' इत्युकत्वा च नारदोऽरिनि विवेश । स च नारदोक्त- 
चिल्लस्तं भगवत्प्रमाण कृत्वा निर्यान्तं परिज्ञाय बहुशो गालीदंदतमप्यनुद्विजमानो 
, याजनाय प्रार्थयामास । संवर्तकेन कथितं च--'नेदं तवोक्तं यावत्तं वक्ष्यामि । 
देवेभ्यश्च शृत्वा यज्ञमागो न दातव्य:' इति । राजा यथोक्तमनुतिष्ठंस्तेन योजितो 
देवद्विजस्य नामिमतोऽमवदिति । अतिव्यसनादत्यन्तरागात्‌। वाहिनी नदी, 
सेना च। महामिषः पुरा ब्रह्मसदसि गङ्गाया्चामरग्राहिण्या अलितवाससोऽङ्गदशं- 
नह तहृदयः VARTA वदस्त्रह्मणा Ue :, पतित्वा क्षत्रियगृहे शन्तनुर्नामाम्‌त्‌ । 
गङ्गापि “मत्क्ृतेऽयमिमां दद्यां प्राप्तः' इति मत्वा सखेदमवतरन्ती धेनुः णकुपित- 
वसिष्ठशापसंपन्न मनुष्यलोकावतरणदुःखितैवंसुभिविदितवृ त्तान्तैरम्यधायि-'तत्र नुपे 
चेत्तव प्रीतिः, तद्वयं त्वय्येवोत्पत्स्यामहे | जातमत्राश्च वयं त्वया स्वजले क्षेप्तव्याः? 
इति। सा तु तथेत्यङ्जीकृत्य वने विहरन्तं प्राथेयमान शन्तुनुमवोच त--'यदहू 
करोमि तत्र.त्वया निर्बन्धो न विधेयः। न चाहं त्वया जन्म प्रष्टव्या' इति । 
तथा” इति तेनाङ्गीकृतवता बहुतरं कालमरस्त। अथ यः कञ्चित्सूनुरुदपादि 
सवँस्तया स्वजळे क्षिप्तः । एवं सप्तस्वतीतेषु गङ्गामासेव्य निःसंतानोऽयं भा 
मदिति मन्वानैः सप्तभिरेव वसृमिः कतात्मसंनिधिर्मीममो जातः । ततस्तमपि 
जले क्षिपन्ती शन्तनुना निषिद्धा । तेन 'सापराधो भवान्‌” इत्युक्त्वा सा प्रति- 
प्रिय रामा अर्थात्‌ पत्नी के उन्माद ) सै मृत्यु को प्राप्त किया । राजा arcadia गौओं के 
लिए ब्राह्मण को दुःखी करने के कारण मारा गया । मरुत्त नामक राजा ने TERT 
नामक यज्ञ किया फिर भी देवदिज दारा ( वृहस्पति द्वारा अथवा देवताओं और 
आह्यणों द्वारा ) सम्मान नहीं प्राप्त किया। व्यसन के अत्यन्त बढ़ जाने से राजा 
शन्तनु ने.वाहिनी ( गङ्गानदी या सेना ) से वियुक्त होकर जङ्गल में अकेले भटकते हुए 
१. इतोऽग्र —'रामो मनोभबश्रान्तढ्दथो जनकतनयामपि न परिहृतवान्‌? इत्यधिकः 
पाठः क्वचिदुपलभ्यते | 
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“रतिव्यसनादेकाको वियुक्तो वाहिन्या विपिने विललाप | पाण्डुवेनमध्य- 
गतो मत्स्य इव मदनरसाविष्टः प्राणान्मुमाच । युधिष्ठिरो गुरुभयविषण्ण- 
हृदयः समरशिरसि सत्यमुतसृष्टवान्‌। इत्थं नास्ति राजत्वमपक्रलङ्कमृते 
देवदेवादमतः सवंद्वीपभुजो हुर्षात्‌ | अस्य हि बहुन्याश्चर्याणि श्यन्ते | 
तथा हि-अत्र बलजिता निष्चलोक्कताएचलन्तः कृतपक्षाः क्षितिभृतः। 
अश्र प्रजापतिना शेषभोगिमण्डळस्योपरि क्षमा कृता । अत्र पुरुषोत्तमेन 


Ee > 2 
जगाम | ततस्तद्वियोगविधुरधीबंहु विललापेति व्यसननिमित्तक: सेनया वियोगेन 
च विलापो विजिगीषोरनुचित एव। वनं तोयम्‌, विपिनं च। मदनः कामः, 
फळविशेषश्च मदनम्‌ । पाण्डुवंने मृगूपया ब्राह्मण्या सह सुरतकमंसक्तं मृगरूपं 
कदंमाख्यं मुनि शरेण जघान; तेन च श्रियमाणेन 'स्त्रीसंभोगस्थो मरिष्यसि’ इति 
शप्तो ART सह स्मरातं: क्रीडन्विपन्न इति गुरोद्रोणाचायंस्य भयेन, गुरुणा 
महता च त्रासेन। युधिएिरो बलानि दरधुमुद्यतं द्रोणचायं रणमुध्नि ‘अश्वत्थामा 
हतः” इत्युत्वा पुत्रशोकाकुलमसत्येनासूनत्याजयदिति । इत्थमिंत । इत्थं कृतयु- 
गादारम्य कलिप्रारम्मप्न्तं राज्ञां नास्त्यपक्रलङ्क राजत्वमिति। वलजित्प्रजा- 
'पतिमुखा: शब्दा राज्ञि यथार्था वेदितव्याः। बलं सैन्यम्‌, वलाख्यथासुर: | 
निश्चलीकृता इति सहायामावान्छनुषु यानं न विदधिर इति यन्यत्र,-स्थावरत्वं 
खम्मिताः। पक्षाः सहायाः, पतत्त्राणि च | क्षितिभृतो राजानः, गिरयश्च । प्रजा- 
पतिना राज्ञा, ब्रह्मणा च । शेषस्यावशिष्टस्य मागिमण्डलस्य राजसमूहस्योपरि 
विषये क्षान्तिः कृता । अन्यत्र,-शेषाख्यस्य भोगिनो नागस्य मण्डलमामोगस्तत्पृष्ठे 
मूमिनिहिता । पुरुषोत्तमो नरोत्कृष्टो राजा, हरिश्च । सिन्धुराजो सिन्धुदेशाधिपतिः, 


'बिलाप किया । मत्स्य के समान कामवासना से आविष्ट द्दोने के कारण वन के बोच जाकर 
"पाण्डु ने प्राणत्याग किया । युधिषिर ने गुरु द्रोणाचायं से डरकर युद्ध कौ भूमि में सत्य का 
परित्याग कर दिया । इस प्रकार रुमी द्वीपां के शासक मद्दाराजाधिराज इषं को छोड़कर 
किसी का राजत्व कलंकरहित नहीं है । उनके विषय में आश्चर्य की बहुत सी बातें सुनी 
जाती हैं । जैसा कि उन्होंने इन्द्र के समान अपने सैन्यवल से जीतकर शु की ओर मिलने 
के लिए जाते हुए राजाओं के सहायकों को मारकर निश्चल कर दिया ( बल नामक असुर 
"को जीतनेवाले इन्द्र ने भी wat के पंख काट-काटकर उन्हें निश्चल बना दिया ar) 
अजापात इषं ने बचे हुए भोगिमण्डल अर्थात्‌ राजाओं के ऊपर क्षमा की ( और उसी 
अकार ब्रह्माजी ने भी शेषनाग के Heat पर क्षमा अर्थात्‌ gaat को आरोपित किया ) । 
seat मै श्रेष्ठ ed ने सिन्धुराज के मद का मथन करके उसकी राजलक्ष्मी को अपना छिया 


१२४ , हषंचरितम्‌ 


सिन्धुराजं प्रमथ्य लक्ष्मीरात्मीकृता। अत्र बलिना मोचितभूभूदेष्टनो 
मुक्तो महानागः। अत्र देवेनाभिषिक्तः कुमार: | अत्र स्वामिनैकप्रहार- 
पातितारातिना प्रख्यापिता शक्ति: । अत्र नरसिहेन स्वहस्तविशसिता- 
रातिना प्रकटीकृतो विक्रम: | अत्र परमेष्वरेण तुषाशैलभुंवो दुर्गाया 
गृहीत: करः। अत्र लोकनाथेन दिशां मुखेषु परिकल्पिता लोकपालाः, 


आणि 53070 a NE + 
क्षीरोदधिश्च । लक्ष्मीरछत्रचामरादिरूपा, देवताकृतिः । बलिना बलवता, असुः 
रेश्वरेण च मूभुद्राजा श्रीकुमाराख्यः। श्रीकुमारो नाम राजा किल दपंशातेनोपजातः 
भदेन हस्तिना वेष्टितः। ततः श्रीहर्षणाकृष्प खड्गं तस्मान्मोचितोऽसौ दन्ती चः 
रोषाद्वने परित्यक्त इति वार्ता । मूभुच्च पवंतो मन्दराख्यः । महानागो दर्पशातः,. 
वासुकिश्च । मोचितमूभृदरेष्डनोऽमृतमन्थना्थे । मन्धनार्थे कुमारः कुमारगुप्ताख्यः,. 
कुमारो बा यो दपंशातान्मोचितः । कुमारो गुहः, पुत्र्य कुमारः । स्वामी प्रभुः, 
कुमारा । अरातयः शत्रवः, ता एकश्चासुराधिपतिः । शक्तिः सामर्थ्यम्‌ 
आयुषभेदश्च । नरतिहः उत्तमा नरः, नृत्तिहह्पो हरिश्च । सहस्तेनेति। नतु 
साधनबलेन । अन्यत्र तु वक्रादिनिजायुधेन । परमेश्वरेण सावंमोमेत। न तु 
मण्डळमात्रस्य मोकत्रा हरेण । दुर्गाया दुर्गमायाः, गौर्यादच | करो दण्डः, TTT । 
. छोकनायो राजा, हरिः, बुद्धश्च । Peat मुखेषु सीमासु । ळाकतायाः (लोकपा ठाः) 


( और पुरुषोत्तम कृष्ण ने सिन्धुराज अर्थात्‌ क्षीरसागर को मथकर लक्ष्मी को अपनाया ) । 

पराक्रमी हर्ष ने अपने महागन दर्पशात को श्रीकुमार नामक राजाको. is में लेकर 

दबोचते हुए देखकर छुझया और उसे जङ्गल में छुड़वा दिया ( और दैत्यरीज बलि ने 

महानाग वासुकि को मन्दराचळ के बन्धन से छुड़ाकर छोड़ दिया)। देव et ने 

कुमार का अभिषेक किया ( औए देवराज इन्द्र ने कुमार कागिकेय को सेनापति के पद 

पर अभिषिक्त किया ) । - स्त्रामो हर्ष ने एफ हो प्रहार से Taal को मार गिराकर अपनी 
शक्ति को परिचय दिया। ( और स्वामी कार्तिकेय ने एक हो प्रहार से तारकासुर का 

बध करके अपनी शक्ति अल्नविशेत को प्रसिद्ध: कर दिया) । नरों में केसरी हपं ने अपने 

सुजबल से शत्रु को मारकर अपना पराक्रम दिखाया ( और भगत्रन्‌ नूसिद्दने भी 

ag हिरण्यकशिपु के वक्ष को अपने द्वार्थों से फाइकर अपना पराक्रम दिखाया ) | 

परमेश्वर इप ने हिमालय फे दुर्गम प्रदेशों सै भी कर लिया ( और परमेश्वर दिव ने. 
हिमाल्य को पुत्री पावती का करग्रहण किया ) । राजा हर्ष ने प्रत्येक दिशा में प्रजापालकों 
को देख माल के लिए निपुक्त किया ( और प्रजापति ब्रह्मा ने भी इन्द्र आदि लोकपाल 
को; प्रत्येक दिशा की रक्षा के लिए नियुक्त किया ) । और समस्त धन के भाण्ड़ागारों 
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सकलभुवनकोशइचाग्रजन्मना विभक्तः, इत्येवमादयः प्रथमकृत्तयुगस्येव 
दुष्यन्ते महासमारम्भाः। अतोऽस्य सुगृहीतनाम्नः पुरायराशेः पुर्वेपुरुष- 
बं्षानुक्रमेणादितः प्रभृति चरितमिच्छामः श्रोतुम्‌ । सुमहान्कालो नः 
ROTA । अयस्कान्तमणय इव लोहानि नीरसनिष्ठुराणि क्षुल्छ- 
कासामप्याकर्षन्ति मनांसि महतां गुणाः, किमुत स्वभावसरसमुदुनी- 
तरेषाम्‌ | कस्य न द्वितीयमहाभारते भवेदस्य चरिते कुतुहलम्‌ ?` 
आचष्टा भवान्‌ | भवतु भागंचोऽयं वंशः शुचिनानेन पुरायराजपषिचरित-. 
श्रवणेन सुतरां शुचितरः, इत्येवमभिघाय तूष्णोमभूत्‌ | 

बाणस्तु विहस्याब्रवीतु-आय॑ | न युक्त्यनुरूप मभिहितम्‌ । अघट- 
सानमनोरथमिव भवतां कुतूहलमवकल्पयामि । शक्याशक्यपरिसंख्या.. 
नशून्याः प्रायेण स्वार्थतृषः। परगुणानुरागिणी प्रियजनकथाश्रवणरसः 


सीमापतयः, इन्द्राद्या दिक्मालाथ । कोशो (Tse) घनसश्चयः मध्यम्‌, ग्रन्यभेद्च । 
अग्रजन्मानो द्विजाः आदिनुपाः, श्रमणा | एवमादय इति । न त्वेतावन्त एव । 
प्रथमकृतयुगस्येवेति | पर्वतपक्षशातनादयो वृत्तान्ता अमवनु । मणय इवेति । मणि- 
शब्देनोपमेयानां गुणानां रत्नत्वमुक्तम्‌ । लोहान्यपि नीरसनिष्ठुराणि । क्षुल्लकाः 
खलाः बाला इत्यन्ये । आचष्टामाख्यातु । भार्गव इति भुगुगो त्रत्वम्‌ | 


को उन्होंने ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया ( और लोकपाल भगवान्‌ बुद्ध ने भी कोश नामक 
अन्थ को विभक्त करके श्रमणों को अर्पित किया ) । इत्यादि सतयुग के समान उनके 
अनेक महान्‌ कार्य दिखाई पते हैं। इसलिए सुगृहीतनामा पुण्यां के राशि देव हप 
का चरित पूर्वपुरुषों की परम्परा के साथ इम सुनना चाहते हैं । बहुत दिनों से इम लोगों 
की यह सुनने की इच्छा वनी है । महापुरुषों के गुण क्षुद्र लोगों के भी नीरस और निर 
मन को इस प्रकार खींच लेते हैं जैसे चुम्बक लोदे को, और जो स्वभाव से ही सरस और 
कोमळ स्वभाव के लोग हैं उनकी तो बात ही क्या! दूसरे मद्दाभारत के समान उनके 
चरित को सुनने के लिए किसके मन में gree न होगा? अतः आप कहें। यदद 
भागंववंश उस पुण्यवान्‌ राजर्षि का पवित्र चरित सुनकर और भी पवित्र बन जाय ।? 
यह कहकर वह चुप हो गया। 

बाण ने हँसकर कहा- आर्य, आपने युक्तिसंगत बात नहीं कददी। मैं समझता हूँ 
कि इस ` कुतूहल में आपका मनोरथ सिद्ध न atari प्रायः, स्वाथी लोग सामख्ये 


१५६ हर्षचरितस्‌ = 


रभसमोहिता च मन्ये महतामपि मतिरपहरति प्रविवेकस्‌ | पश्यत्वार्यः 
कव परमाणुपरिमाणं बटुहृदयम्‌, क्व समस्तश्रह्मस्तम्भव्यापि देवस्य 
चरितम्‌? क्व पारमितवर्णवृत्तयः कतिपये शब्दाः, कतर संख्यातिगा- 
स्तद्गुणाः? सर्वज्ञस्याप्ययमविषयः, वाचस्पतेरप्यगोचरः, सरस्वत्या 
अप्यतिभारः, किमुतास्मद्विघस्य ? कः खलु पुरुषायुषशतेनापि way: 
-यादविकलमस्य चरितं वणंयितुम्‌ ? एकदेशे तु यदि कुतूहलं वः, सञ्जा 
बयम्‌ । इयमविगतकतिपयाक्षरलवलधीयसी जिह्वा क्वोपयोगं गमिष्यति ? 
अवन्तः श्रोतारः | वण्यते हषंचरितम्‌ | किमन्यत्‌ | 

दिवसः पइ्चाल्लम्बनमानकपिळकिरणजटाभारभास्वरो भगवान्भागंव- 
, राम इव समन्तपश्चकररु धरमहाह्वदे निमञ्जति सध्यारांगपटले पूषा । 


ae EEE 
दिजशिशु: । ब्रहमस्तम्मं जात्‌ । पुएषाबुषेस्यादिना याग्येऽयि मयि वणंधितरि 
वणंनोयस्य मूथस्त्वमु, अल्योयस्त्वाच्वायुष: सामास्त्येन वर्णन न घटत इति प्राति- 
पादितम्‌ । अत एवाह -एकदेश इति । सज्जा वर्णनामिमुखा इति । मवन्त ईति। 
न तु याइशताह्याः । हषंचरितमिति । न तुयदेव किचित्‌ । समन्तपञ्चकं कुरुषे त्रम्‌ । . 
तथेति एवमस्त्विति ।प्रत्यपदन्ता द्ोक्‌तवन्तः | 


और असामर्थ्यं की बात क्रो ध्यान में नहीं लाते । मुझे लगता है कि दूसरे के झुणों में 
अनुराग करनेवाली और अपने प्रियजन फे कथाशृत का पान करने के मोह में 
पढी हुई बड़े-बड़े लोगों को बुद्धि भो तत्काल विवेक को छोड देतो है । दे आय, स्वयं 
आप ही देखें, परमाणु के परिमाणत्राला मेरे जैसे बड का हृदय कहाँ और सारे जद्याण्ड में 
व्याप्त देव हर्ष का चरित कहाँ? कुछ थोड़े से अइरोंबारे मेरे शब्द कहाँ और देव के 
असंख्य गुण कहाँ! अगर कोई सवश मो हो तो इसे नहँ जान सकता साक्षात बृहस्पति 
भी नहीं बता सकते । सरस्वती के लिए भो यह बहुत मारो बोझ है, तो इम जैसे लोगों की 
मक्या गणना है! सौ पुरुषों की आयु प्राप्त करके मी कौन उनके सारे चरित को सुनाने मै 
समर्थ हो सुता है? ak आपका उस चरित के cata में gies है तो हम 
GATS लिए तैयार हैं। यह मेरी daa जिइ वा, जिसने ळवमात्र कुछ अक्षरों का 
-आइण किया है, किस जगद उपयोग में आयेगी ? आप जैसे लोग सुननेवाछे हैं। हर्षचरित 
-का वर्णन करता हूँ। और क्या? अब तो दिन ढलने लगा है। जैसे पीली जटाओं से. 
Rehan भगवान्‌ परशुराम ने कुरुक्षेत्र के रुधिरःसरोवर में स्नान किया था, उसी 
अकार सर्व मी अपने पीताभ किरण-समूइ को लरकाते हुए संध्या की लाली में ' डूबते जा 
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इवो निवेदयितास्मि इति । सर्वे च ते 'तथा' इति प्रत्यपद्यन्त । नाति: 
चिरादुत्थाय संध्यामुपासितुं शोणमयासीत्‌ | 
अथ मधुमदपल्लवित्तमालवीकपोलकोमलातपे सुकुरितेऽह्वि; कम-- 
लिनीमीलतादिव लोहिततमे तमोलिहि रवो लम्बमाने, रविरथतुरग- 
मार्गानुसारेण यममहिष इव धावति नभसि तमसि, क्रमेण चृ गृहत्ता- 
पसकुटोरकपटलावलम्बिषु रक्तातपच्छेदेः सह सहंतेषु वल्कलेष, कलि- 
` कल्मषमुषि मुष्णति गगनमग्निहोत्रधामधूमे, सनियमे यजमानजने 
मनोब्रतिनि, विहारवेलाविलोले cele पत्नीजने, विकीयंमाणहरितश्या- 
माकशालिपुलिकासु garg होमकपिलासु, हूयमाने वैतानतनुनपाति, 
पूतविष्टरोपविष्टे कृषणाजिनजटिले जटिनि sate बटुजने, ब्रह्मासनाध्या- 
सिनि ध्यायति योगिगणे, तालध्वनिधावमानानन्तान्तेवासिनि अलस- 


अयेत्यादौ अस्मिन्नस्मिन्सति areata गोष्ठथा तस्थाविति संबन्धः । कपोल- 
कोमलो गण्डसहदा: । मुकुलिते प्राप्तसंकोचे | FAX जरद्गृहसू | पटलं छादनम्‌ । 
विहारो वल्लिसंघुक्षणमरिनहोत्राथंम्‌ | पूलिको वरण्डः परिमाणभेदः। तनूनपादवह्लिः। 
विष्टरमासनम्‌ तालष्वनिरङ्गुिजः शब्दः । अन्तेवासिनः शिष्या: । ओत्रियो 


रहे हैं । कल निवेदन करूँगा । दब सबने 'ऐस! हो? कहकर स्वीकार किया । बाग थोदी 
देर में उठकर सन्ध्योपासना के लिए शोण के तीर पर चले गये | 


तब मधु के मद से पल्लवित मालव-सुन्दरियों के कपोल की भाँति कोमल आतपः 
वाला दिन ढलने लगा । मानो कमलिनी द्वारा आँख बंद कर लेने के कारण से छाल होकर . 
सूर्य लटकने लगा । अन्धकार मानो सर्य के रथ के घोड़ों का पीछा करता हुआ यमराज के 
भैसे की भाँति आकाश में ated लगा । क्रम से गृहस्थ जीवन व्यतीत करनेवाले तप- 
स्वियों की कुटियों की ore पर सूखने के लिए लटकाये गये वल्कळ रक्त आतप के साथ 
बटोर लिये गये । कलि के पापों को दूर करनेवाला अग्निद्योत्र-गृह का get आकाश में 
छाने लगा । यजभान लोग नियमपूर्वंक मौन होकर बैठ गये । उनकी पत्नियाँ चारों ओर 
अग्निद्ोत्न के लिए आग ओरने की तैयारी में घूमने लगी । eet साँवा के पुआर at 
ऑंट्यां छीटकर होमधेनुओं का दुहना आरम्भ हो गया । यज्ञ की अग्नि में इवन होने 
लगा । कृष्णाजिन ओढे, जटा बढ़ाये agua पवित्र आसन पर बैठकर जप करने लगे। 
योगी लोग ब्रह्मासन जमाकर ध्यान करने लगे.। ताली बजते ही बहुत से शिष्य दौड मारने: 
लगे | Ste स्वभाववाले मूर्ख शिष्य ऋचाओं के उच्चारण में भटक जाते थे, उनको आलसी 


'२५८ हषं चरितम्‌ 


वृद्धश्रोत्रियानुमतेन गलद्‌ग्रन्थदण्डकोद्गारिणि संध्यां समवधारयति वठर- 
विटबदुसमाजे, समुन्मञ्ज॑ति च ज्योतिष तारकाख्ये खे, भ्राे प्रदोषा रम्मे 
अवनमागत्योपविष्टः स्निशधर्बन्धुभिश्च साधं तयैव गोष्ठ्या तस्थौ । नीत- 
'प्रथमयामश्च गणपतेभंवने परिकल्पितं शयनीयमसेवत। इतरेषां तु 
सवेषां निमीलितदृशामप्यनुपजातनिद्राणां कमरूवनानामिव सूर्योदयं 
प्रतिपाल्यतां कुतुहलेन कथमपि सा क्षपा क्षयमगच्छत्‌ । 
अथ यामिन्यास्तु्ये यामे प्रतिबुद्धः स एव बन्दी दलोकद्वयमगायत्‌- 
“पदचादर्ड्न्नि प्रसाय॑ त्रिकनतिवितत द्राघयित्वा ङ्भमुच्चैः 
रासज्याभुग्नकण्ठो मुखमुरसि सटा धुलिवूञ्रा विधूय | 
घासग्रासाभिलाषादनवरतचलतप्रोथतुण्डस्तुरञङ्गो 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः क्ष्मां खुरेण' ॥५॥ 


वेदोपाध्यायः | तदनुमतेन संघ्यां स संधारयति । वदनव्यग्रत्वाद्गलतो विस्मरतः । 
बन्धमाने व्यप्रत्वाद्गछन्ति । fered प्रन्यदण्डक ऋग्गणं उद्गिरति यस्तस्मिषु । 
वरा मूर्खाः । विटा भुजज्ञप्रायाः । बटवो बालाइच । गृहश्रोत्रियेर्बाला: संघ्या- 
'बन्दनाय प्रवत्यंन्ते निविवेकत्वात्‌ | j 

qiewad: । fast पृष्ठकटीसंधि: द्राधयित्वा दीघंतरीक्षत्वा | भामुग्नो नमितः 
-कण्ठो यस्य तत्‌ । मुखमुरसि । आसज्य कृत्वा । घुम्राः धूसराः। प्रतानस्यो- 


वैदिक सन्ध्या वंदन का नियम सिखाया था । धोरे-पीरे आकाश में तारे टिमटिमाने छगे । 
झांम होने लगी दो बाण घर आ गया और वहाँ भी मी बांधवों के साथ उसी गोष्ठी में 
जम गया । एक पहर रात विता गणपति के भवन में बिछी हुई शय्या पर सो रहा । 
दूसरे सब, लोगो ने आँखें बंद कर लीं, मगर नींद नहीं आयी, जैसे कमल के वन रातभर 
सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार ae रात कुतूहल के कारण किसी-किसी प्रकार 
कर बीती । 

रात के चौथे पदर में बही बंदी उठा और दो इलोकों का गान किया-- 


घोड़ा सोकर उठ गया, और वह पिछाइ के पैरों को तान, पीठ की रीढ़ गडा, अपने 
अङ्गां को जोर से फैला, गर्दन झुका, मुँह को छाती में लगा, धूल से मटमैले अयाळ को 
झाड, घास के कौर लेने की इच्छा से हमेशा अपनी थुथुन को लुपलुपाता हुआ भोर मंद- 
मंद घुरघुराता हुआ खुरों से जमीन ate रहा है ॥ ५॥ 


तृतीय उच्छ्वासः १५९ 


कुव॑त्नाभुग्नपृष्ठो मुखनिकटकटिः कंधरामातिरश्चीं 
लोलेनाहन्यमानं तुहिन#+णमुचा Ter केसरेण | 
निद्राकण्डूकषायं कषति निबिदितश्रोत्रशुक्तिस्तुरज़- 
RAGA TT TT SETH कोणमक्षणः खुरेण॥ ६॥ 
'बाणस्तु तच्छूत्वा समुत्सृज्य निद्रामुत्याय प्रक्षाल्य वदनमुपास्य च भग- 
बतीं संध्यामुदिते च भगदति सवितरि गृहीतताम्बूलस्तत्रेवा तिष्ठत्‌ । अत्रा- 
न्तरे. सर्वेऽस्य ज्ञातयः समाजग्मुः, परिवाये चासांचक्रिरे। असावपि 
पूर्वोद्धातेन विदिताभिप्रायस्तेषां पुरो हषंचरितं कथयितुमारेमे -— 
भूयताम्‌-अस्ति पुष्यक्ृतामधिवासो वासवाबास इव वसुधामव- 
तीणः सततमसकीणंवणंव्यवहारस्थितिः कृतयुगव्यवस्थः, स्थलकमल- 
बहुलतया पोत्रन्मूल्यमानमृणालेरुद्गीतमेदिनीसारणुणेरिव कृतमधुकरका- 


परि प्रोथः भ्रतानमुत्त रोष्ठमव्यम्‌ | 'वकत्रास्ये वदन तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌’ । 
तुहिनिमवस्यायः। केसराणि ललाटतटस्थाः केशाः, अश्वकृका टिकालम्बन: केदापाशो 
सा । कषायमापिङ्गलम्‌ । त्वङ्गदुच्चम्‌ । कोणं प्रान्तम्‌ । उद्धातः कथाप्रस्तावः । 
अस्तीत्यादौ | श्रीकण्ठनामा जनपदोःस्तीति संबन्धः । पुण्यक्कतो देवा अपि । 
अधिवासो वसतिः । वासवावासः स्वांः। पोत्रं हलमुखम्‌ । सारा उत्कृक्षः । 


जिसके कान की सीपी भरी दुई है, ऐसा घोड़ा अपनी पीठ सिकोढ़ मुँह के पास कमर 
को छा और रीवा को बिलकुल टेडी करके आँख के कोने को खुर से खुजला रहा है। 
अपनी चमकीली चंचल अयाल से पानी के फुद्दारे उड़ाता हुआ मुँह पर झार रहा है। 
उसकी आँखें निद्रा के आवेग से लाल हो गयी हैं। भाख की पपनियों में भूसे की खर 
"चिपक गयी है॥ ६ ॥ 

इलोकों को सुनकर बाण नीद छोड़ उठा और Fen, भगवती संध्या की उपासना 
“कर भगवान्‌ सूर्य के उदित होने पर मुँह में पान का बीड़ा रख वहीं बैठा । इसी बीच 
उसके सब भाई-वन्धु जुट आये और घेरकर बैठ गये । बाण ने भी पहले के प्रस्ताव से 
` उनका अभिप्राय समझ, उसके सामने हर्षचरित कहना आरम्भ किया-- 

सुनिये--श्रीकण्ठ नाम का एक था जनपद । वह पुण्यशाली लोगों का निवास एबं 
वसुधा पर उतरे हुए स्वर्ग के सदृश था । वहाँ ब्राह्मण आदि वणो की मर्यादा एक में एक 
घुली-मिली न थी, वहाँ सतयुग की व्यवस्था थी । हळ से वहाँ खेत जोते जा रहे थे, 
स्थळकमलों के अधिक होने के कारण हल फे फार से मृणाल sas जाते थे और कमलों 
में बैठे हुए भोरे जब get लगते तो लगता कि प्रथिवी के उत्कृष्ट गुणों का 


8 


१६० हर्षंचरितम्‌ 


लाहलेहंरुल्लिर्परमानक्षेत्र:, क्षी रोदपयःपायिपयोदसिक्ताभिरिव पुण्ड्रेक्ु- 
बाटसंततिभिनिरन्तरः, प्रतिदिशमपूर्वपवंतकेरिव खलधानधामभिविभज्य- 
मानैः सस्यकूटेः संकटसक्रलसीमान्तः, समन्तादुद्धातघटीसिच्यमानैर्जीर- 
कजूटेजटिलितभूमिः, उर्व रावरीयोभिः शालेयेरलंछतः, पाकविशरारुराज- 


माषनिकरकिमी रितैशचस्फुटितमुद्गफलकोशीर्कापसितेगोधूमधामभिःस्थळी- 


पृष्ठेरघिष्ठितः, महिषपृष्ठप्रतिष्ठितगायद्गोपालपालिततेश्च कीटपटललम्पट चट' 
कातुसृतेरवटुषटितघण्टाघटीरटितरमणीगेररटाङ्करटवीं हरवूषभपीतमामया- 
शङ्भुया बहुधा विभक्तं क्षीरो इमिव क्षीर क्षरद्धिर्बाष्पच्छेदयतुणतृसँगोधनेघंव- 
लितविपिन:, विविधमखहोमधूम।न््रशतमन्युमुक्तेलोचने रव सहस्तसंख्ये: 
कृष्ण॒शारैः शारीकृतोददेशः, धवलधूमिमुचां केतकोवतानां रजोभिः 


अतिमाधुर्यात्की रोदेत्याद्युत्परेक्षा । निरन्तरो निविवरः। तदेव कल्पितत्वा दपुर्वेत्वम्‌ | 
खलघानधाममिः खलपालैः । उद़ातोऽरघट्टः | जीरकोऽजाजी । जूटः समूह: | 
उर्वरा सर्वंसस्याद्या भू: । वरीयोमिरुष्तरे । शालेय: शालिक्षेत्रे: ।  युगपत्पा- 
कसंभवाहिशरारुत्वम्‌ । किर्मीरेः शबले: । कोशी शिम्बिका । गोषनस्य क्षतपृष्ठ- 
त्वात्कीटसंमव: | अवदुर्गीवा । घण्टैव घटी घण्टाघटी । आमयोऽजीणंम्‌ | हरवृषभेण 
पीतं संतमजीणंसंभावनया ager विभक्तम्‌ । वाष्पच्छेथेति सोकुमायंकथनपरम्‌ । 
विपिनं गहनम्‌ । मुक्ती: पतितेः । लोचनान्यपि कृष्णशाराणि सहस्तसंख्यानि च। 


वर्णन कर रदे हों। चारों ओर पौड़ों के खेत फैले हुए थ, जिन्दै मानो क्षीर के समुद्र को 


पीकर आये Rat ने बरसकर सींचा था। वहाँ सभी ओर विचित्र कृत्रिम पर्ततों की भाँति 
खलिह्वान के रक्ष॒कों द्वारा बांटी गयी थान को ढेरियों से तारा सिवान भर जाता । चारों ओर 
cee के द्वारा जीरक की फस से हरा-भरी जमीन जटिल थी । घनखर अच्छे खेत लह्राते 
थे । जगह-जगह की कृत्रिम भूमियों में पके हुए राजम(ण की रंगीनी और पककर चटके 
हुए मूग और गेहूँ के खेत सब ओर फैले थे। गायों से जंगल सफेद हो जाता, भैस कौ 
पीठ पर बैठकर गाते हुए खाले गायों की रक्षा करते, गायों में कुकुरमच्छियाँ लपट- 
कर उन्हे परेशान करतीं और फुदबुद्दी चिढ़ियाँ भी उनके पीछे पड़ जाती । गायों 
की te में det हुई घांटियां और छोटे-छोटे daw बहुत मधुर आवाज करते थे । गाये चारों 
ओर जंगल में डहरती थीं। अत्रीर्ण होने की आशंका से शिवजी के वसद्दे बैल द्वारा पिये 
हुए क्षीरसमुद्र को मानों दूध के अनेक धार के रूप में उत्पन्न करती थीं। वे यह कि आप 
dl घास खाकर अघा जाती थीं । अनेक यज्ञों के द्वोमधूमों से मानो अंधे होने के कारण 
इन्द्र के दारा छोड़ी हुई आँखों के रूप में हजारों मृग उस स्थान को चित्र-विचित्र करते थे । 


तृतोय SISA: १३१ 


पाण्ड्रोकृतै: प्रथमोद्धूछनभस्मधूसरे: शिवपुरस्येव प्रवेश: प्रदेशरुपशों- 
भितः, शाककन्दलद्यामलितग्रामोपकण्ऽकाश्यपीपृष्ः, पदे पदे करभ- 
पालोभि: पोलुपल्लवप्रस्फोटितेः . कर्‌पुटपीडितको मलमातुलुङ्गोदल- 
रसोपलिपेः स्वेच्छाविचितकुद्भुमकेसरकृतपुष्पप्रकरे: प्रत्यग्रफळरसपान- 
सुखसुप्तपथिकेवंनदेवतादोयमानामृतरसप्रपागृहेरिव द्राक्षाळतामण्डपैः 
स्फुरत्फलानां च बीजलग्नशुकचञ्चरागाणामिव समारूढकपिकुलकपोलसं- 
दिल्यमानकुसुमानां दा।डमीना वनेविळोभनीयोपनिगंमः, वनपालपीय- 
माननारिकेलरसासवेद्च पथिकलोकलुप्यमानपिण्डखर्ज्‌ रैर्गोलाङ्गललिह्वा- 
मानमघुरामोदपिण्डीरसैश्‍्चको रचञ्चजर्जेरितारुकेरुपवनेरभिरामः, तुङ्गाउ- 
नपालोपरिवृतेश्च गोकुलावतारकलुषितकूलकोलालेरव्वगशतशरण्येररण्य- 
वरुणधराबन्धेरवध्यवन रन्ध्रः, कर भोयकुमा रकपाल्यमाने रौष्ट्रकेरी र्नकेश्व 


HOTT मृगभेदाइच । प्रथमा गणाः । प्रवेश्षर्मागे: । काश्यपी म्‌: | करभपा- 
लीमिः | इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । करमो बालोष्ट्‌: । पोलुवृक्षभेद: । प्रस्फोटितै- 
नीराजनी कृतैः । प्रपा पानीयशालिका | उपनिगंमनानि निगंमनमार्गाः । उद्या- 
नानीति केचित्‌ । अर्जुता: ककुभवुक्षाः | कीलाले तोयम्‌ । घराबन्धास्तटाकानि । 
करमेम्यो feat: करमीया: | ओष्टकररुप्टसमुहै: । कतसंबाध आवृतः । किशोरका: 
वहाँ के प्रदेश केतकी वनों के परागो से सफेद कर दिए गए थे, मानो प्रमथगणो द्वारा 
अस्म रमाने के कारण धूसर शिव-नगर के प्रवेश-मार्ग हों। वहाँ के गाँवों के समीप की भूमि 
अंखुआए हुए सागों से साँवली थी । वहाँ के लभा ढेनेवाले निगेम के मागां में ऊंट के बच्चे 
Tea पत्ते तोइकर चट कर जाते, TT से मसळकर चुआए हुए मातुलुंगी के कोमल 
पत्तों के रस से लिपे, स्वेच्छा ते तोड़े गए पुष्पों के पराग से भरे लतामण्डप थे, जहाँ ताजे फलों 
को चूस कर पथिक लोग सुखपूर्वक सोते, मानो वनदेवताओं ने अमृतरस के पनसाले के 
रूप में उन्हें अर्पित किया हो । और भी, वहाँ जिनके लाल बीजों में मानो सुग्गे के चोंच 
की लाली लग गई हो, ऐसे अनार के फल लगे थे। उनपर बैठे हुए वानरों के लाल-लाल 
Tet को देखकर फूलों का अम होने कगता था। वहाँ के उपवनों में माली नारियल के 
फलों का पानी पीते थे। राह चलते लोग पिंड खजूर लपक लेते थे। लंगूर मधुर गंथ 
से भरी नाड़ी को चार जाने । चकोर आरुक नामक फलों को कुतर डालते । छम्बे-लम्बे 
कुकुभ Tat की श्रेणियों से वहाँ के जंगली जलाशय घिरे हुए थे । उनमें पशुओं के उतरकर 
जल पीने से किनारे का पानी मटमैला रहता था, सैकड़ों राही वहाँ भाकर टिकते थे । Set 
- के पालनेवाळे लोग Sa के -साथ-साथ Het को भी चारों ओर जुटाते थे। कहीं-कहीं 
११ ह० च० 
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कृतसंबाधः, दिशिः दिशि रविरथतुरगविलोभनायैव बिलोठनमुदितकुङ्कु- 
मस्थलीरससमाछब्धानामुत््रोथपुटेरन्मुखैरुदरशाथिकिंशोरकजवजननाय 

प्रभञ्जनमिव चापिबन्तीनां वातहरिणीनामिव स्वच्छन्दचारिणीनां वड- 
वानां वृन्देविचर्डिराचितः, अनवरतक्रतुधूमान्धकारप्रवृ्तेहसयूथेरिव 
गुणेधंवलितभुवनः, संगीतगतमुरजरवमत्तमंयूरेरिव विभवेमुंखरितजीवछो- 
कः, शशिकरावदातवृत्तेमुंक्ताफलेरिव गुणिभिः प्रसाधितः, पथिकशतवि- 
लुप्यमानस्फीतफलेमंहातरुभिरिव सर्वातिथिभिरभिगमनीयः, मृगमदपरि- 
मळवाहिमृगरोमाच्छादितैहिमवत्पादैरिव महत्तरैः स्थि रीकृतः, प्रोहण्ड- 
सहुसपत्रोपविष्टद्िजोत्तमेर्नारायणनाभिमप्डलेरिच TTA तोया शये मंण्डित:, 


वत्साः । प्रमञ्जन वातम्‌ । वडवा अश्वाः। धूमान्धकारप्रवृत्तैर्बाणेवंधितमुवन इति 
विरोधच्छाया | हंसानामप्यन्धकारप्रवृत्तत्वं तमसि प्रचारात्‌ । परवृत्तं राविरमूतैः । 
हंसपक्षे-पलायितैः। वृत्त चरितमु, परिवतुंलं च गुणिभिः शौर्यादिगुणयुक्तैः 
aqaes | फलमैश्वयंमपि । अभिगमनीयः सेव्यः । मूगमद: कस्तूरिका । मृगरोम- 
शब्देन तत्कतवस्त्रमुच्यते | यस्य रा्कुवमिति संज्ञा । यथा च-- aga मृगरोम- 
शब्देन तत्कृतवस्त्रमुच्यते । यस्य राङ्कवमिति संज्ञा । यथा च~'राङ्कूवं मृग- 
रोमजम्‌' । अन्यत्र - सृगाणां रोमाणि । पादाः प्रत्यन्तपवंता: । महत्तरेवृद्ध, 
विपुलेश्च । सहस्नपत्राणि पद्मानि । द्विजोत्तमाः qferater:, ब्राह्मणाइच हिजोत्तमाः | 


ESBS SAUL नस व र 
दिशाओं में घोड़ियाँ मानो सूर्य के घोड़ों को gu के लिए चरती थीं, कुंकुम की 
भूमि में मुइलेट करने से कुंकुम का रस उनके शरीर में लग जाता था, मुंह उठाकर 
gaa को मरोइ जब वे हवा पीती तो लगता कि अपने पेट के बच्चे को हवा की गति 
सिखाने का प्रयत्न करती हैं, वे वातहरिणियों के समान स्वच्छन्द विचरण करती थीं। 
निरन्तर ATTA के अन्धकार द्वारा ea हुए गुण हंसयूथ की भाँति भुवन को धर्बालत 
करते थे । जनपद ने उस संगीत में मृदङ्ग की आवाज पर मत्त होकर नाचते हुए मयूरों के 
समान अपने विभव से सारे जीवलोक को मुखरित कर दिया था । चन्द्रमा की किरणों के 
समान अबदात चरितवारे सुक्ता-रूप गुणिजनों से वह सुशोभित था। सैकड़ों पथिकों द्वारा 
तोड़े गद बहुत से फलों वाळे विशाल वृक्ष के होने के कारण जैसे सभी अतिथियों कें बह 
ठहरने योग्य था । कस्तूरी की सुगन्ध में बसे हुए झृगरोम द्वारा निर्मित वर को पहनने 
चाले, हिमालय के समीप के पर्वों के समान वहाँ महत्त्वशाली लोग रहते थे । .विष्णु के 
नाभि-मण्डल के समान वहाँ अनेक जलाशय थे, जिनमें खिले हुए ऊँचे कमलां पर उत्तम 
पक्षी) सुशोभित होते थे । दूध के महने से उठा हुआ मद्दाघोष बहाँ की परथिवी को धोता 


१. विष्णु की नाभि के पक्ष में द्विजोत्तम अर्थात्‌ ब्रह्माजी । 


तृतीय उच्छ्वासः १६३ 


मथितपयःप्रवाइप्रक्षालितक्षितिभिः श्ञीरोदमथनारम्मैरिव पहाघोषेः 
पुरिताशः श्रीकण्ठो नाम जनपदः । 

यत्र त्रेताग्निधूमाश्पातजळच्षालिता इवाक्षीयन्त कुदृष्टयः | पच्यमा न- 
चयनेष्टकादहनदरधानीव नादुश्यन्त दुरितानि | छिद्यमानयूपदारुपरशु- 
पाटित इव व्यदीयंताधमं: । मखशिखिधूमजलूघरधाराधौत इव ननाश 
बणंसंकरः | दीयमाननेकगोसहस्रश्ृङ्गखण्डयमान इवापछायत कलिः | 
सुरालयसिलाघटुनटङ्कनिक रनिक्कृता इव व्यदीर्यन्त विपदः। महादानः | प 
विधानकलकलाभिद्रुत्ता इव प्राद्र वत्रुपद्रवाः | दोप्यमानसत्रमहानससहु्राः q 
नलसत्तापिता इव व्यलीयन्त व्याधयः। वृषविवाहप्रहतपुण्यपटहपंटुरव 
मथितं तक्रम्‌, विलोडितं च । पयः क्षीरम्‌ । उभयत्रापि मथनमन्या क्षीरोदस्य | 
घोषो गोष्ठः, शब्दथ । आशा आशंसा, दिशश्च । 

'दक्षिणारिनर्गाहंपत्याहवनीयो त्रयोऽनयः | अग्नित्रयमिदं तरेता’ इत्यमर सिहः। 
अनेकाथंवर्गेऽपि--'चरेतारिनत्रितये युगे’ । त्रेतागिनिरूपोऽग्निरित्यर्निप्रकर्षाथं त्रेता- 
पदम्‌ । अन्यथा ताहृशस्यागेग्नंहणं प्रसज्येत । कुत्सितानि छोकायतादीनां वेदविरु- 
द्वानि दशनादीनि, कुत्पिताश्व ह्य: कुहष्ठयः | यत्र त्रेताग्नयो हृयन्ते तत्र क्षालिता 
आविर्भावाद्हष्टिनिमंला मवति । चयनं चित्या विशिष्टाग्निस्थापनम्‌ । घनधारा- 
धोतो waar संकीणंवर्णो नीलादिनंश्यति। वर्णाश्चविप्राद्याः | टङ्क; पाषाणदारणः। 
सत्त्रं सदादानम्‌ । महानसं पाकस्थानम्‌ । वृषविवाहो नीलवृषोत्सर्ग: | यत्र चतसू- 
कुछ दिशाओं में भरने लगता था; तव ऐसा लगता फि क्षीर-सागर के मंथन का आरम्भ 
हो गया हो। 

वहाँ त्रिविध? अग्नियों से उत्पन्न धुणं के ठगने के कारण निकले हुए अशुजळ से 
धुळ कर मानो असत्‌ दि” (विचार) समाप्त हो गई थीं। चयन-यश के ईंटे की 
अग्नियों से मानो जल कर पाप दिखाई नहीं देते थे। यूप की हिली हुई लकड़ी में 
बांध कर फरसे से काटे हुए पशु की भाँति मानो अधमं विदीर्णे हो गया शा । यज्ञ की अग्नि 
से उठे हुए मेघ की भाँति घुएँ की जल्धार से धुळ कर मानो वर्णी (जातियों ) की 
संकीर्णता मिट गई थी । दान में दी जाती हुई हजारों को संख्या में गायों के सींगों से 
मानो उकड़े-डकड़े दोकर कलि भाग गया था । विपत्तियाँ मानो देवमन्दिर के पत्थरों को 
छाँरने वाली टाँकियो से खण्डित होकर चूण हो गई था । उपद्रव मानो महादानों के समय में 
होने वाले कोलाहल से ऊव कर भाग गये थे। व्याधियाँ मानो सत्रों के. हज.रो रसोशया-घरों 


१. त्रिविध अग्नियाँ--दक्षिणारिन, गाईपत्य और आहवनीय । इन्हें त्रेता .कहते हैं । 


१६४ हर्षेचरितम्‌ 


त्रासिता इव नोपासपंन्नपमृत्यवः संततत्रह्म घोषबधिरीकृता इवापजग्मुरी- 
तय: । घर्माधिकारपरिभूतमिव न प्राभवददुर्वेवस्‌ । 

तत्र चैवंविधे नानारामाभिरामकुसुमगन्धपरिमलसुभगो योवनारम्भ 
इव भुवनस्य, कुदुममलनपिज्षिरितवहुमहिपीसहलशोमितोःन्त-चुरनिनेश 
इव. धमंस्य, मरुदुद्धूयमानचमरीबालव्यजनशतघवलितप्रान्त एकदेश 
इव सुरराज्यस्य, उवलन्मखशिखिसहस्रदीप्यमानदश दिगन्तः शिविरसंनि- 
वेश. इव कृतयुगस्य; पद्मासनस्थितब्रह्मषिध्यानाधीयमानसकलाकुशलप्र- 
दाम: प्रथमोऽवतार इव ब्रह्मलोकस्य, कलकलमुखरमहावाहिनीशतसंक्ुलो 


CU 2h HIDE ee ee 
भिर्गोभिः सह दान्तोऽरण्ये स्वैरविहारायपरित्येज्यते । ब्रह्मघोषो चेदध्वनिः । अति- 
वृष्टिरनावृष्टिमूंषकाः THAT: शुकाः | अत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः ` 
स्मृताः ॥' इति । 

तत्र चेत्यादौ । स्थाण्वीश्वराख्यो जनपदविशेष इति सम्बन्धः । आरामा उप- 
वनानि, रामाथ्च मार्याः। गन्धस्य परिमलस्यामोगोऽनुमवः, संस्कारः | मनं 
निवत॑नम्‌, समाळम्भनं च । महिषी मुख्या जायापि | मर्तो वाताः, देवाश्च । 
शिविरसंनिवेश: | कटकबन्धः | इतं प्रतिसमाहितं युग' दयं स्वपक्षपरपक्षरूपं येन 
स राजोच्यते; कृतयुग वाद्यो युगभेदः | पद्यासनमासनभेदः, पद्ममेवासनं च । 
wala उत्तमद्विजाः । ब्रह्मा चासावृषिश्चेति । यद्वा, -— पद्मासनस्थितो ब्रह्मा च 
ऋषयश्चेति ara) वाहिन्यो नद्यः, सेना च । विपक्षो बम्‌, मेरुसमीपवासिन 
जनास्चोत्तरकुरवः ईश्वरमार्गणो राजदण्डसाधनयाच्या, हरशरश्चस्वरमार्गणः । 


Re enone ड्याड 
मेँ जलती हुई अग्नियों के ताप से संतप्त होकर विलीन हो गई । दृषोत्सगं के अवसर पर 
बजाए गए नगाड़ों की ध्वनि से डर कर मानों अपरूत्युएँ पास में नहीं फटकती थो । 
ईति iS मानो निरन्तर वेदध्वनि के होने से बहरी होकर चली गई थीं । दुर्भाग्य मानों 
घमं के अधिकार से परिभूत होकर उत्पन्न नहीं हुआ | 

इस प्रकार के उस जनपद में स्थाण्वीश्वर नाम की जनपद विशेष ( राजधानी ) थी । 
अनेकं उपवनों में सुन्दर फूलों की फैलती हुई गन्ध से सुभग वह संसार के यौबनारम्भ के 
समान था। धर्म ( इलेष से यमराज ) के अन्तःपुर निवेश के सदृश वह कुंकुम को उबरने 
से पिज्ञरित शरीर वाली हजारों रानियों ( यमराज पक्ष में Fat) से शोभित था। वायु 

3 कम्पित Sue ee उसके समीप का भूभाग सफेद वह स्वर्ग के एकदेश 

समान था । हजारों अग्नियों से समस्त दिशाएँ प्रका तयुग 
सेनानिवेश ( सेना .के रहने की छावनी के) समान था । हहा इ तया 
सारे अकुशलों का शमन करते थे, इस्‌ प्रकार वह ब्रह्मलोक के प्रथम अवतार के समान 
था । बड़ी-बड़ी सैकड़ों नदियाँ (सेनाएँ ) अपनी कलकल से उसे भर देती थीं, इस 


तृतोय उच्छ्वासः १६५ 


विपक्ष इवोत्त रकुरूणाम्‌, ईश्वरमागंणसंतापानभिज्ञसकलजनो विजिगी- 
पुरिव त्रिपुरस्य, सुधारससिक्तधवलगृहपङिक्तपाण्डुरः प्रतिनिधिरिव चन्द्र- 
लोकस्य, मधुमदमत्तकाशिनी भूषणरवभरितभुवनो नामाभिहार इव कुबेर 
नगरस्य, स्थाण्वीश्वराख्यों जनपदविदेष: । 5 
यस्तपोवनमिति मुनिभिः, कामायतनमिति वेद्याभिः, संगीतशालेति 
लासकः, यमनगरमिति इात्रुभिः, चिन्तामणिभूमिरित्यथिभिः, वीरक्षेत्र- 
मिति शस्त्रोपजोविभिः, गुरुकुलमिति विद्याथिभिः, गन्धर्वनगरमिति 
गायने:, विश्वकमंमन्दिरमिति विज्ञानिभिः, लाभभूमिरिति वंदेहकेः, 
द्यतस्थानमिति बन्दिभिः, साधुसमागम्‌ - ईति सछ्धिः, वत्त्रप्ञरमिति 
शरणागतेः, विटगोष्ठीति. विदग्धः, सुकृतपरिणाम इति पथिकेः, असुर- 


संतापानमिज्ञेति । ईश्वरशरेण हि सस्त्रीकं Prat दग्धम्‌ । योधजनास्ते हि युद्ध 
देवेहंता. seg: | जेताऽत्र व्रिजिगीपुः:। “सुधा मक्कोलामृतयो:' । मत्तकाशिनी 
मुख्या स्त्री, यक्षिणी च । नामामिहारः पर्यायान्तरम्‌ । 

ळासकेनंटैः । वदे हकैवणिग्मिः यतस्थानमिति aged भागो दीयते तत्र । 


प्रकार वद उत्तर कुरुओं के प्रतिद्वन्दी के समान-था । वहाँ के लोग राआ (ईइवबर ) के 
द्वारा ( कर ग्रहणार्थ ) खोजे जाने के सन्ताप से अनभिज्ञ थे, इस प्रकार बह मानो त्रिपुर 
को जीतने का इच्छुक था ( क्योंकि त्रिपुर के लोग तो ईइवर अर्थात्‌ शिवनी के मागण 
अर्थात्‌ वाण की अग्नि के सन्ताप से अभिज्ञ थे ) सुधा के रस से पुते हुए उजळे उजळे 
वहाँ भवन थे, मानो वह चन्द्रलोक का प्रतिनिधि था। वहाँ मधुपान से मतवाली कामिः 
frat ( अथवा यक्षणियों ) के गद्दनों की आबाज सारे भुवन में व्याप्त हो जाती थी । मानो 
चह कुवेर की नगरी अलका का ही बदला हुआ रूप हो । 

मुनि लोग उसे तपोवन कहते, Fed उसे कामायतन ( कामोपभोग का स्थान) 
समझती, लासक (नतक) लोग समझते कि यहद संगीतशाला है, ag समझते कि यमनगर 
है, याचक समझते कि चिन्तामणि की भूमि है, शर्त्रों क जीविकावाळे लोग उसे वीरक्षेत्र 
कहते, विद्यार्थी उसे गुरुकुल कहते, गानेवाल उसे. गन्धर्वनगर समझते, वैज्ञानिक उसे 
विश्वकर्मा का मन्दिर समझते, वणिक्‌ लोग कहते कि आमदनी की जगह दै, बन्दी लोगों 
का निर्णय था कि जुआ खेलने योग्य स्थान है, सज्जन लोग उसे साधु-समागम कहते, शर- 
णाथी लोग उसे वज्ननिर्मित पिंजड़ा समझते, चतुर लोग विटगोष्ठी की कल्पना करते, पथिक 
लोग उसे अपने पुण्यों का परिणामस्वरूप मानते, वातिक लोग साधना के लिए उसे असुर- 
विवर समझते, भिक्षु लोग उसे बौद्ध Rex मानते, कामी लोग उसे अप्सराओं का नगर 


१. चूना, चन्द्रपक्ष में अमृत । 


१६६ हर्षचरितम्‌ 


विवरमिति वातिके: शाक्याश्चस इति शमिभिः, अप्सरःपुरमिति कामिभिः, ` 
महोत्सवसमाज इति चारणेः, वधुधारेति च विप्रेरगृह्यत । 

यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीरूवत्यरच, गौर्यो विभवरताश्च, श्यामाः 
पद्चरागिण्यदच, धवलद्विजशुचिवदना मदिरामोदिश्‍्वसतारच, चन्द्रकान्त" 


वपुषः शिरोषकोमला ङ्भथश्च, अभुजङ्गगम्या:कघुकिन्यक्य पक कञ्चकिन्य्च, पृथुकलत्रश्चियो 
20001 22220 ee ute 050 pan nomen 


बन्दिम्योऽभिवाञ्छितसंपत्तेः सुकृतपरिणामत 


71 वातिकैनिवरब्यसनिभिराचार्येः । ˆ 
शाक्यो बौद्धः । चारणैः कुशोरूवैः । वसुधारा धनप्रवाहः 1 


मातङ्गेत्यादयो ।वरोधाः। मातङ्गो हस्ती चण्डालश्च। या: प्रमदाश्चण्डालानपि 


गच्छन्ति ताः कथं शीलवत्य इति विरोध: संत्र ज्ञेयः । गोर्यो गौरा ङ्गथः | विमद 
ऐश्वयं रक्ताः । यत्र विगतो मवस्तत्र कथं गौरी रतेति। विगतं भवे रतं यस्या वा । 
SAAT: श्यामल! ङ्गधः । पद्म रागिण्यो लोहितमणिमूषणाः । श्यामा रात्रयः कथं 
पद्मरागिण्य: | रात्रौ पद्मानां संकोचात्‌ । द्विजैद॑न्ते: घुचिवदना मदिरावन्मदिरयैव 
वा । आमोदी श्वसनो मुखमारुतो यासां, धवलद्विजवच्छुडब्राह्म णवच्छुचि वदन॑ ताः 
कथं मदिरामोदिशसनाः ।.चन्द्रवत्कान्तं वपुर्यासाम्‌ । शिरोषपुष्पवस्पुकुमाराज़च- 
इचन्द्रकान्तस्येव वपुर्यातां ताः, कथं शिरीषक्रोमलाङ्गचः | भुजज्ञा विटाः बःञचुकं 
स्त्रीणां sitet लासः वारवाणावयथायाब न वारवाणार्पश्च।याश्च कञ्चुकिन्यः सपिण्यस्ताः कथं भुज ङ्गनं गम्यः | 
कहते, चारणों के अनुसार वह महोत्सवों का समाज था और ब्राह्मण उसे घन का प्रवाह 


हो समझते | ५ 
वहाँ) की Raat भातङ्गगामिनी ( चाण्डाल का गमन करने वाली नहीं वल्कि ) अर्थात्‌ 
हाथी के समान चलने वाली और शीलवती थीं। वे गौरी ( पार्वती ) अर्थात्‌ गौरवर्ण वाली 
थी और (पार्वती होकर भी भव अर्थात्‌ शिव में अनुरक्त न थीं ) विभव अर्थात्‌ teat में 
अनुराग करती थी । श्यामा ( रात्रियाँ ) अर्थात्‌ सांवली थीं और पद्मरागिणी ( कमलों में 
अनुराग करने वालो, रातै कमलों में अनुराग नहीं करतीं ) अर्थात्‌ छाल मणियों के 
आभूषण पहनती थीं। उजले' दाँतों से उनका मुख पवित्र था और मदिरा की 
गन्ध वाली साँस लेती थीं। चन्द्रमा के समान सुन्दर देहवाली थीं (या चन्द्र- 
कान्त के समान कठोर थीं फिर मी) शिरीष के फूल के समान उनके अंग कोमछ . 
चे । gag अर्थात्‌ गुडे उन्हे प्राप्त नहीं कर सकते थे और वे कल्चुक धारण करती थीं ` 
( जो कंचुकिनी अर्थात्‌ सर्पिणी हैं. वे क्यों नहीं are अर्थात्‌ aul द्वारा गम्य हैं १), 
.पूथु अर्थात्‌ मोटे जघरनो से सुशोभित थी और उनका मध्य अर्थात्‌ कटिभाग पतला था 


~ १, यहाँ कोऽकों में विरोध के रूप में आमासित होनेवाले अथे दिये गये हैं । 


तृतीय उच्छ्वासः है १६७ 


दरिद्रमध्यकलिताइच, लावण्यवत्यो मधु रभाषिण्यदच, अप्रमत्ताः प्रत न्नोज्ज्व- 
लमुखरागाइच अकोतुकाः प्रौढाश्व प्रमदा: । 

यत्र च प्रमदानां चक्षुरेव सहजमुण्डमालामण्डनं भारः कुवलयदल- 
दामानि, अलकप्रतिबिम्बान्येद कपोलतलगतान्यक्लिष्टाः श्रवणावतंसाः 
एनरुक्तानि तमालकिसल्यानि, प्रियकथा एव सुभगा: कर्णालकारा आड- 
म्बरः कुण्डलादिः, कपोला एव सततमालोककारका विभवो निशासु 
मणिप्रदीपाः सुरभिनिःश्वासाङगष्टं मधुकरकुलमेव रमणीयं मुखःवरणं 


कलत्र जघनम्‌ । दरिद्रं क्षामं मध्यमुदरं यासाम्‌ । कलत्रस्य परिवारस्य पृथ्वीः 
श्रोल्ता: कथं दरिद्राणां निर्धनानां मध्ये कलिताः संख्याता wafer लावण्यं 
सौन्दर्यम्‌; मधुरं हृद्यम्‌ | लावण्य रसवतीनां मधुरमाषितं विमाव्यते । अप्रमत्ताः 
प्रमादशून्याः । प्रसन्नो मनोहरः | उज्ज्वलो मनोहारी। प्रसङ्गा च सुरा तयोज्ज्वलो 
मुखरागो यासां ताः, कथमप्रमत्ता अक्षोवाः । अकोतुका अकरकङ्कूणाः । विवाहि- 
तानां हि करकङ्कूणोऽववब्यते । रुद्राक्षदपं सिद्धार्थे शिखिपक्षो रगत्वचः । कडूणीषघ- 
यइचेति कौतुकारुया: प्रकीतिताः ॥' 
मुण्डमालारूपं मण्डनं मुण्डमालामण्डनम्‌ | सहजमक्ुत्रिमम्‌ | अनेनककुदलय- 
(जा राजा पृथु की स्त्रियों के समान हों वे-दरिद्रो के मध्य में कैसे गिनी जायेगी !) वे लावण्य- 
बाली और मघुरमापिगोथी (जो लावण्यवती अर्थात्‌ नमकीन हैं, वे मधुर कैसे हो 
` सकती हैं? )। वे प्रमादशून्य थी और उनका वर्ण प्रसन्न एवं उज्जल था (जो प्रमत्त 
नहीं। वे प्रसन्ना अ गत्‌ मदिरा के कारण ag में इवे हुए मुखरागवालों कैसे हो सकती 
हैं?) । अकोनुका अर्थात्‌ पियसमागम के लिए उत्सुक न थीं और पूर्ण यौवन पर जा 
पचो थो ( जो अहोतु का अथात्‌ Tea मंग सूच से रहित हों, वे प्रौढा अर्थात्‌ विवाहिता 
कैस हो सकती हैं? ) । 
बदा सुन्दरियों की आँखें हो सिर की सहज फूल-माला बन जाती, कुवल्य के फूलों 
की माला भार प्रतीत होती। उनके met पर छितराये हुए बालों के प्रतिबिम्ब दी 
gear न देने बाले कर्णावतंस वन जाते, फिर कान में कर्णावतंस के रूप में तमाळपत्र का 
डुगाना पुनरुक्तिमात्र हो जाता । अपने प्रिय की कथा ही उनके लिए सुन्दर कान का 
आभूषण बन जाती, फिर भी उनका कुण्डल आदि. लूगाना आडन्बरमात्र था। उनके कपोळ 
ही निरन्तर आलोक उत्पन्न करते थे, माणयों के द्रीपक रातों में विभव मात्र ये । उनकी 
सुगन्धित साँसों पर उलझते दुद भोरे हो उनके मुख पर सुन्दर EE का कान करते थे. 


१. निःइवःसमणिप्रदीपाः। 


१६८ हंषंचरितम्‌ 


कुरस्त्रीजनाचारो जालिका, वाण्येव मधुरतरा वीणा बाह्यविज्ञानं तन्त्री 
ताडनम्‌, हामा एवातिशयसुरभयः पटवासा निरथंकाः कर्पूरपांसवः, 
अधरकान्तिविसर एवोउडवलत रोऽङ्गरागो निर्गुणो लावण्यकलङ्कः कुङ्कुम- 
प्कुः, बाहव एव कोमलतमाः, परिहासप्रहारवेत्रलता निष्प्रयोजनानि 
मृणालानि, यौवनोष्मस्वेदबिन्दव एव विदग्धाः कुचालंकृतयो हारास्तु 
भाराः, श्रोण्य एव विशालस्फटिकशिलातरूचतुरख्रा रागिणां विश्रमका- 
रणमनिमित्तं भवनमणिवेदिका:। कमललोभनिलानान्यलिकुलान्येव मुख- 
राणि पदाभरणकानि निष्फलानीन्द्रनीलमणिनूपुराण । नुपुरस्वाहृता 
भवनकलहंसा एव समुचिताः संचरणसहाया ऐर्वर्यत्रपञ्चाः परिजनाः | 
तत्र च साक्षात्सहस्राक्ष इव adalat धनुर्दधानः, मेरुमय इव 


दलदामाभ्यासोत्कषः, न तु कुवल्यदलदामसंभवेऽपि प्रतिनिधिरूपतापादनम्‌ | 
भार इत्यनेनैप एवार्थः प्रकटितः | एंवमविलष्टा इत्यादौ वोद्धव्यम्‌ | आडम्बरः 
स्फुटः । जालिका शिरोवस्नभेदः | चतुरस्रा रम्याः | विश्रमकरणमिति गुरुत्वात्‌ । 

तत्र चेत्यादो । तत्र पुष्यभूतिर्नाम राजासीदिति संबन्धः । वर्णा fasten, 


फिर भो कुलबन्तियों के आचार के नातं वे अपने मुख पर Te का जाळो ढाळ ळेती थीं । 
उनकी वाणी अत्यन्त मधुर वाणी थी, वाह्य कला के रूप में वे तारों को Wear थीं । 
उनकी मुसकानेँ et अत्यन्त सुगन्धित पटवास का काम देती', फिर कपूर की धूल निरथेक 
प्रतात होता थी । उनके अथर की फैलती हुई कान्ति ही उनके शरीर पर अंगराग का 
रूप धारण कर लेती, ।फर बिना किसी लाभ के कुंकुम लगाना उनके लावण्य का कलंक 
था । उनकी कोमल भुजाएँ ही परिहास के अवसर में ढौंकने की वेत्रलता थी', फ़िर 
म्रुणालों का वहाँ प्रयोजन हो क्या ? जवानी की गरमी से उनके स्तनों पर छूरते हुए 
पसीने ही सुन्दर दार के समान लगते, फिर उनके शरीर पर हार वोझ थें। उनके नितम्ब 
ही बिदाल स्फटिक मणि के शिलातळ की भाँति रम्य होने के कारक रागिजनों के विश्राम . 
के योग्य थे, भवन को मणिवेदिकाएँ वेकार थी । उनके चरणों को कोमळ समझकर बैठे 
हुए भोरे ही उनके मुख चरणाभरण थे, इन्द्रनील मणियों कें नूपुर निष्फल थे । नूपुर कौ 
आवाज से खिचे हुए भवन कें कलहंस ही उनके घूमने के लिए योग्य साथी बनते, परिजन 
ऐइवर्य के प्रदर्शन मात्र थे । 
उस स्थाण्वीश्वर में पुष्यभूति नाम का राजा हुआ । जैसे इन्द्र विविध प्रकार के 
at ( रंगों ) वाला धनुष धारण करता है, उसी प्रकार उसने समस्त ब्राह्मण आदि वणो 


तृतीय उच्छ्यासः र 


कल्याणप्रकृतित्वे, मन्दरमय इव लक्ष्मीसमाकपंणे, जलनिधिमय इव 
मर्यादायाम्‌, भाकाशमय इव शब्दप्रादुभवि, पाशिमय इव कलासंग्ररे 
वेदमय इवाङत्रिमाळापत्वे, धरणिमय इव लोकधृतिकरणे, पवनमर्य 
इव सनंपाथिवरजोविकारहरणें, गुरुवंचसि, पृथुरुरसि, विशाल हि 
जनकस्तपसि, सुयात्रस्तेजसि, सुमन्त्रो रहसि, बुध: सर्दास अर्जनों 
यशसि, भीष्मो धनुषि, निषधो वपुषि, शत्रुघ्नः समरे, शरः शरसेनाक्रमणे 
दक्षः प्रजाकर्मणि, सर्वादिराजतेजःपुज्ननिमित इव राजा पुष्यभूतिरिति 
नाम्ना बभूव । 


शुक्लाद्याथ | कल्याणं श्रेयः, सुवर्णं च। मन्दरेण थीराक्कष्टामृतमन्धने,पुष्यमूतिना 
भैरवाचायंवेतालसाधने । मर्यादाचार: सीमा च । शब्दो यशोऽपि । प्रादुर्माव: 
प्रकाशता । कला WM, लेखाद्य । अकृत्रिमः सत्यथुक्तः, अपौरुषेय । 
भृतिर्धेयंम्‌, धारणं च। पाथिवो राजा, पृथिवीसंबंधी च । रजोविकारा 
रागाद्याः, रेणुकार्याणि । गुवित्यादिना वक्रोक्त्या ङ्गानां गुर्वादिमयत्वं मूचयति । 
गुरुरुपदेष्टा, गुरुमंहानु । गम्मीरशब्दतवाद्बृहस्पतिश्च। पृथुविपुलः, आदिराजश्च 
कञ्चित्‌ । त्रिशालो विस्तीणंः विशालाद्या्च नृपा अभवनु । अथ विशालो 
नाम बोधिसत्त्व. स एव शान्तः शान्तमना इत्यपि प्रतीतिरस्ति । जनको 
-जनयिता, जनक इव तपस्वो च । gars इति । शोमना यात्रा यस्य सोशी । 
कतँव्यावधारण मन्त्रः स शोभनो यस्येति च । बुधः पण्डितः, ग्रहश् । अर्जुनः 
झुक्लोऽपि | भीष्मो मयनकः, waa निषधो घषंणीयः, कठिनो वा, नलस्य च 
पिता, गिरिभेदो वा शरो चिकान्तः, यदूनां राजा च दक्षश्‍चतुरः; प्रजापतिइच । 
के नियमाथ धनुष धारण किया । कल्याण प्रकृति अर्थात्‌ श्रेय की भावना से भरा होने 
के कारण वह मानो कल्याण ( सुवर्ण ) के सुमेरु से निर्मित था । वद्द लक्ष्मी के आकर्षण 
करने में मन्दराचछ के समान, मर्यादा में समुद्र के समान, शब्द रूप यश को उत्पन्न 
करने में आकाश के समान, कलाओं के संग्रह में चन्द्र के समान, स्वाभाविक Tas 
करने में वेद के समान, सारे लोक के धारण करने में पथिवी के समान और पार्थिव 
अर्थात्‌ राजाओं के ( अथवा पृथिवी सम्बन्धी ) रजोविकार दूर करने में वायु था। और वह 
चाणी में मद्दान्‌ या इहस्पति था, वक्ष के सम्बन्ध में पृथु अर्थात्‌ ge था या राजा पथु था, 
मन में विशाल था, तपस्या करने में जनक था, तेज में सुयात्र नामक राजा था, रहस्य के 
सम्बन्ध में सुमन्त्र अर्थात्‌ शोभन मंत्र या विचार देनेवाला अथवा सुमन्त्र ( नामक राजा) 
था, समा में विद्वान्‌ ( बुध ). यश में अजुन ( उज्ज्वल ), भनुप में भीष्म ( भयंकर ), 
* शरीर में अघर्षणीय या निपथ, समर मे wea (ATM मारनेवाला ), शूरसेन या 


के हर्षचरितम्‌ 

पृथुना गोरिवेयं कृतेति यः स्पर्धमान इव महीं महिषीं चकार | 
निसगंस्वेरिणी स्वरुच्यनुरोधिनी च भवति हि महतां मतिः। यतस्तस्य 
केनचिदनुपदिंष्टा सहगैव, शेशवादारभ्यानन्यदेवता भगवति, भक्ति-- 
सुलभे, भुवनभृति, भूतभावने, भवच्छिदि, भवे भूयसो भक्तिरभूत्‌ | 
अङ्गतवृषभध्वजपूजाविविनं स्वप्नेऽप््ाह्मरमकरोत्‌ | भजम्‌, अजरम्‌, 
अमरगुरुम्‌, अपुरपुररिपुम्‌, अपरितगणपतिम्‌, अचलदुहितुपति म्‌,. 
अखिलभुवनङ्ृतचरणनतिम्‌, पशुपति प्रपन्नोऽन्यदेवता शून्यमन्यत त्रेलो- 
क्यम्‌ | भरतुंचि्तानुत्रतिन्मश्चानुजीविनां प्रकृतयः | तया हि-गृहे गुहे भग- 
वानपूञ्यत खण्डपरशुः | ववुरस्य होमालबालानळविलीयमानबहुळगुरगुलू 
गन्धगर्भा: स्तपनक्षो रशोकरक्षोदक्षारिणो विल्वपल्लवदामदलोद्वाहिन: पुण्य 


महिषीं महादेवीमपि । निसर्ग: स्वमावः। स्वैरिणी स्ववशा। खण्डपरशुः 
शिव: । ववुरवहम्‌ 3 होमालवालमर्निकुण्ङस्‌ | सपर्या पुजा | उपायनं ढौकनिकाः 
स्वयमानीयते । प्राभृतं कोशलिका सखिमिः प्रहीयते । करदोकृता दण्डदाः कृताः ।. 
कूटं शङ्खम्‌ । यत्र वस्त्रेबु पुष्पाणि qa: क्रियन्ते स पुष्पपट्ट:। ज्त्रलन्मणिशिखरा 


चरो की सेना पर आक्रमण करने में शूर और प्रजा के कायं में दक्ष अर्थात्‌ 
चतुर या दक्षप्रजापत्ति था । इस प्रकार वह मानो पूर्वकाल के समस्त राजाओं की तेजराशि 
से निर्मित हुआ था । 

आदिराज पृथु ने एथिवी को घेनु बनाया इसी स्पर्धा में उसने प्रथिवी को अपनी महिपं 
( मैंस, अर्थात्‌ रानी ) बना दिया । बड़े लोगों. की बुद्धि स्वभाव से ही स्वतन्त्र और अपनी 
रुचि के अनुरोध पर चलेनेवाली होतो है । जैसा कि उस राजा को अनन्य भक्ति किसी के 
उपदेश के विना ही सहज रूप में बाल्यकाल से ही भगवान शंकर में थी, जो भक्तिद्वारा 
सुलभ, संसार का भरण करनेवाले भूतभावन और मोक्ष देनेवाले हैं । स्वप्न में भी वदद 
बिना शिव की पूजा किये कुछ भी खाता न था । वह भगवान पशुपति शंकर की शरण में 
प्रपन्न था, जो अज, अजर, देवों के देव, त्रिपुरारि, असंख्य प्रमथ गणों के स्वामी, पावती 
के पनि, सारे संसार द्वारा वन्दित चरणों वारे हैं । वह मानता था कि शिव के अतिरिक्त 
इस संसार में कोई अन्य देवता नहीं । स्वामी के चित्त के अनुसार ही उसके अनुजीवी 
लोगों के स्वभाव होते हैं। फहुतः घर-घर में भगवान शंकर की पूजा होती थी। 
चारों ओर उस राजा के देश में होम के थल्ले में पड़ते हुए गुग्गुल की गन्ध से _ 
भरी हुई, शिवजी को दूध से नहलाने में उड़े हुए फुद्दारौ से शीतळ 
एवं वेळ के पत्ते की माला को उड़ाती हुई इवा वहने रुगी। Tare, राज्य. 


तृतीय उच्छ्वासः १७१ 


विषयेषु वायवः | शिवसपर्यासमुचिते रुपायनेः प्रा भृतेशच पोरा: पादोपजो- 
विनः सचिवाः स्वभुजबलनिजिताशच करदीकृता महासामन्तास्तं सिषे- 
विरे | तथा हि-केलासक्टधवले: कनकपत्रलताळंकृतविषाणकोटिभिमंहा- 
पट्टेश्चयमणियष्टिप्रदी पेश्चब्रह्मसूतेरच महाहंमाणिक्यखण्डखचितेश्च मुख- ` 
ag: परितोषमस्य मनसि चक्रुः । अन्तःपुराण्यपि स्वयमारड्यबालेयतण्ड- 
लकण्डनानि देवगुहोपलेपनलोहितितरकरकिसलयानि कुसुमग्रथनव्यग्रस- 
मस्तपरिजनानि तस्थाभिलषितमन्ववतंन्त | तथा च परममाहेक्वरः स 
भूपालो लोकतः शुश्राव भुवि भगवन्तमपरमिव साक्षाददक्षमलमथनं दाक्षि- 
णात्य बहुबिधविद्याप्रभावप्रख्यातेर्गुणेः शिष्येरिवानेकसहस्नसंख्येवर्या- 
प्रमत्यंलोक भेरवाचार्यंनामानं महाशेवम्‌ | उपनयन्ति हि हृदयमदृष्टमपि 
जनं शीलसंवादा: । यतः स॒ राजा श्रवणसमकालमेव तस्मिन्भेरवाचायें 
भगवति द्वितीय इव कपदिनि दूरगतेऽपि गरीयसीं बबन्ध भक्तिम्‌ । आच- 
काङ्क्ष च मनोरथरप्थस्य सवंथा दशनम्‌ | 

स्वणंबष्टियंष्टिप्रदोपः । ब्रह्मूत्रेयंज्ञोपवीतः । मुखयुक्ताः कोषा मुखकोषाः । ये 
लिङ्गोपरि दीयन्ते। awa दिता बालेयाः। 'छदिरूपधिवलेढंञ्‌” ग्रथनशब्द- 
fara: । ग्रन्थननिति भाव्यम्‌ । अमिलषितमन्वुवर्तन्तेत्यनेन चित्तानुवृत्तिः 
शुद्धान्तानां वर्णिता । भुवोति । भूस्थत्वेऽ'्यसुळमत्वदर्शनमस्योक्तम्‌। शोलसंवादा- 
शचरित्रसाहृश्यानि । कपदिनि शिवे । . 

के कर्मचारी, मंत्री और भुजबल से पराजित होकर कर देनेवाले बड़े-बड़े -मन्त भी 
भगवान्‌ शिव की पूजा के उपयाग में आनेबाछे उपहारों और भेटो से उसकी सेवा करते 
थे Sar कि कैलास के शिखर के समान उज्ज्वल, सोने के पत्तरों से मढे सींग के अम नाग 
बाळे एवं बिशाल आक्कतिवाले सन्ध्याकालीन पूजा के बेळ, स्नान कराने के लिए सोने के 
करसे, अर्घ्य के पात्र, धूप के पात्र, कढ़े हुए फूलदार कपड़े, मणिनिर्मित यछिप्रदीप, 
यज्ञोपवीत और शिवलिंग -र चढाए, जानेवाले मुखकोश को समर्पित करके लोग उसका 
मन सन्तुष्ट करते थे । अन्तःपुरो की स्त्रियाँ उसका इच्छा के अनुकूल पूजा के लिए स्वयं 
चावल के फटकने बनाने का कार्य करती रहती थीं । देवमन्दिर को स्वयं लीपने सै उनके 
हाथ लाल हो जाते थे । TAR सब परिजन माला गूँयने भें व्यम्न रहते थे । भगवान्‌ शिव 
के परम भक्त उस राजा ने लोगों से सुना कि कोई सैरवाचाय नामक दाक्षिणात्य महाशैव 
हैं, जो साक्षात भगवान शंकर के दूसरे अवतार हैं और बहुत प्रकार की विद्याओं से प्रसिद्ध 
हजारों को संख्या में गुणों के समःन अपने शिष्यों से सारे २ सार में व्याप्त Ei शीलगुण के 
संवाद पहले कभी म देखे हुए भी व्यक्ति को हृदय के समीप कर देते हैं । वह राजा दूर 
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अथ कदाचित्पर्यस्तेऽस्ताचलचुम्बिनि वासरेऽन्तःपुरवतिनं राजानः 
मूपसृत्य प्रतीहारी विज्ञापितवती--'देव | द्वारि परिद्राडास्ते, कथयति च 
भेरवाचार्यवचनाद्देवमतुप्राप्तोऽस्मि' इति | राजा तु तच्छ्रत्वा सादः 
रम्‌--'क्चासौ ? आनयात्रैव, प्र वेशयेनम' इति चाद्रवौत्‌ । तथा चाकरोत्‌ 
प्रतीहारी । न चिराच्च staged प्रांशुम, आजातुभुजम्‌, भक्षक्षाम- 
मपि स्थलास्थिभिरवयवंः पीवरमिवोपलक्ष्यमाणम्‌, पृथूत्तमाञ्जम्‌, 
ङ्गवलिभजङ्गस्थपुटळलाटम्‌, निर्मासगण्डवूपक म, मधुबिन्दुपिङ्गल- 
परिमण्डलाक्षम्‌, ईषदावक्रधोणम, अतिप्रलम्वेककणपाशस, अला- 
बुबीजविकटोन्नतदन्तपङ्क्तिम्‌, तुरगानूकर्लथाघस्लखम्‌ लम्वेचि- 
MMS नि न 

न चिराच्चेत्यादौ। मस्करिणमद्राक्षीदिति संवन्धः । प्रांशुं दीघंम्‌। जानुरूरुप व । 
उक्तं च--'जद्धा तु प्रसृता जानुरुपर्वाष्ठीवदस्त्रियाम्‌' । पीवर । स्थूलम्‌ । स्थपुट 
निम्नोन्नतम्‌ | छलाटमलिक गोधिः | गण्डकूपो5क्षणोरधोदेश: । घोणा नासिका । 
अलावुस्तुम्वी | उक्त च--तुम्ब्यछाबू उभे समे । तुरगानामधस्तादो छो:नूक: । 


होने पर भी साक्षात्‌ शिव के समान सैरवाचाय के प्रति सुनते ही अत्यधिक श्रद्धा करने 
लगा । वह मनोरयों द्वारा ही Aaa उनके दशन की आक्रांक्षा करने लगा ५ 

किसी दिन जब अस्ताचल की ओर दिन ढलने लगा, तब प्रनीददारो चः अन्तःपुर मै 
विराजमान महाराज के पास आकर निवेदन किया--'देव, द्वार पर एक पांरब्राजक पथारे 
हैं और कहते हैं कि Ararat की आझा से में महाराज से भेट करने आया हूँ।? उसै 
सुनकर राजा ने आदर के साथ 'कहाँ हैं? यहीं लाओ उन्हें प्रवेश करने दो” AT कहा । 
प्रतीहारी ने वैसा हो किया । थोड़ी देर में राजा ने प्रवेश करते हुए उस संन्यासी को 
देखा । उसका कद लम्बा था। भुजा घुटनों तक थीं। भिक्षाटन के कारण 
बह दुवला था फिर भौ मोटी हड्डियों वाले अङ्ग से वह मोटा सा प्रपीत होता था 
उसका मस्तक चौड़ा था। लम्बी रेखाओं के कारण उसका ललाट नीचा-ऊँचा दो 
गया था। मांस के न होने से गाछों में गढढे पड गये थे। पुतलियॉ शहद की 
बूँद की तरह पीलापन लिए थीं। नाक कुछ टेढ़ी थी। कान की एक पालो अधिक 
खम्बा थी । लौकी के बीज की भाँति दन्तपंक्ति निकली हुई थौ । अधर घोडे के निचले 
Blo की तरह लटका हुआ था। लम्बी Yel के कारण उसका मुंह छम्बोंतरा जान 
पढ़ता था। aaa खटकते हुए काषाय योगपट्ट को उसने अपना वैकक्षक बना लिया था । 
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बुकायततरलपनम्‌, अंसावलम्बिनां काषायेण योगपट्टकेन विरचितवैक- 
क्षकस्‌, हृदयमध्यनिवद्धग्रन्थिना च रागेणेव खण्डशः कृतेन घाठ रसा- 
रुणेन कपंटैन कृतीत्तरासङ्गस्‌, पुनरुक्तवालप्प्रहवेष्टन निशचलमूलेन बद्ध- 
मृत्परिशोधनबंशत्वक्तितउना कोपीनसनाथशिखरेण खजरपुटसमुद्गक- 
गर्भोकुतभिक्षाकपालकेन दारवफलकत्रयत्रिकोणनियष्टिनिविष्टकमण्डलना 
बहुरुपपादितपादुका वस्थानेन स्थूलदशासूत्रनियन्त्रितपुस्तिकापूलकेन 
वामकरधृतेन योगभारकेणाध्यासित्तस्कत्धम, इतरकरगृहीतवेत्रासनं 
मस्करिणमद्राक्षीत्‌ । क्षितिपतिरप्युगपतंमुचितेन चैनमादरेणान्वग्रहीत्‌ | 
आमीनं च. पप्रच्छ--'क्व भेरवाचारयंः ?' इति । सादरनरपत्िवचनमुदि- 
तमतिस्तु Wale तमुपनगरं सरस्वत्तीतटवनावलम्बिनि शन्यायतने 
स्थितमाचचक्षे । भूयश्चाबभाषे-'अर्चयति हि महाभागं भगवानाशीवं- 


'अधोऽधरस्य चिबुकम्‌ | कृपनं मुखम्‌ । उत्तरासङ्गमुपरिभ्राबरणम्‌ । पुन रक्तः पौनः- 
पुन्येन कृतम्‌ । प्रग्रहो रज्जुः । तितउश्चालनी परिपवनझब्दवाच्या। कौपीनं गुह्यदेश 
उपचारात्‌, तदाच्छादनं च खज्‌राख्यस्य वृक्षस्य च संबस्धिभिः पुटैः कष्टैः, 
पत्रैश्च समुद्गकः कपालमङ्गो भिक्षाय क्रियते । दारवे काइसंबस्धिनि फलकत्रये 
त्रयः कोणास्तेषु यास्तित्रो यष्टयस्तासु निविष्टः कमण्डलुर्यत्र तेन । योगमारकेण 
मात्रामारिकया । मस्करिणं परिव्राजकम्‌ । राजतानि रोप्याणि । 


गेरू के -रँग से रंगा वस्त्र चादर के रूप में वह धारण किये था, जिसे उसने छाती के 
बीच से बांध लिया था और खण्ड-ख़ण्ड कर दिया था, इस प्रकार वह वस्त्र हृदय के बीच 
पड़ी अन्थिवाले एवं खण्ड-खण्ड किये उसके राग के समान था। एक सिरा बार्ये हाथ 
में पकड़े हुए, बाँस के दूसरे सिरे से उसके कंपे के पीछे लटकती हुई झोली थी । झोली 
का ऊपरी सिरा वालों की वरी हुई रस्सी से खूब बेधा था। मिट्टी चालने के लिप बाँस 
की बनी हुई चळनी उसमें बँधी थी । उसके अग्रभाग में कौपीन लटक रहा था। झाली 
के भीतर खजूर के पत्ते को मोड़कर बनाया हुआ भिक्षाकपाल रखा था। लकड़ी के 
तोन wat को जोड़कर बने हुए त्रिकोण के भीतर कमण्डल रखा हुआ था और उस 
त्रिकोण के तीन wat में तीन डंडियाँ लगी थीं, जिनसे वढ बाँस से लटका हुआ था। 
झोली के वाहर खड़ाऊँ wen रही थी । कपड़े की मोटी किनारा से बंधे हुए पोथियाँ के 
Teh झोली में रक्ख थे । उसके दाहिने हाथ में वेत को चटाई थी ! पहुँचे हुए उस 
संन्यासी से राजा उचित आदर के साथ मिले और उसके बैठ जाने पर पूछा--'मैरवा- 
नाये कहाँ है ?? आदर के साथ फहे हुए राजा का वचन सुनकर प्रसन्न उस संन्यासी ने 


क सुचरितेन नचैनं । 
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सा. इत्युवत्वा चोपनिन्ये योगभारकादाकृष्य भैरधाचार्यप्रहितानि रत्न- 
afer बहलालोकलिप्तान्तःपुराणि पञ्च राजतानि पुण्डरीकाणि । 
नरपतिस्तु प्रियजनप्रणयभज्भकातरो दाक्षिण्यमनुरुध्यमानो ग्रहणला- 
ad च लद्भयितुमसमर्थो दोलायमानेन मनसा स्थित्वा चिरं कथंकथमप्य- 
'तिसौजन्यनिघ्नस्तानि जग्राह । जगाद च--'सवंफलप्रसवहेतुः शिवभ- 
क्तिरियं नो मनोरथदुलंभानि फलति फलािः। येनैवमस्मासु प्रीयते 
तत्रभगवान्भुवनगुरुभेरवाचायंः । श्वो द्रष्टास्मि भगवन्तम्‌' इत्युक्त्वा च 
मस्करिणं. व्यसर्जयत्‌ | अनया च वातंया परां मुदमवाप | 
अपरेद्युश्च प्रातरेवौत्थाय वाजिनमधिरुह्म समुच्छितश्वेतातपत्रः 
समुद्धूयमानघवलचामरमुगलः कतिपयैरेव राजपुत्रैः परिवृतो भैरवाचायं 
सावतारमिव शशी द्रष्टं प्रतस्थे । गत्वा च किचिदन्तर तदीयमेवाभिमु- 
खमापतन्तमन्यतमं शिष्यमद्राक्षीत्‌ । भप्राक्षोच्च--क्व भगवानास्ते ?' 


लङ्चयितुमुत्सोढुम्‌ | fred: स्ववशः। 
्न्यतममपरम्‌ | उत्तरेणोत्तरस्यां दिशि । 


बिल्ला BAS डन याया 
सूचित किया कि नगर के समीप सरस्वती नदो के तटवती जगल-क एक शून्यायतन में 
झैरवाचाय हैं। और फिर वोला- "महाभाग ! आपको भगवान्‌ भैरवाचाथे: अपने आशावे- 
चन द्वारा सम्म'नित करते हैं ।? यह कहकर उसने झोली से निकालकर भैरवाचार्य द्वारा 
भेजे हुए रत्नजडित चाँदी के पाँच कमलों को भपित किया जिन्होंने अन्तःपुर«को प्रभूत 
आलोक से भर दिया।' 
राजा ने प्रिय जन के प्रेम के अङ्ग होने के भय से उदारता का अनुरोध करते हुए 
दी हुई वस्तु के ग्रहण करने की छुटपन को सहने में असमर्थ, अपने दोलारूढ़ मन से 
कुछ देर तक ठहरकर किसी-किसी प्रकार अपने सौजन्य से विवश हो उन रत्नों को ले 
लिया और बीछे- “सब प्रकार के फलो को उत्पन्न करनेवाली यह शिवभक्ति हमारे 
मनोरथ के भी दुळंम हैं, ऐसे फलों को फलती है। इसी कारण आदरणीय जगतगुरु 
झैरवाचाय हम पर प्रसन्न हैँ । कल भगवान्‌ के दर्शन करूंगा ।' यह कहकर उस संन्यासी 
को विदा किया । इस समाचार से वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । 
दूसरे दिन राजा ने सबेरै ही उठ धोड़े पर सवार हो इबेत छत्र लगा हाके जाते हुए 
उज्ज्वल data विराजमान हो कुछ ही राजपत्रों के साथ भैरवाचाये के सूर्य के चन्द्रमा 
की माँति, दर्शन के लिए प्रस्थान किया। कुछ ही दूर चले कि सामने आते हुए उन्हीं के 
यक शिष्य को देखा और पूछा--'भगवान्‌ कहाँ हैं ? उसने कहा--“यहदी पुराने देवी के 
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इति | सो$कथयत्‌--'अस्य जीणंमातृगृहस्योत्तरेण बिल्ववाटिकामध्यास्ते! 
'इति। गत्वा च तं प्रदेशमवततार तुरगात्‌ | प्रविवेश च बिल्ववाटिकाम्‌ । 

अथ महृतः कापेठिकवृस्दस्य मध्ये प्रातरेव स्नातस्‌, दत्ताष्टपुष्पि- 
कम्‌, अचुश्तिग्निकायंस, कृतभस्मरेखापरिहारपरिकरे = 
पलिप्तक्षितित्तलवितते* व्याध्रचमंण्युपविष्टम्‌, कुष्णकम्बंलप्रावरणनिभे- 4 
-तासुरविवरप्रवेशाशङ्कूया पातालान्धकारावासमिवाभ्यस्यन्तम्‌, 
बिता विद्युत्कपिछेनात्मतेजसा महामांसविक्रयक्रीतेन मन:शिलाप 
शिष्यलोकं लिम्पन्तम्‌, जटाङ्ृतैकदेशलम्बमानस्दराक्षशङ्कगुटिकेते 
बद्धेत शिखापाशेन बध्नन्तमिव, विद्यावलेपदुविदग्घानुपरि संचरत्तः 
सिद्धात्‌, धवलकतिपर्याश रोरुहेण वयसा पञ्चपञ्चाशतं वर्षाण्यतिक्राः ` 
मन्तस्‌, खालित्यक्षीयमाणशङ्कलोमलेखम्‌, लोमशकणंशष्कुळीप्रदेशम्‌, 
पृथुललाटतटम्‌, तिरःश्यामभस्मललाटिकया बहुशः शिरोघं घुतदरध- 
गुग्गुलूसंतापस्फुटितकपालास्थिपाण्डुररा।ज२-ङ्कामिव जनयन्तम्‌, सहज- 
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अथेत्यादौ । भेरवाचायं ददर्शेति सम्बन्धः । कापंटिकां ब्रतिन: । अष्टपुष्पिका 
श्रागुक्ता । परिहारो$त्र मर्यादा । we । ललाटास्थ्नि। उक्त च-- शुद्धो निधो 
लछलाटास्थ्ति' । गुटिका खण्डिका | उपरीत्याद्यमिप्रायेणोक्तम्‌- setae (बुद्ध ?) 
नेति । प्रशस्ता शिखा सिखापाशः। अवलेपोऽहंकृतिः । खालित्य खल्वाटता । शङ्खो 


मन्दिर के उत्तर बिल्ववाटिका में आसीन हैं।? उस स्थान पर जाकर्‌ घोडे से उतर गये 
और बिल्ववाटिका में प्रवेश किया । 
तव भारी साधुओं की जमात के बीच भैरवाचार्य को देखा । वे प्रातःकार दी स्नान 
कर चुके थे, ( अष्टमूति शिवजी के लिए आठ get की) अष्ट पुष्पिका अपित कर 
चुके ये। उनका अग्निहोत्र सम्पन्न हो चुका था । वह व्वाघ्र-चमं पर, जिसके चारों ओर 
अस्म की रेखा से मर्यादा बना दी गई थी एवं जो गोबर से लिपी जमीन पर बिछा दिया 
"गया था, आसीन थे । . कारे कंबळ को ओढ्कर मानो वे असुर-विवर में प्रवेश करने की 
इच्छा से पाताल के घने अन्धकार में रद्दने का अभ्यास कर रहे थे। बिजली के समान 
पीले चमकते हुए अपने तेज से शिष्यो को मानो इमशान का महामांस बेचकर खरीदे 
हुए मैनसिल के चन्दन से चर्चित कर रहे ये। एक देश में. जरा बनाकर लटकाये गये 
रुद्राक्ष और शङ्ख की गुडिका से युक्त एवं ऊपर करके बाँधे हुए शिखा-पाश से मानो वे 
- विद्या-मद से माते ऊपर संचरण करते हुए सिद्धो को बाँध रहे थे। उन! सिर के कुछ 
बाल सफेद हो गये थे और अवस्था के वह पचपन साळ शुजार चुके थे। गंजापन के 
कारण उनकी खोपड़ी के बाळ क्षीण हो रहे थे। उनके कानों के भीतर भो बाल ये । 


१७६. हर्षचरितम्‌ 
ललाटबलिभङ्गसंकोचितकूर्चभागा बम्रुभासं भ्रूसंगत्या निरन्तरामाया- 
मित्तीमेकामिव seat fray, ईषत्काचरकनीनिकेन रक्तापाजू- 
निगतांशुप्रतानेन  मध्यघवलमासेन्द्रायुधेनेवातिदीर्घेण लोचनयुगलेन 
परितो महामण्डलमिवानेकवर्णरागमाछिखन्तम्‌, . सितपीतलो हित 
पताकावलिशंबलम्‌, शिनबलिमिव दिक्षु विक्षिपन्तम्‌, ताक्ष्यंतुण्ड- 
कोटिकुव्जाग्रघोणस, दुरविदीणंसुक्कसंक्षिप्कपोलम्‌, किंचिहन्तुरतया- 
सदाहूृदयसंनिहितहरमोलिचन्द्रातपेनेव निगंच्छता दन्तालोकेन धवल 
यन्तं दिशां जालम्‌, जिह्वाग्रस्थितसवंशेवसंहितातिभारणेव मनावप्र- 
लम्वितौष्ठम्‌, प्रलम्बश्चवणपालीप्रेङ्किताभ्यां स्फाटिककुण्डलाम्या शुक्रवृ- 
हस्पतिभ्यामिव सुरासुरविजयविद्यासिद्धिशद्धयानुबध्यमानम्‌, बद्धविवि 
धोषधिमत्त्रसूत्रपडिक्तना सलोहवल्येनैकप्रकोष्ठेन शङ्ख खण्ड पूष्णो दन्तमिव 
भगवता भवेन भग्नं भक्त्या भूषणीकृतं कलयन्तम्‌, अखिलरसकूपोदश्च- 


ललाटास्थि। शष्कुली कुहरम्‌ । 'कूचंमस्त्री Battery’ । काचरा पीतवर्णा । तुण्डं 
मुखम्‌ | कोटिः प्रान्तः, ATT | “प्रान्तावोष्ठस्यसृक्किणी, प्रको मन्तरं विद्याद- 
रत्निमणिबन्धयोः'। पुष्णो रविभेदस्य । पुरा दक्षयज्ञगतस्य हर नित्दतः “मय्यनागते 
किम्थंमागतोऽसि'इति मृष्टिप्रहारेणहरेण दन्ता भग्नाः । तर्करस्पर्णेन पावनक्वात्त त्र 


ललाट प्रशस्त था । उसपर भस्म की Fel और साँवली रेखा से ऐसा लगता था कि उनके 
सिर पर आधे जले हुए गुग्गुल को गरमी से get कपार कीं खोपड़ी की सफेदी को 
शंका हो रही थी । ललाट के स्वाभाविक रेखा-भङ्ग के कारण मध्यभाग के सिकुड़ जाने से 
और ate के मिल जाने से एक भूरी घनी तथा लम्बी ज्रुलेखा को वह धारण कर रहे थे। 
उनके नेत्रों की पुतली कुछ पीली थी, रक्त अपाह़ों से हके क रही थीं । 
रीच में सफेदी थी, ऐसे अपने अतिदीधे इन्द्रायुध के समान नेत्रो से चारों ओर अनेक. 
बर्ण-राग से युक्त मानो मद्दामण्डल का निर्माण कर रहे थे। सफेद, पौली, लाळ झण्डियों 
से रङ्ग-विरङ्ग के लग रहे थे । दिशाओं में शिव की बलि छोड़ रहदै थे। गरुड़ को ठोर के 
समान उनकी नाक का अग्रभाग झुका हुआ था। ओठ की बगल की दूर तक कटाव से - 
उनके कपोल छोटे लग रहे थे मानो हमेशा उनके हृदय में सनिहित रहनेवाले 
भगवान शिव के मस्तक की चन्द्रकिरणों के समान दाँतों की टेढ़ी रश्मियाँ निकलकर 
दिज्ञाओं को धवलित कर रही थीं। मानो जीम के अग्रभाग में स्थित समस्त शैव- 
संहिताओ के भारी बोझ से उनका ओए नीचे की ओर कुछ लटका हुआ था। 
कान की लम्बी पारियों में स्फटिक के कुण्डल लटक रहे थे, मानो देवताओं और 
असुरों पर विजय पाने के लिये विद्या सीखने की अद्धा से शुक्र और बृहस्पति उनके पीछे 
लगे हों। एक हाथ में लोहे के कड़े में पिरोया हुआ शंख का उकड़ा पहने थे, जिसमें: 


| 
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नघटोयन्त्रमालामिव रुद्राक्षमालां दक्षिणेन पाणिना श्रमयन्तम्‌, उरसि दो- 
छायमानेनापिङ्खलाग्रेण कूचकच कलापेन सं मार्जयन्तमिवान्त्गतं निजरजो- 
निकरम्‌, अतिनिबिडनीललोममण्डलविचितं च ध्यानलब्धेन ज्योतिषा 
दग्वमिव हृदयदेश दधानम्‌, ईषतप्रशिथिलवलिबलयबध्यमानतुन्दम्‌, उप- 
चीयमानस्फिङ्मांसपिण्डकम्‌, पाष्डुरपवित्रक्षोमावृत्तकोपीनस्‌, सावष्टम्भ- 
पयं ूबन्धमण्डलितेनामृतफेनश्वेतरुचा योगपट्टकेन वासुकिनेवा प्रतिहता- 
नेकमन्त्रप्रमावाविर्भूतेन प्रदक्षिणीक्रियमाणस्‌, अरुणतामरससुकुमारतर- 
तलस्य पादयुगलस्य निमंळेनंखमयूखजालकेजंजंरयन्तभिव महानिधानो- 
द्वरणरसेन रसातलम्‌, तोयक्षालितशुचिना घोतपादुकायुगलेन हंसमिथु- 
नेनेव भागीरथीतीथंयात्रापरिचयागतेनामुच्यमानचरणान्तिकम्‌, शिखर- 
निखातकुब्जकालायसकण्टकेन वेणवेन विशाखिकादण्डेन सवंविद्या सिंडि- 
SI वशाखकादण्डत सब विद्या सिद्ध 


भक्ति: । अखिलस्य रसस्य कूपादुदश्वनाय घटीयन्त्रमालापि भ्राम्यते । दोलाय- 
मानत्वेन संमाजंनस मावना | कलापग्रहणं माजंनीसाहर्यार्थम्‌ । रजो रागः, रेणुश्च 
वचितं व्याप्तम्‌ तुन्दमुदरम्‌ । स्फिजावुमयत्र प्रसिद्धे। 'रित्रयां स्फिनौ कटिप्रोयौ' 
इत्यमरः । फेनवत्ते्च श्वेता । वासुकिनेवेति । न सामान्येनेति प्रभावपरिशो धकम्‌ । 
जर्जरयन्तं खण्डशः कुर्वाणम्‌ । तोयेत्यादि। हंसमिथुनस्यापि विशोषणम्‌ । शिखरे- 
त्यादिना ङ्कुरासा इृश्यं विशाखिकादण्डस्यो क्तम्‌। निखात उत्को णं; | कालायसं शस्त्र- 


अनेक औषधियाँ मन्त्र और सन्न के अक्षर लिखकर बंधे थे, मानो उस शंख के डकड़े के 
रूप में भगवान्‌ शिव द्वारा तोड़े गये पूपा के दाँत को उन्होंने भक्ति से आभूषण बना छिया 
था | दाहिने हाथ में रुद्राक्ष को माला को घुमा रदे थे, मानो सारे “रस को निकाल लेने के 
लिए tee चला रद्दे थे । छाती पर पोळे अग्रभाग वाली दाढ़ी लद्दरा रद्दी थी, मानो हृदय 
के रजोविकार को झाड रहे थे। छाती के घने और नीरे भरे रोंगटे को देखकर लगता 
मानो ध्यान से प्राप्त ज्योति के कारण जले हुए हृदय को धारण कर रहे xt उदर में 
कुछ हल्की बलियाँ पड़ गयी थीं। कटि का मांस as गया था । उनका कौपीन उज्ज्वल 
और पवित्र क्षौम वस्त्र से ढका हुआ था। / वीरासन लगाकर विराजमान उनके चारों ओर 
अमृतफेन के समान योगपट्ट विरा हुआ था मानो उनके विफल न होनेवाले मन्त्रों के 
प्रभाव से प्रकट होकर वासुकि नामक नागराज उनकी प्रदक्षिणा कर रह हो । काल कमल के 
समान सुकुमार तलवेवाले दोनों चरणों के नखों की निर्मल किरणें फैल रही थीं, मानो बहु- 
मूल्यनिधि को निकालने के लिए पाताल को विदीर्ण कर रहे थे । पैरों के पास पानी से धुला 
हुआ पविन्न-खड़ाउओं का जोड़ा रखा हुआ था, मानो गङ्गा के तीथों मैं विचरने के समय 
परिचय हो जाने से हंसों का जोड़ा साथ लग गया 1 उच्चके पास दमेशा बाँस का बैसाखी 
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विघ्नविनायकापनयनाङ्कुशेनेव सततपाश्वंवतिना विराजमानम्‌, अबहुः 
भाषिणं मन्दहासिनं सर्वोपकारिणं कुमारब्रह्मचारिणस्‌, अतितपस्विनम्‌, 
महामनस्विनं कृशक्रोधम्‌, अकुशानुरोधस, महानगरमिवादीनप्रकृतिशो- 
भितम्‌, मेरुमिव कल्पतरुपल्लवराशिसुकुमारच्छायस्‌, केछार्सामव पशु- 
पत्तिचरणरज:पवित्रितशिरसम्‌, शिवलोकमिव माहेश्वरगणानुयातम्‌, 
जरनिधिमिवानेकनदनदीसहस्तप्रक्षारितिशरीरम्‌, जाह्वंवीप्रवाहमिव बहु- 
पुण्यतीथंस्थानशुचिम्‌, ध.म धमंस्य, तीर्थं तथ्यस्य, कोशं कुशलस्य, 
पत्तनं पूततायाः, शाला शोलस्य, क्षेत्रं क्षमायाः शालेयं शाळीनतायाः, 
स्थानं स्थितेः, आधार धृतेः, आकरं करुणायाः, निकेतनं कौतुकस्य, 
आरामं रामणोयकस्य, प्रासादं प्रसादस्य, आगारं गौरवस्य, समाज 


भेदः । विज्ञाखिका खनित्रिका | विघ्नोऽन्तरायः । विनायको । गजाननः । प्रकृति: 
स्वभावः, मायादिका च । राशिवत्तेन च सुकुमाराः । गणाः समुहाः, प्रमथारच । 
नदनदीत्येकशेषो युक्तः । सहस्रेषु तैः प्रक्षाछितशि(शरी?) राः । तीर्थेषु यत्स्थानं 
बसनं तेन शुचिम्‌ । dient: कनखलाद्यवस्थितिमिदच शुचिः। शालीनता 
विनीतत्वम्‌ । निकेतनं गृहम्‌ । तत्र हि सवस्य कौतुक जायते । 
डण्डा पड़ा रहता था, जिसके सिरे पर टेढ़ी लोहे की ate जड़ी हुई थी, मानो. समस्त 
बिद्याओं की सिद्धि में विघ्न पहुँचानेवाले विघ्नराज गजानन को हटाने के लिए अंकुश 
हो । वे बहुत कम TEMS, मन्द-मन्द सुस्कुरानेवाले सवके उपकारी, आजन्म अह्यचारी, 
महातपस्वी, महामनस्वी, क्रोधरहित और अधिक उदार थे । जिस प्रकार दीनता से रहित 
प्रकृतियों ( लोगों) से महानगर शोभित होता है, उसी प्रकार वे भी अपनी दैन्यशून्य 
प्रकृति ( स्वभाव ) के कारण शोभित थे । सुमेरु के समान कल्पवृक्ष के पल्लव की भाँति 
उनकी कान्ति थी ( सुमेरु पर कल्पवृक्ष के पत्तों की छाया रहती है )। भगवान शिव के 
चरणों की धूल से उनका सिर पवित्र था, जैसे कैलास पर्वत शिव की चरणधूलि से 
पवित्र होता है। शैव लोग उनके साथ थे, जैसे शिवलाक में प्रमथगण रहते हैं। अनेक 
नद और नदियों में उन्होंने अपने शरीर को समुद्र की भाँति प्रक्षालित किया था । वे अनेक 
पुण्यतीर्थों में अमण. करके गङ्गा के प्रवाह की भाँति पवित्र हो चुके थे । वे धर्म के धाम 
. सत्य के तीथे, कुशल के कोश, पवित्रता के नगर, शील्युण के गृह, क्षमा के क्षेत्र जाता 
के निवासस्थान, मर्यादा के स्थान, भैये के आधार, करुणा के खान कौतूदळू के 
निकेतन, सौन्दर्य के उपवन, प्रसन्नता के प्रासाद, गौरव के Ie, सौजन्य के 


१. पतनं पूतनांया: । 
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सौजन्यस्य, संभवं सद्भावस्य, काछं कलेः, भगवन्तं साक्षादिव विरूपाक्षं 
भैरवाचाय ददशं । 


भैरवाचायंस्तु दूरादेव राजानं दुष्ट्वा शशिनमिव जलूनिधिश्चचाल । 
प्रथमतरोत्थितशिष्यलोकश्चोत्याय प्रत्युज्जगाम | समर्पितश्चीफलोपायनक्च 
जह्लुकणंसमुद्गीर्यमाणगङ्भाप्रवाहह्वदगम्भी रया गिरा स्वस्तिशब्दमकरोत्‌। 
, नरपतिरपि प्रीतिविस्तार्यमाणधवरिम्ना चक्षुषा प्रत्यपंयन्निव बहुत- 
राणि पुण्डरीकवनानि ललळाटपटपयंस्तेन चोदंशुना शिखामणिना महेश्वर- 
प्रसादमिव तृती यनयनोद्गमेनभ्रकाशयन्तावजितकणपल्लवपलायमानमधु- 
"कर: शिवसेवासमुन्मूरिताशेषपापलवमुच्यमान इव दूरादवनतः प्रणाम- 
सभिनवं चकार। आचार्योऽपि -'आगच्छ अत्रोपविश' इति शार्दूलच- 
मात्मीयमदर्शयत्‌। उपदशितप्रश्नयस्तु राजा मत्तहसकलगद्गदस्वरसुभगां 
मधुरसमयीं महानदीमिव प्रवतंयन्वाचं व्याजहार--“भगवन्‌ ! नाहंसि 


. शद्यपि राजा तं च दुरादेव दृष्टा जळनिधिएचलति । गाम्मीर्याच्च जलनिधि- 
रेवेत्युक्तम्‌ | बिल्वं धीफछम्‌ । ग ङ्गेत्यादिना पवित्रत्वमाह.। 


धवलिम्नेत्यनेन पुण्डरीकाणां घवलत्वमाह । प्राभृतपुण्डरीकाणां राजतत्वात्‌ । 
आवर्जितं स्वरवच्च तेन FAA । शादू'लो व्याघ्रः । 


समाज, सद्भाव के उत्पत्तिस्थान एवं कलि के अन्तक थे । बे साक्षात शिव के समान 
जग रहे थे । 

भैरवाचायं दूर से हौ राजा को देखकर उस प्रकार चल पड़े, जैसे समुद्र" चन्द्रमा को 
देखकर उमड़ उठता है । पहले हो उठे हुए शिष्यों को साथ लेकर राजा के पास पहुँचे 
और श्रीफल का उपहार भेंट करके जह्‌, के कर्णकुहर से निकलते हुए गंगा-प्रवाह की 
ध्वनि के समान गम्भीर वाणी द्वारा "स्वस्ति? शब्द का उच्चारण किया । 

राजा ने प्रीति से आँखों की सफेदी को बढ़ाते हुए देखा मानो बहुत से कमलवनों 
को ( उनके स्वागत में ) अपित कर रहा हो और ललाट में लगी हुई शिखामणि को ऊपर 
की ओर फैलती हुई किरणों से मानो भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र से प्राप्त प्रसाद को 
प्रकाशित कर रहा हो । झुके हुए उसके कर्णपल्लव पर बैठे भोरे उड़े मानो भगवान्‌ 
शिव की सेवा करने से उसके पाप उड़े जा रहे हों । इस प्रकार उसने दूर ही से झुककर 
प्रणाम किया । आचार्य ने भी 'आओ, यहाँ बैठो? यह कहकर अपने व्याप्रचमे की ओर - 
निर्देश किया । निनय प्रकट करते हुए राजा ने मत्त कलसं की मधुर आवाज की भाँति 
इन्दर, मधु रस को महानदी को मानो प्रवाहित करते ge कहा--'भगवन्‌, मुझे आप 
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मामन्यनुपस्खलितैः खलीकतुम्‌ । अदोषळाजकोपेक्षिताया हतलक्षम्याः 
. खल्वयं शीलापराधो द्रविणदौरात्म्यं वा यदेवमाचरति मयि गुरु: | 
अभूमिरयमुपचाराणाम्‌ । अलमतियन्त्रणया । दूरस्थितोऽपि मनोरथ- 
शिष्योऽयं जनो भवताम्‌ । माननीयं च गुरुवन्नोल्लङ्खनमहत्ति गुरोरास- 
.तम्‌। आसतां च भवन्त एवात्र' इति व्याहृत्य परिजनोपनीते वाससि 
निषसाद । भेरवाचार्योऽपि प्रीत्यानतिक्रमणीयं नुपवचनममुवतेभानः 

पुर्ववत्तदेव व्याघ्राजिनमभजत | १ 


. आसीने च सराजके परिजने शिष्यजने च समुचितमर्ध्यादिक 
“चक्रे । क्रमेण च नृपमाधुयंह्तान्त:ःक रण: शशिकरनिकरविमला दशन- ` 
दीघितीः स्फुरन्तीः शिवभक्तीरिव साक्षाद्‌ दशंयन्नुबाच-'तात ! अतिनम्र- 
'तेव ते कथयति गुणानां गौरवम्‌। सकळसंपत्पात्रमसि । विभवानु- 
रूपास्तु प्रतिपत्तयः। जन्मनः प्रभृत्यदत्तदृष्टरेवास्मि स्वापतेयेषु । यतः 
सकलदोषकलापानलेन्धनैघंनैरविक्रीतं क्वचिच्छरीरकमस्ति । भेक्षरक्षिताः 
ल्ला 

अन्तःकरणं मन: । गौरवमुत्कर्षः मारवत्त्व च। अदत्तदृष्टिरेति । न तु मया 
धनान्यलम्यानि । स्वापतेयेषु धनेषु । संरक्षिता इति । यदि कदाचित्रवचिदुपयोगं 


दूसरे राजाओं की भाँति दोषों से भरा न समझें । समस्त राजाओं से उपेक्षित राजलक्ष्मी 
का यह चरित्र-दोप और धन का मद है, जो मेरे लिए गुरु आप इस प्रकार व्यवहार कर 
रहे हैं । मैं ऐसे उपचारों का पात्र नहीं हूँ । मेरे लिए यह क्लेश ठीक नहीं । दूर रहकर भी 
मनोरथ से आपका शिष्य बना हुआ यह जन है। गुरु के समान ही माननीय यह 
आसन उल्लहुन के योग्य नहीं । आप ही इसपर विराजें।? यह कहकर परिजन द्वारा लाये 
हुए बस्त्र पर बैठे । मैरवाचार्य ने भी प्रेम से राजा की वात मान ली और पहले के समान 
उसी व्याघ्रचमे प्र बैठे । 


राजा लोग, परिजन और शिष्य जब बैठ गये तो भेरवाचायं ने अध्यं आदि द्वारा उचित 
सत्कार किया । राजा के माधुयं से हृदय से आकृष्ट हो मैरवाचायं चन्द्रमा की चाँदनी की 
भाँति निर्मळ अपने दाँतों की किरणों के रूप में स्फुरित होती हुई शिव की भक्ति प्रदर्शित 
करते हुए बोले-“राजन्‌, आपकी यह अत्यन्त नम्नता ही युणों का गौरव बता रही दै । 
सब प्रकार की सम्पत्ति के आप पात्र दैँ। ऐश्वर्य के अनुरूप हौ मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ 
होती हैं । मैंने जन्म से लेकर धन की ओर दृष्टिपात नहीं किया। दोष की अग्नियों 
को ईंधन को भाँति भड़काने वाळे धन पर यह मेरी तुच्छ देह बिकी नहीं है। 
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सन्ति प्राणा: । दुगुंहोतानि क॑तिचिद्विदन्ते विद्याक्षराणि | भगवच्छिव- 
भट्टारकपादसेवया समुपाजिताः कियत्योऽपि संनिहिताः पुष्यर्काणकाः | 
स्ती क्रियतां यदत्रोपयोगाहंम्‌ | म्रतचुगुणग्राह्याणि कुसुमानीव हि भवन्ति 
सतां मनांसि। अपि च, विद्दत्संमताः श्रूयमाणा. अपि साधवः शब्दा इव 
सुधोरेऽपि हि मनसि यशांसि कुवन्ति। विवरं विशतः कुतुहलस्य फेनध- 
बलेः ्रोतोभिरिवापह्वियमाणो गुणगणेरानोतोऽस्मि कल्याणना' इति | 

राजा तु तं प्रत्यवादीत्‌-“भगवन्‌ | अनुरक्तेष्वपि शरीरादिष साधनां 
स्वामिन एव प्रणयिन: 1 युष्मद्दशनादुपाजितमेव चापरिमितं कुशल- 
जातम्‌। अनेनेवागमनेन स्पृहणीयं पदमारोपितोषस्मि गुरुणा' इति 
विविधाभिश्च कथाभिशिचरं स्थित्वा गृहमगात्‌ | 

अन्यस्मिन्दिवसे भेरवाचार्योऽपि राजानं द्रष्टं ययौ । तस्मै च राजा 
सान्तःपुरं सपरिजनं सकोषमात्मानं निवेदितवान्‌। स च विहस्योवाच- 


यास्यन्तीति । अनेन प्राणादिदानमेवोचितमित्युक्तम्‌। सकलसंपत्यात्रस्येयतः कियती 
वसुसंपत्ति मंविष्यतीत्यादा दुचाह-- प्रतन्वित्यादि । गुभा उत्कर्षः, तन्तवश्च। 
कुसुमानीवेति । कुसुमसादृशयेन मनसः सौकुमायंमप्युक्तम्‌ । साधवः शिष्टः, शब्दा 
इव साधवः | संस्कृता विदवत्संमताश्च | फेनवत्त द्य घवलेगुंणगणे:, स्रोतोमिश्च । 
स्वामिन एव प्रणयिन इति | अनुक्तान्यपि शरीरादीनि प्रणयिनां स्वायत्ता- 
Aeris । 
“भिक्षा के अन्न से मैंने प्राणों की रक्षा की है । विद्या के कुछ अक्षरों को कठिनाई से सीख 
पाया हूँ । भगवान्‌ शिवमद्वारक की सेवा करके कुछ पुण्य संगृद्दीत किये हैं । यहाँ आपके 
उपयोग की जो वस्तु हो, उसे स्वीकार कीजिए । जैसे महीन सत से फूल बँध जाते हैं 


उसी प्रकार सज्जनों के मन थोड़े गुणों से भी गृहीत हो जाते हे। और भी, जिन्हें 
विद्वानों ने माना है, ऐसे सुने जाते हुए शब्दों की भाँति साधु पुरुप सुधीर मन में प्रतिष्ठित 


हो जाते हैं । कल्याणभाजन तुमने हृदय में प्रवेश करते हुए कुतूहल की फेनषवलधारा के 
समान गुणों द्वारा खींचकर मुझे यहां आने के लिए विवश किया ।? 


राजाने भैरवाचार्यं से कद्दा--'शरीर आदि के अधीन होने पर भी प्रणयी लोग 
सञ्जनों के स्वामी होते हैं । आपके दर्शन से अनन्त कुशललाभ हुआ । श्रेष्ठ आपने पधार 


कर मुझे स्पृद्ठणीय पढ पर प्र तष्ठित्त कर दिया । इस प्रकार तरह-तरह की बातों से देर 
तक ठहरकर राजा धर चले गये । 


दूसरे दिन भैरवाचाय भी राजा को देखने के लिए पघारे । उनके स्वागत में राजा ने 
१. कृतमनेनैवानुगमनेन । 
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“तात | क्व विभवाः, क्व च वयं वनव्धिताः ? धनोष्मणा म्लायत्यलं 
लतेव मनस्विता । खद्योतानामिवासंमाकमियमपरोपतापिनी राजते 
तेजस्विता । भवादृशा एव भाजनं भूतेः इति स्थित्वा च कंचित्कालं 
जगाम sah 
Ener तेनैव क्रमेण पञ्ज पञ्च राजतानि पुण्डरोकाण्युपायनी- 
चकार | एकदा तु स्वेतकर्पटावृतं किमप्यादाय प्राविशत्‌ । उपविश्य च 
पूववत्स्थित्वा मुहुतंमन्रवीत्‌-'महाभाग ! भवन्तमाह भगवान्यया- 
स्मच्छिष्यः पातालस्वामिनामा ब्राह्मणः । तेन ब्रह्मराक्षसहृस्ता- 
ae तो महासिरट्टहासनामा । सोऽयं भवद्भुजयोग्यो गृह्यताम्‌" 
घायापहूतक्पंटावच्छादनात्‌ परिवारादाचकष शरद्गगनतलमिव 
पिण्डतां नीतम्‌, कालिन्दीप्रवाहमिव स्तम्भितजलम्‌, नन्दकजिगीषया 
कृष्णकोपितं कालियमिव कृपाणतां गतम्‌, लोकविनाशाय प्रकाशितघा- 
या किन नि ESS SS 


खद्योताः कीटमणयः | 

महाभागेति प्रस्तुतानुगुणमामन्त्रणम्‌ । परिवारादाचकर्ष कृपाणमिति संबन्धः । 
पिण्ड शस्त्रम्‌ । उक्तं च--लोहो स्त्री झस्त्रकं Sle पिण्डं कालायसायसी' इति। 
स्तम्मितं घृतं रक्षितमन्तजंलं यस्य तम्‌। किल कृपाणस्य वा पानीयं यन्त्रेण 
क्रियते । नन्दको विष्णुखड्गः। कालियो नागभेदः । धाराणामासारः, धाराख्प- 
थासारो धारासारः । दन्तमण्डळं दन्तचक्रवालम्‌, दद्यनसमुहृश्च । मुष्टिः त्सरुः, 
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अन्तःपुर, परिजन और सम्पत्ति के साथ अपने आपको भेंट किया । भैरवाचाय ने हसकर 
कहा--'राजन्‌, कहाँ ये सम्पत्तियाँ और कहाँ जंगल के वासी इम! मनस्विता धन की 
गरमी से पूर्ण झुङस जाती है । खयोतों के ममान दूसरों को सन्तछ न करनेवाडी यह 
हमारी तेजस्विता दै । आप जैसे लोग ही ऐश्‍वर्य के भाजन हैं । इस प्रकार कुछ काल 
SECT चले गये । 

अरवाचायं के-शिष्य ने उसी क्रम से चाँदी पाँच कमलों को भेंट में अर्पित किया । 
एक समय वह उजले वस्त्र से ढैंककर कुछ लिये हुए पहुँचा । परे की तरह बैठकर क्षण 
भर के बाद वोला--महाभाग, भगवान्‌ ने आपसे कहा दै कि पातालस्वामी नाम का 
एक जाह्मण मेरा शिष्य है । उसने ब्रह्मराक्षस के हाथ से«अट्टह्दास नामक कृपाण छीना है 1 
वह आपके हाथ में रहने योग्य हे । AE कहकर उसने ऊपर का वस्त्र हटाकर म्यान से 
उस HUT को खोच लिया, मानो शरत्काल का आकाश ही शस्त्र बना हो, रुका हुआ यमुना 
का प्रवाह दी हो, कृष्ण द्वारा कोपित कालियनाग ने उनके नन्दक नामक खड्ग को जीतने 
की इच्छा से मानो कृपाण का रूप घर लिया हो । संसार के विनाश के लिए थाराजल की 


रासारं प्रलयकालमेघखण्डमिव नभस्तलात्‌ पतितम्‌, दृश्यमानविकट- 
दन्तमण्डळं हासमिव हिंसाया:, हरिबाहुदर्ण्डामव कृतदुढमुष्टिग्रहम्‌ 
सकलभुवनजी वितापहरणक्षमेण कालकूटेनेव निर्मितम्‌, कृतान्तकोपानः 
लतप्तेनेवायसा घटितम्‌, अतितोक्ष्णतया पवनस्पर्शनापि रुषेव क्वणन्तम्‌ 
मणिसभाकुट्टिमपतत्प्रतिबिम्बच्छुद्मनात्मानमपि द्विधेव पाटयन्तम्‌ 
अरिशिरञ्छेदछग्नेः कैरिव किरणैः करालितधारम, ुहुमहु्तडिदु- 
न्मेषतरलेः प्रभाचक्रच्छुुरितेजंजंरितातपस्‌, खण्डशरिछन्दन्तामव दिव. 
सम्‌, कटाक्षमिव कालरात्रेः, कर्णोत्पलमिव कालस्य, ओंकारमिव क्रोयस्य 
अलकारमहकारस्य, कुलमित्रं कोपस्य, देहं दपंस्य, सुसहायं साहसस्य, 
अपत्यं मृत्योः, AMAA लक्ष्म्याः, निगंमनमागं कीतः, कृपाणम्‌। ' 

अवनिपतिस्तु तं गृहीत्वा करेणायुधप्रीत्या प्रतिमानिमेनारिङ्गन्निव 
सुचिरं ददश । संदिदेश च-'वक्तव्यो भगवान्‌ परद्रव्यग्रहणावज्ञादुविदर्ध- 
मपि हि मे मनो युष्मद्विषये न शक्नोति वचनव्यतिक्रमव्यभिचारमाच- 
रितुम्‌' इति। परिब्राट्‌ तु गृहीते ते तस्मिन्‌ परितुष्टः “स्वस्ति भवते | 
असुरभेदश्च । अतितीकणतयेति ' तैक्षण्यं तानवान्मवति, ननु च परस्परस्पशनफ्वणति | 
तथा चातितीक्ष्गोऽतिदण्डप्रकृती रोषेण हुंकरोति । कच: कैशैः | करालिताः व्याप्ता: । 


वर्षा करता हुआ प्रचयकालीन मेघ का डकडा हो । 'मानो दिसा का दास हो, जिसमें उनके 
बिकट दांत दिखाई देते हैं। भगवान्‌ कृष्ण के Tews के समान उसकी qs दृढ़ थी । 
सारे संसार के प्राणों को हर लेने में समथ विप से वह मानो बना हो। यमराज की 
क्रोधाग्नि में तपाये हुए लोदे से मानो वनाया गया हो । थार के अत्यन्त तेज होने के कारण 
हना के स्पर्श से भी झनझनाता रद्दता था, मानो कुपित हो । मणि की भूमि पर पड़ती हुई 
अपनो छाया के व्याज से मानो अपने आपके भी दो डुकड़े कर रद्दा हो । उसकी थार से 
किरणे निकल रही थीं, मानो दाजु के सिर कारने से उसमें बाळ चिपट गये हों । बार-बार 
बिजली की तरह चमकवाळी प्रभा से बह आतप को अजर बना रद्वा था, मानो दिन का 
खण्ड-खण्ड कर रहा दो ae मानो कालरात्रि का कटाक्ष, काळ का कर्णोत, रता 
का आकार, अहंकार का अळंकार, कोप का कुलमित्र, दर्पे का शरीर, sea का सद्दायक, 
खृत्वु का वंशज, लक्ष्मी के आने का मागे और कोति के निकलने का मार्ग था । 

राजा ने उसे द्वाथ में लेकर आयुध के प्रति स्वामाविछ प्रेम के कारण नानो प्रतिबिन्ब 
पढ्ने के ब्याज से उसका आडिद्न करते हुप देर तक देखा और संदेश दिया--“सगवान्‌ 
SRM से aun छि दूसरे दे धन को तिरस्कार छी दृष्टि से देखनेदाला मी मेरा 
मन आपी बात का उखडून नहीं कर सकता राजा के कृपाण ठे Sa पर उस aT 
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साघयामः' इत्युक्त्वा निरयासीत्‌ । नृपइच प्रकृत्या वीररसानुरागी तेन 
कृपाणेनामन्यत करतलवतिनी मेदिनीम्‌ | 


अथ अजत्सु दिवसेष्वेकदा भेरवाचार्यो राजानमुपह्वरे सोपग्रहम- 
वादीत्‌- सात | स्वार्थालसा: परोपकारदक्षाश्च प्रकृतयो भवन्ति भव्या- 
नाम्‌ | भवादृशां चाथिदशंनं महोत्सवः प्रणयनमाराघनम्थंग्रहणमुः 
पकार: । भूमिरसि सर्वेलोकमनोरथानास्‌ । येनाभिधीयसे। श्रूयताम्‌ | 
भगवतो महाकालहृदयनाम्नो महामन्त्रस्य कृषणस्रगम्बरानुलेपनेनाकल्पेन 
कल्पकथितेन महाइमशाने जपकोटथा कुतपूवंसेवो$स्मि । तस्य च 
वेतालसाघनावसाना सिद्धिः । असहायेश्च सा दुरवापा | तव॑ चालमस्मे 
केणे | त्वयि च गृहीतभरे भविष्यन्त्यपरे सहायास्त्रयः । एकः स एवा- 
स्माकं टोटिभनामा बालमित्र मस्करो यो भवन्तमुपतिष्ठते। द्वितीय: स 
eS 


साषयामः स्वकमंसिद्धि विदष्मः। मङ्गलत्वाद्गच्छाम इति नोक्तम्‌ | 

उपह्वरे प्रच्छन्ने | सोपग्रहं साम्यथंनम्‌ । प्रणयनं याचनम्‌ । मनोरथानामिति । 
रथाच भुमो बहन्ति | आकल्पेन वेशेन । इतिकतंब्यताकलापोपदेशको ग्रन्थः 
कल्पः । बलं पर्याप्तः । उपतिष्ठत इति संगतिकरणे तङ्‌ । परिप्रहृण स्वीकारः | 


ने सन्तुष्ट होकर कहा--“आपका कल्याण हो, मैं चला ।? यह कहकर निकल गया ए स्वभाव 
से ही बीर रस में अनुराग करनेवाले राजा ने उस कृपाण के द्वारा सारी एथिवी को अपने 
हाथ में आयी हुईं समझा । 
दिनों के बीतने पर एक समय भैरवाचायं ने राजा से एकान्त मे प्राथनापूवंक कहा- 
"राजन्‌, सज्जन लोग स्वभाव से ही अपने कार्य में उदासीन और परोपकार करने में चतुर 
होते हैं । आप जैसे ढोग याचकों को देखकर उत्सव मानते हैं, उनके माँगने से अपने को 
सम्मानित उगत हैं और दी हुई वस्तु को उनके द्वारा छे लेने पर अपने आपको अत्यन्त 
उपकृत मानते हैं। जनता की समस्त इच्छाओं के आप केन्द्र हैं । इसलिए कह रहा हूँ, 
सुर्ने--शास्त्र के कथनानुसार काली माळा, काला वस्त्र एवं काला चन्दन धारण 
करके महाइमझान में मैंने “मद्दाकाल ढृदय? नामक शक्तिशाली महामन्त्र का एक 
कोटि जप किया है। वेताळ की साधना मे उस मन्त्र की सिद्धि दै। असहाय लोग 
उस साधना को नहीं कर पाते। आप इस कार्य में समर्थ Fi अगर आपः इस 
भार को स्वीकार aes तो तीन 'साथी और मिलेंगे। एक तो बद्दी टीटिम नाम 
का मेरा बचपन ages संन्यासी है, जो. आपके पास आता रहता है, दूसरा वद 
पातालस्वामी और तीसरा कर्णताल नाम का द्रविड़ देश का रहनेवाला मेरा हो 
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पातालस्वामी । अपरो मच्छिष्य एव कणतालनामा द्राविड: | यदि 
साधु मन्यसे ततो नीयतामयं दिङ्नागहस्तदीर्घो गृहीताद्ृहासो निशा- 
भेकामेकदिड्मुखागेल्तां बाहुः।' इति कुतवर्चास च तस्मिन्नन्धकार- 
प्रविष्ट इव दृष्टप्रकाशः प्रा्ोपकारावकाशः प्रमुदितेनान्तरात्मना नरेन्द्रः 
समभाषत्त -- भगवन्‌ ! षरमतुगृहीतो5स्म्यनेन शिष्यजनसामान्येन निदे- 
शेन कृतपरिग्रहमिवात्मानमवेमि” इति । ननन्द च तेन तरेन्द्रव्याहृतेन 
भैरवाचार्यंः। चकार च संकेतस्‌ --'अस्यामेवागामिन्यामसितपक्षचतुदं- 
शीक्षपार्यामयत्यां बेछायाममुष्मिन्‌ महाइमशानसमीपभाजि शून्यायतने 
झास्त्रद्वितीयेनायुष्मता द्रष्टव्या वयम्‌ इति | 

अथातिक्रान्तेष्वह:सु प्राप्तायां च तस्यामेव कृष्णचतुर्दव्यां दोवेन 
विधिना दीक्षितः क्षितिपो नियमवानभूत । कृताधिवासं च संपादितगन्ध- 
धूपमाल्यादिपूजं खड्गमद्रहासमकरोत्‌। ततः परिणते दिवसे केनापि 
कमंसाधनाय कृतरुधिरबलिविघानास्विव लोहितायमानासु दिक्षु रुधि- 
रबलिलम्पटासु च बेतालजिह्वास्विव लम्बमानासु च रविदीधितिषु, 
नरेन्द्रानुरागेण गृहीतापरदिशि स्वयमिव दिक्पालतां चिकीर्षति सवि- 
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दोक्षितः इृतनियमः। अधिवासो नियमदिवसादा्थेहनि यथाशासत्रं विधिना 
मन्त्रन्यासादिः । पवंपूजेति यावत्‌ । तत इत्यादौ | ततोऽस्मिन्सति राजा नग- 


शिष्य । यदि आप ठाक समझते हैँ तो दिङ्नाग की सूड के समान लम्बे अपने सुज में 
अट्टहास लेकर एक दिशा की रक्षा करते हुए एक रात saftey Acard के इस 
प्रकार कहने पर अन्धकार में पड़े हुए राजा ने मानो प्रकाश को देख लिया, खपकार 
करने का अवसर देखकर प्रसन्नतापूर्वंक उन्होंने कहा--'भगवन्‌, आपने सामान्य शिष्यजन 
की भाँति मुझे स्वीकार करके जो आज्ञा दी, इससे मैं आपका अत्यन्त अनुगृद्दीत हूँ ।? 
राजा की इस वात से मैरवाचाय अत्यन्त प्रसन्न हुए और इशारा किया- "इसी आने: 
वाली कृष्णपक्ष की चतुदेशो की रात को मद्दाइमशान के समीपवाले शुन्यायतन में केवल 
दवाय में तरवार लेकर आप हमसे मिलें |? 

दिनों के बीतने पर उस कृष्ण चतुदंशी के दिन राजा शैवविधि से दीक्षित होकर 
ब्रत में लग गया और पहले दिन ही अभिमंत्रित करके गन्ध, धूप, माला आदि से अट्टहास 
नामक खड्ग की पूजा की । तब सम्ध्या हो गयी । दिशाएँ इस प्रकार लाल हो गयीं, जैसे 
किसी ने वेतालसाधना के लिए रुधिर की बलि चढ़ायी हो । सूर्य की किरणें इस प्रकार 
लटक गयीं, मानो रुधिर-बलि के लिए लपलपाती हुई वेतालों की NA हों । राजा के प्रति 
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तरि, यातुवानीष्विव वधंमानासु तरुच्छाया, पाताळतलवासिषु विघ्नाय 
दानवेष्विवोत्तिष्ठत्सु तमोमण्डलेषु, नमसि पुञ्जीभवति रौद्रै कमं दिदु- 
क्षमाणा इव नक्षत्रगणे विग्राढायां शवर्याम्‌, सुप्तजने निःशब्दस्तिमिते 
निशोथे, राजा सान्तःपुरं परिजनं बञ्चयित्वा वामकरस्फुरत्सरुदक्षिण- 
करेणोत्खात खड्गमट्ुहासमादाय विसपंता च खड्गप्रभापटळेन नोलांशु- 
कपटेनेव दर्शनभयादवगुण्ठितनिखिछगात्रयष्टिरना दिष्टयाप्यनुगम्यमानो 
राजलक्ष्म्या पृष्ठतः परिमललग्नमधुक्ररवेणिव्याजेन केशेष्विव कमंसिद्धि- 
माकष॑न्नेकाकी नगरान्निरगात्‌ | अगाच्च तमुद्देशम्‌ | 

अथ प्रत्युपजगमुस्ते त्रयोऽपि द्रौणिकृरपकृतवर्माण इव' सौसिके 
संनद्धाः स्नाता; स्रग्विणो गृहोतविकटवेषाः, कुपुमशेख रसंचारिभिः क्रिय- 
माणमन्त्रशखाबन्धा इव गुञ्जः षटचरणेरुष्णीषपट्टकांल्ललाटमध्य- 


राक्षिरगादिति संबन्धः । यातुधानोषु राक्षसीषु । पुङजोमवतीति । कृष्णरात्र्यां 
नक्षत्रगतपुञ्जीमावो went दिइक्षवोऽपीतस्ततः पुञ्जीमवन्ति । विगाढायां 

चनायाम्‌ | निञ्चीथेऽधं रात्रे । नीलेत्यादि सहोपमेयम्‌ । 
gay मवं सौप्तिकम्‌ । धुश्युम्नाधिष्िताक्षो हिणीविनाशाय दुर्योधनप्रेरितादि- 
वार्जुनाधिष्ठितानां न किचिदेषां शक्यमिति रात्राववस्कन्दमगच्छन्निति वार्ता । 
प्रम से मानो ad स्वयं पश्चिम दिशा के दिक्पाल बन रदे घे! [छ बन रहे घे! 


तरह अन्धकार चारों ओर उठने छगा। तारे मानों उस रौद्र कर्म फो देखने की इच्छा से 
आकाश में एकत्रित AR लगे । रात गद्दरी हो गयी । लोग सो गये, चारों ओर निस्तब्ध 
आधो रात हो गयी । तब राजा अन्तःपुर और परिजनों को चकमा देकर नगर से अकेला 
निकल पड़ा । उसके वाये हाथ में खडग की मूठ यी और दाहिने हाथ में नंगी तलवार थी 
जिसकी प्रमा इस प्रकार निकल रही थी, मानो दिखाई पड़ने के भय से नीले अंशुक से 
अपनी सारी देइ ढक ली थौ । राजलक्ष्मी बिना आदेश के उसके पोछे चल पड़ी । राजा 
के बालों की सुगन्ध के पीछे भौरे झूलते जा रहे ये, मानो कर्म को सिद्धि ही साथ-साथ 
खिचती जा रही हो । राजा उसी स्थान पर पहुंचा | 

उन तीनों ने राजा का स्वागत किया, जैसे महाभारत के सौप्तिक पर्व में अइवत्थामा, 
कृपाचार्य और कृतवर्मा मिले थे । वे वहाँ स्नान करके माला पहने और विकर बेश धारण 
किये तैयार थे । उनकी शिखा के फूलों में भोरे ase कर रहे थे, मानो शिखाबन्ध के 
मन्त्र पढे जा रद्दे हों । उनके माथे पर उष्णीषपट्ट के बीचोबीच ऊँची स्वस्तिकाग्रन्थि बंधी 
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घटितविकटस्वस्तिकाग्रन्थीन्महामुद्राबन्धानिव घारयन्तो मर्घोभ: एक- 
शअवणविवरवितत विमलदन्तपत्रप्रभालोकलेपधवल्तिकपोलेमुखेरापिबन्त 

aq निशाचरापचयचिकीषंया शावंरमन्धकारम, इतरकर्णावलम्बिनां 
रत्नकुण्डलानामच्छया रुचा गोरोचनयेव मन्त्रपरिजप्तया समाल- 
व्याज्ञा:, स्वप्रतिविम्बगर्भान्‌ कमंसिद्धये दत्तपुरुषोपहारानिवोल्छासयन्तो 
निशितान्निस्त्रिशान्‌, निस्त्रशांशुसंतानसीमान्तततिभिरामात्मीयात्मीय- 
दिग्विभागसंरक्षणाय निधेव त्रियामां पाटयन्तः साधंचन्द्रे: कलघौतबु- 
द्वुदावलितरलतारागणेनिशाया इव पुरुषासिधारानिकृत्तः खण्डेगुंहीते- 
झचमफलकेरकाण्डशवं रीमपरां घटयन्तः, RIAA द्कलाकलापनियमित- 
निबिडनिष्प्रवाणयः, बद्धासिधेनवः, टीटिभकणंतालपातालस्वामिनो 
निवेदितवन्तश्चात्मानम्‌। 


सन्नद्धः सकवचः। उक्त च --'संनद्धो वमितः सज्जो दंशितो व्युढकडूट:? । अप- 
चयो हानिः । गोरोचनयेवेति सहोपभेयम्‌। उल्ळासयन्तश्चाळयन्तः। सा घंचन्द्रैरिति । 
निशायां खडगेषु चन्द्रखण्डस्य संभाव्यमानत्वादेवमुक्तम्‌। न तु वस्तुवृत्तेन । कृष्ण 
चतुदंशीक्षपायां चन्द्रः समवतीति | कलघौत हेम रोप्यं वा। बुदबुदावलिबिन्दु- 
पङ्क्तिः। चमंफलक: स्फटकैः | एकस्यावतंमानत्वादाह- अपरामिति । निष्प्रवाणि 
नवं वस््रम्‌ । उक्त च--'अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं च नवाम्बरे' । असिघेनुः 
कृपाणम्‌ | 


थी, मानो महामुद्वाबंधों को धारण कर रहे हों। एक ही कान पर लटकते हुए निर्मळ 
दन्तपत्र की प्रभा से]उनके मुखकमल भर रहे थे, मानो राक्षसो के विनाश की इच्छा से 
रात्रि के अन्धकार पीते जा रहे थे,. उनके दूसरे कान में रत्नकुण्डल लटक रहे ये, जिनकी 
स्वच्छ किरणें अभिमन्त्रित गोरोचना की भाँति “उनके अंगों में लग रही थीं । तेज धारवाली 
तळवारों में उनकी छाया पड़ रही थी, मानो कर्मंसद्धि के लिए उनमें से पुरुषों की वलि 
दी ययी हो । वे तलवार की किरणों से अन्धकार को छाँट रहे थे, मानो अलग-अलग अपनी- 
अपनी दिशा की रक्षा के लिए रात को तीन भागों में बाँट रहे हों। उनके दाथ में ढाल 
भी थे, जिनपर अधचन्द्र और सोने की बुंदकियाँ बनी हुई थीं मानो तलवार की तेज 
थार से रात के डकड़े-डकड़े कर दिये थे और मानो दूसरी रात का निर्माण कर रहे हों 
कमर में सोने की सीकरी से नया वस्न कसकर वथा हुआ था और उसमें छुरी खासी हुई 
थीं । टीटिभ, कर्णताळ और पाताळस्वामी तीनों सामने आ गये । 
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अवनिपतिस्तु-'कोऽत्र .कः ?' इति त्रीनपुच्छत्‌ । आचचक्षिरे च 
स्वं स्व नाम त्रयोऽपि ते | तैरेव चानुगम्यमानो जगाम तां बलिदोपा- 
लोकज्जारितगुग्ुलुधूपधूमगृह्यममाणदिग्विभागतया विक्षिप्यमाणरक्षासष- 
पार्धेदरधान्धकारपलायमाननिशामिब समुपकल्पितसर्वोपकरणां निःशब्दां 
च गम्भीरां च भीषणां च साधनभूमिम्‌ | 

तस्यां च कुमुदधूलिधवलेन' भस्मना लिखितस्य महत्तो मण्डलस्य 
मध्ये स्थितं दोप्ततरतेजःप्रसरम्‌, पृथुपरिवेशपरिक्षिप्तमिव शरत्सविता- 
रम्‌, मथ्यमानक्षीरोदावत्तंवतिनमिव मन्दरम्‌, रक्तचन्दनानुलेपिनो 
रक्त्नगम्बराभरणस्योत्तानशयस्य शवस्योरस्युपनिश्य जातजातवेदसिं 
मुखकुहरे प्रारब्धाग्निकायंम्‌, कृष्णोष्णीषम्‌, PAST, कृष्णः 
प्रतिसरम्‌, कृष्णवाससम्‌, कृुष्णतिळाहुतिनिभेन विद्याधरत्वतुष्णया 


कोऽत्र क इति वाब्येकदेशोऽयम्‌ | अत्र कः कः स्थित इत्यरथः | बलीत्यादिना- 
धेदग्धत्वसम्मावनम्‌ | अदग्धस्य पछायनमुचितम्‌ ) न तु वहुदग्धस्य । Tere 
दिग्मागाचु गृह्वाति । सषंपो गौरसिद्धार्थ: । 
तस्यां चेत्यादौ । मैरथाचायंमपश्यदिति संबन्धः । पृथुपरिवेशेत्य[दिना मीष- 
णीयत्वपुक्तम्‌ । परिवेश: परिधिः परिक्षिप्तं परिवलितम्‌ । शरदि सविता दीघ- 
तरतेज:प्रसरो भवतीति शरद्ग्रहणम्‌ । जात उत्पन्नः, न तूत्किप्त: । प्रतिसरो 
हंस्तसूत्रम्‌ । दिक्षु काण्डसूत्रप्रतिबन्थ इति । अत्र तिछानां कृष्णत्वात्‌ परमाणूना 
राजा ने उन तीनौ से पूछा--आपर्मै कौन-कौन है १? तीनों ने .अपना अपना नाम 
कहा । उन्हें साथ लेकर राजा भैरवाचायं को सुनसान, गम्भीर और भयङ्कर साधनाभूमि 
में पहुँचे । वहाँ बलिदीप का प्रकाश फैल रहा था, जळते हुए य॒ग्णुल के घुषँ की सुगन्ध 
दिशाओं में फैल रद्दी थी, अग्नियों में छींटे जाते हुए रक्षासपंप के gt के रूप में मानो 
रात भाग रही थी। साधना को सब सामग्री sat उपस्थित थी 
उस साधनाभूमि में कुमुद के पराग के समान भस्म से पुरे गये महामण्डल के बीच मे 
बैठे हुए मैरवाचाय को देखा। उनका तेज अधिक दीप्त दो गया था। बिशाल परिधि 
से बिरे हुए शरत्कालीन सये के समान लग रहे थे । मथे जाते हुए क्षीरसमुद्र की मँवरियों 
के बीच मन्दर के समान सुशोभित थे। रक्त चन्दन से चर्चित, छाल माला और 
लाल वस्त्र से अलक्कत, उतान पड़े हुए शव की छाती पर बैठकर उसके मुंह में अग्नि 
जलाकर हवन कर रहे थे । काली पगड़ी, काला अंगराग,. काली राखी, काला वस्त्र TEA 
हुए थे। अिद्याधर बनने की इच्छा से काले तिल की आहुति दे रहे थे, मानो मनुष्य के 
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मानुषनिर्माणकारणकालुष्यपरमाणूनिव क्षयमुपनयन्तम्‌, आहुतिदान- 
पर्यस्ताभिः प्रेतमुखस्पशंदूषितं प्रक्षालयन्तमिवाशुशुक्षाण करनखदो- 
घितिभिः, धूमाळोहितेन चक्षुषा क्षतजाहुतिमिव हुतभुजि पातयन्तम्‌ 
ईषद्विवृताघरपुटप्रकटितसितदशनशिखरेण दृश्यमानमूत्तंमन्त्राक्षरपडिक्तनेव 
मुखेन किमपि जपन्तम्‌, होमश्रमस्वेदसलिलप्रतिबिम्बिताभिरासन्नदी- 
पिकाभिदंहन्तमिव कमंसिद्धये सर्वावयवान्‌, अंसावलम्बिना बहुगुणे 
विद्याराजेनेव ब्रह्मसूत्रण परिगृहीतं भेरवाचायंमपश्यत्‌ | उपसृत्य चाक- 
रोस्नममस्कारम्‌ | अभिनन्दित्तरच तेन स्वव्यापारमन्वतिष्ठत्त्‌ । 
अत्रान्तरे पातालस्वामी शातक्रतवीमाशामङ्गीचकार, कणंताछः 
कोबेरीम्परित्राट्‌ प्राचेतसीम्‌ | राजा तु त्रेशङ्भवेन ज्योतिषाङ्ितां ककुभ- 
मलकृत्तवान्‌ | 
मपि कालुष्यक्रथनम्‌ | क्षतजेति । प्रस्तावनानुगुष्येन रक्ताहुतिः संमाष्यते | जपव- 
शादोषदित्यादयुक्तम्‌ | ईषद्विवृतत्वादेव शिखरग्रहणम्‌ । प्रतिबिम्बादानोपपादनाथं - 
मासन्नपदम्‌ । गुणास्तन्तवः, गुणनं गुणा: । पौनःपुन्येनावरतनं च । उत्कर्षो वा. 
गुणः । विद्याराजो मन्त्रविञ्येषः | 
शातक्रतवीं पूर्वाम्‌ । अङ्गीचकारेत्यनेन सर्वेषां स्वरुचिपरिगृहीतत्वमुक्तम्‌ 
रोवे रोमुत्तराम्‌ । प्राचेतसीं पश्चिमाम्‌ । त्रिशंकुरिक्वाकुवंश्यः शापाच्चाण्डालतां 
राहतो यज्ञेन स्वगमारुरक्षुरधंपथे देवेनिवारितो दक्षिणस्यां दिवयुदेति । तेन ta- 
Baa ज्योतिषाङ्कितां ककुमं fet दक्षिणाम्‌ । दक्षि णस्यामित्युक्तेऽनिष्टप्रतीति- 
रिति त्रेशरङ्धुवेनेत्युक्तम्‌ । 
जन्म लेने के हेतु काष्य के समस्त परमाणुओं का बिनाश कर रहे et । आहुति डालते 
समय हाथ के नखों की किरणें फैल जाती थीं, मानो प्रेत के मुंह के स्पश से दूषित अग्नि 
को धोकर पवित्र कर रहे थे। घुएँ के लगने से उनकी आँखें लाल हो गयी थी । मानों अग्नि 
में रक्त की आहुति हाल रद्दे थे वे कुछ जप कर रहे ये, उनका अधर कुछ खुळा हुआ था, 
उनके दाँत मूपिमान्‌ मन्त्र के अक्षरों की भाँति दिखाई पढ़ रहे थे। उनके पास में रखे 
हुए दीये शरीर के छूटते हुए पसीनों में झलक रहे थे, मानो वे कर्मसिद्वि के लिए अपने 
सब अङ्ग जळा रहे थे। उनके कन्थे से विधाराज नामक मन्त्र, के समान बहुत गुर्णोबाला 


FGA लटक रहा या। राजा ने भैरवाचार्य के पास जाकर नमस्कार किया और उनके 
द्वारा अभिनन्दित होकर वद्द अपना कार्य करने लगा । 


इसी बीच पातालस्वामी पूर्वे दिशा में बैठा, कर्णताळ उत्तर में और टीटिम पश्चिम में 
डर गया । राजा ने दक्षिण दिशा को अलंकृत किया, जो त्रिशंकु के तेज से चिहित Ei 
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एवं चावस्थितेषु दिवपालेषु दिक्पालभुजपञ्जरप्रविष्टे विस्रब्धं कमं 
साघयति भेरवं भैरवाचायडतिचिरं च कृतकोलाहलेषु निष्फलप्रयत्नेषु 
'प्रत्यूहकारिषु शान्तेषु कोणपेषु गलत्यधेरात्रसमये मण्डलस्य नातिदवी- 
यस्युत्तरेणाकस्मादेव प्रल्यमहावराहदंष्ट्राविवरमिव दर्शयन्ती क्षितिरदी- 
येत । सहसेव च यस्माद्विवरादाशावारणो त्क्ष इवालानलोहस्तम्भः, 
महावराहपीवरस्क्रन्धपीठो नरकासुर इव भुवो गर्भादुद्भूतो .बलिदानव 
इच भित्वोत्थितः पातालम्‌, इन्द्रनीलप्रासाद इवोर्परिञ्वरित रत्नप्रदीपः, 
स्निर्धनीलघननिबिडकुटिलकुन्तलकान्तमौलिरुन्मीळन्माळतीमुण्डमाळः, 
गद्गदतया स्वरस्य स्वभावपाटलतया च चक्षुषः क्षीब इव यौतनमदेन 
वल्गद्गळदामकः,करसंपुटमृदितया मुदा दिङ्नागकुम्भाभावंसकूटो पुनःपुनः 
परिपद्कूयन्‌ सान्द्रचन्दनकदंमदत्तेरव्पवस्यास्थासकेरतिसितजलधरशक- 
लशारित इव शारदाकाशेकदेशः, केतकीगभंपत्रपाण्डुरस्य चण्डातक- 


——————————————————————————— 
विस्तव्धमिति । एतदर्थमेव राजादीनां परिग्रहः । प्रत्युहो विघ्नः कोणपेषु राक्ष 
सेषु । सहसैत्यादौ। कुषर्यस्यामलः पुरुष उज्जगामेति सम्बन्ध: लोहस्तम्म इति । 
लोहशब्देन सारता कृष्णता चोक्ता । गर्मान्मध्यात्‌, उदराच्च | घना निबिडाः । 
निबिडकुटिला अतिकुच्चिता: कुन्तला:केशा:। मोलिश्वूडा, किरीट च। उक्तं च-- 
“चूडा किरीटं area संहता मोलयस्त्रयः'। स्थासकंबन्द्रक: फाली | कक्ष्याबन्ध: | 
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इस प्रकार दिक्पाल होकर तीनों डट गये । तीनों दिक्पालो at भुजाओं के frag 

में घुसकर भैरवाचायं ने अनाकुल मन से अनुष्ठान आरम्भ किया । विध्न करनेवाले 

राक्षसों ने बहुत देर तक शोरयुल मचाया । जब उनका कोई प्रयत्न Whe नहीं हुआ, 

तब शान्त हो गये । आधी रात हुई, तब मैरवाचायं के घेरे से थोड़ी दूर उत्तर की ओर 

एकाएक धरती प्रलयकाल में महावराह के दांतों द्वारा हुए विवर का दर्शन कराती हुई 

“फटी । सहसा उस विवर से कुवलय फे समान इयाम वर्णवाळा कोई पुरुष बाहर आया, 
मानो किसी दिग्गज ने अपने लोहे के विशाल खूंटे को उखाड़ फेंका हो, या महावराह का 

ही स्थूल कन्था निकल आया हो, या नरकासुर प्रथिवी के गर्भ से निकल पड़ा हो, अथया 

Rens बलि पाताल फोइकर पहुँचा हो । इन्द्रनील के बने हुए कोठे कौ भ।ति उसके 
मस्तक पर रत्नदीप जल रदा था। सिर के वाल चिकने, नीले, घने और अधिक घुमाव- 
“दार थे । उसपर मालती का सिरमाल शोभ रहा था। स्वर के गद्गद होने और आँखो 
“के स्वाभाविक छाल होने के कारण यौवन के मद से ae मतवाला-सा था । उसके गरे 
“की माला गिर रही थी । । दिग्गज के कुम्भ के समान अपने Frit पर हाथ से मिट्टी मल- 
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स्योपरि क्षामतरीकृतकुक्षिः, कच्षयाबन्धं विधाय विलासविक्षिप्तेन घवल- 
व्यायामफालीपटान्तेन धरणितलगतेन ायंमाण इव पृष्ठतः शेपेण, स्थि- 
रस्थूछोरुदण्डः, भूमिभञ्गभयेनेव मन्थराणि स्थापयन्पदानि निभरगवंगुरु 
कथमपि शेलमिव गाऋमुद्ृहन्‌ दर्पण मुहुमुंदुरुरसि द्विगुणिते दोष्णि वामे 
तियंगुत्क्ष से च दक्षिणे जङ्घाकाण्डे कुण्डकिते च चण्डास्फोटनटांकारै: कसं 
- विध्ननिर्घातानिव पातयन्नकेन्द्रियविकलमिव जीवलोक कुवंन्‌ कुवल्यश्या- 
मल: पुरुष उज्जगाम जगाद च विहस्य नरसिहनादनिर्घोषघोरया 
भारत्या -- भो विद्याधरोश्रद्धाकामुक | किमयं विद्यावलेप: सहायमदो वा 
यदस्मे जनायाविधाय बलि बालिश इव सिद्धिमभिलषसि ? का ते दुबु- 
द्विरियम्‌ ? एतावता कालेन क्षेत्राधिपतिरस्य मन्नाम्नेव लब्घव्यपदेशस्य 
देशस्य नागतस्ते शरोत्रोपकण्ठं श्रीकण्ठनामा ¬= =¬ क भीकण्ठनामा नागोऽहम्‌ ? अनिच्छति ? अनिच्छति 


शेषेणेति । शेषो षवलः, धरणितछगतश्च। पाटान्तेनापि विद्येषणावतिष्ठ ते | आस्फोटनं 
बाह्वादिशब्दाः | एकेन्द्रियम्‌ । अर्थाच्छोत्रम्‌ । निर्घोषो दि्षु व्याप्ति: । अत्र विद्या- 
घरीत्यादि ह्वेपणार्थमामन्त्रणम्‌ | शद्धाग्रहणं फला मावप्रतिपादनाय। अस्मायिस्यादि 
गवंगभेयमुक्तिः | बालिशो मुखे; । अभिलषसीति फलामावसूचनपदम्‌ | अपस- 


WRC भा कर रदा था। शरीर मे जसे ससे गरे उडे ah आद्रे कर रहा था। शरीर में जहाँ तहाँ गाढे चन्दन के थापे इस प्रकार लग रहे 
थे, जैसे शरतुकाल में उजले-उजले मेघखण्डों से रंगीन आकाश का एक भाग हो जाता हदै । 
केतकी के पत्ते-जैते उजळे चंडातक के ऊपर उसका कुक्षि-भाग क्षीण हो गया था । कच्छ 


करने के लिए आँधी की आवांज उत्पन्न कर रहा था, मानो वह उस आवाज से सारे 
संसार को कर्णेन्द्रिय से रहित वना cet था । नरसिंह के समान गरगराहटभरी आवाज 
में बह बोळ उठा--'अरे-विचाधरी के अद्धायुक्त कामुक, क्या यह तुझे विद्या का ad है या 
अपने सहायकों के मद में फूल गया है, जो मुझे बलि विना दिये ही मूर्ख की भाँति सिद्धि 
आपत कर लेना चाहता है ? यह तेरी कौन-सी दुबु है? मैं ओकंठ नाग हूँ । मेरे ही नाम 
से यह देश भी प्रसिद्ध है। अभी तूने क्या यह नहीं सुना था? मेरी इच्छा के प्रतिकूल आकाश 
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मयि का बाक्तिग्रेहणस्यापि गन्तुं गगने । भूनाथोऽप्ययमनाथस्तपस्वी 
यस्त्वादुशेः शेवापसदेरुपक रणी क्रियते | सहस्वेदानीं सहामुना दुनंरेन््रेण 
दुनयस्य फलम्‌' इत्यभिधाय च निष्टुरैः प्रकोष्ठप्रहारेस्त्रोनपि टीटिभप्रभू- 
तीनभिमुखं प्रधावितान्‌ सशरी रावरणक्कपाणानपातयत्‌ | 
अथापुर्वाधिक्षेपश्षवणादशस्त्रब्रणे रप्यमषंस्वेदच्छलेनानेकसमरपीतम~ 
सिधाराजलमिव वर्माद्धरवयवैरपि रोमाञ्चनिभेन मुक्तशरशतशल्यनिकर- 
भरळघुमिवात्माचं रणाय कुर्वोद्धिरट्टहासेनापि प्रतिबिस्बिततारागणन 
प्रघवलदन्तमालामबज्ञया हसतव कथ्यमानसत्वावष्टम्भ: परिकर- 
बन्धविश्रमश्रमितकरंनखकिरणचक्रवालेन व्यपगमनाशङ्कथा चागदमच- 
मन्त्रमण्डलबन्धेनेव रुन्धन्‌ दशदिशो नरनाथः सावज्ञमवादीत्‌ --बरे 
काकोदर काक! मयि स्थिते राजहंसेन जिल्लेषि बलि याचितुम्‌ ? 
SSS TN SE EEE 


दोऽधमः दुनेरेन्द्रेण कुराज्ञा । दुनेन्द्रो मन्तरतन्त्रानभिज्ञः सशरीरेत्णदि। न तु 
नरेन्द्रवदशस्त्रानु | 

अयेत्यादौ | नरनाथ: सावज्ञमवादीदिति संवन्धः। कथ्यमानेस्यादि । अशस्त्रत्र 
णेश्वावयवैश्ाट्टहासेन च । मण्डलं गरुडशास्त्रप्रसिद्धमन्द्रादिकमु । काकोदर: सपं: । 
काकेति निन्दायाम्‌ | काकस्य च बलियाचनमुक्तमु । राजहंसो नृपवरः हंसभेदश्च। 


EEE ee 
में तारों को भी जाने की हिम्मत नहों होती aq पुष्थ-भूति राजा होकर मी अनाथ 
बेचारा तेरे जैसे निम्न कोटि के शैवों द्वारा साधन बनाया गया है । अब तू इस दुष्ट राजा 
के साथ-साथ अपनी दुनींति का फल चख ।? यह कहकर प्रचंड मुक्का की मार से सामने 
वार करते हुए टीटिभ आदि को शरीर के कंचुक और तलवार आदि के साथ गिरा दिया । 

राजा ने कभी ऐसी डांट नहीं सुनी थी। उसके अङ्ग में शस्त्र के प्रहार के विना दी 
घाव दो गये और अमपंजनित स्वेदजल के व्याज से अनेक युद्धों में दिये हुए तलवार के 
घाराजल को छोड़ने लगे तथा रोमांच के बहाने रण के लिए अनेक बाण छोड़-छोड़कर 
मानो अपने को हल्का करने लगे | उसका अट्टहास भी, जिसमें तारे प्रतिबिम्बित हो रहे थे, 
तथा स्पष्ट रूप से उज्ज्वल दाँतों की पंक्ति के दिखाई पड़ने से मानो तिरस्कारपूवेक खिल्ली 
उड़ाता हुआ उस राजा के बल--स्थैयं को प्रकट कर रहा था । कछाड वाँधने हुए उसके 
नखों की किरणें चारों ओर घूम गयीं, मानो Ta के भाग जाने की TET से सर्पों का दमन 
करनेवाले गरुड्‌-मन्त्र से दिशाओं को बाँध रहदा था। उसने उसे छलकारा-'अरे दुष्ट काक-सर्प | 
तू मेरे राजहंस के रहते बलि की याचना करने में लज्जित नहीं होता? इस तरह की 
कठोर बातों में कुछ नहीं | पराक्रम तो भुजाओं में रहता दै, न कि वचन में । Ter उठा । 
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अमीभिः कि वा परुषभाषिते: ? भुजे वीर्यं निवसति, न वाचि। प्रति- 
पद्यस्व TA! अयं न भवसि। अगहोतदेतिप्वशिक्षितो मे भज: प्रह- 
dq’ इति । नागस्त्वनादृततरस्‌-'एहि, कि शस्त्रेग ? भुजाभ्यामेव- 
भनज्सि भवतो दपंस्‌' इत्यभिधायास्फोट्यामास | नरपतिरपि निरायुध- 
मायुधेन युधि लज्जमानो जेतुमुतसृज्य सचमंफलकमट्हासमसिमधोर- 
कस्योपरि बबन्ध बाहुयुद्धाय कक्ष्याम्‌ । युयुधाते च निदयास्फोटनस्फुटि- 
तभुजरुधिरशीकरसिच्यमानौ शिलास्तम्भैरिव पर्त्र्वाहुदण्डेः शब्दम- 
यमिव कुर्वाणौ भुवनं तौ। न चिराच्च पातयामाय भूतले भुज ङ्गमं भूपतिः। 
जग्राह च केशेषु | उच्चखान च शिरश्छेतुमट्हासम्‌ । अपरच्च वेकक्षक- 
मालान्तरेणास्य यज्ञोपवीतम्‌ | उप्ंहृतशखष्यापारश्चावादीत्‌-दुविनीत | 
अस्ति ते दु्यनिर्वाहबीजमिदघ्‌ । यतो विश्वव्यमेवाचरसि चापलानि! 
इत्युक्त्वोत्ससर्ज च तस्‌ । अनन्तरं च सहसेवातिबहलां ज्योत्स्ना ददश | 
शरदि विकसतां कमलवतनानामिव च घ्राणावळेपिनमामोदमजिघ्रत्‌ | 
झटिति च तूपुरशब्दम72णोत्‌ । व्यापारयामास च शब्दानुसारेण दृष्टिम | 


“Sage | आस्फोट्यामास बाढी करबातमकायेते पह गया । आस्फोटयामास वाहौ करघातमकार्षीत्‌ । असिमिति प्रशसाथ: 
सामान्यपदप्रयोग इति रुद्रट:। वेकक्षमालान्तरितत्वेन, पूर्वमदशेन, यज्ञोपवीतस्याह | 


अगर नहीं उठाता तो मेरो भुजा ने झलहीनों पर बार करना नह पाई” उप ड BAA झलहनों पर वार करना नहीं सीखा Qe नाग ने 
अनादर के साथ कहा-“अरे, आ तो जा, शख से कया? हाथों से ही तेरा घमण्ड चूर 
करता हूँ ० यह कहकर ताल Slat निरायुध के साथ आयुध लेकर लज्जा का अनुभव 
करते हुए राजा ने ढाल के साथ तलवार फेक दी और जाबिया तक कडाइ बाँध लिया | 
दोनों ने युद्ध किया, fda प्रहारों के कारण फूट जाने से वे अपनी भुजाओं के रक्त से 
सिचने लगे और शिला-स्तम्मो की भांति गिरते हुए बाहुदण्डों से संसार को शब्दमय 
करने लगे | देर तर्क छड़कर भी राजा उस नाग को नहीं गिरा सका । तब उसके बालों 
को पकड़ लिया । उसका सिर उड़ा देने के लिए तलवार खींच लो । तब वैकक्षक माला 
के भीतर उसका जनेऊ देखा | शस्र के वार को रोककर उसने कहा--दुर्विनीत, अनोति 
करके बच निकलने का बीज यह तेरै पास है। तभी तू इतना निर्भीक होकर चपलता 
कर रहा है? यह कहकर उसे छोड़ दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने एकाएक अत्यधिक प्रकाश 
ASU शररकाल में खिलते हुए कमल.वनों की जैसी नाक में भर जाने वाली गन्ध at 


और तभी नूपुर की आवाज सुनी । शब्द की ओर आँखें फैलाई । 
वा सुनी । श ) 
१, न.वाचि सताम्‌ । 
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-अथ करतलरियतस्याट्टहासस्य मध्ये तडितमिव नीलजळधरोदरे 
स्फुरन्तीं wear . पिबन्तीमिव त्रियामास्‌, तामरसहस्तास्‌, कोमलाजु- 
लिरागराजिजाछ्कानि च चरणळग्नानि वेलाबालविइ्ुमलतावनानीवा- 
TM, करपङ्रूजसंकोचाशङ्क्या झाशाङ्कुमण्डलमिव खण्डशः कृतं 
नि्मलचरणनखनिबहनिभेन बिभ्रतीम्‌, गुल्फावलम्बिनूपुरपुटतया स्थि- 
तनिबिडकटकावलिबन्धनादिव परिभ्रश्यागतास्‌ बहुविधकुसुमशकुनिश- 
तशोभितात्पबनचरिततनुतरङ्गादतिस्वच्छादंशुकादुदधिसलिछादिवोत्तर- 
न्तीम्‌, उदधिजन्मप्रेम्णा त्रिवरिच्छलेन त्रिपथगयेव परिष्वक्तमध्यास्‌, 
अत्युन्नतस्तनमण्डलास्‌, दुक्यमानदिङ्नागकुम्भामिव ककुभमु, मदल- 
. ग्नेरावतकरशीकरनिकरमिव शरत्तारागणतारं हारमुरसा दधानास्‌, धव- 
.लचामरेरिव च मन्दमन्दनिःश्वांसदोलायितेहारकिरणेरुपवीज्यमानास्‌, 
स्वभावलोहितेन मदान्धगन्धेभकुम्भास्फालनसंक्रान्तसिन्दूरेणेन करद्वयेन 
द्योतमानाम्‌, हरशिखण्डेन्दुद्वितीयखण्डेनेव कुण्डलीकृतेन ज्योत्स्नामुचा 
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अथेत्यादौ । -अट्टहासस्य मध्ये स्फुरन्ती स्त्रियमपश्यदिति सम्बन्ध: । तामरसं 
पद्मम्‌ | बहुविधेति । प्रकृते कुसुमानि शकुनय्च सूत्रमयानि । तरङ्गा 'मुष्टिदानक्षता 
भङ्गधः, वीचयथ | अतिस्वच्छत्वमंगुकस्योदधिसलिलेन | उत्तरन्तीमिति । अंशुका- 


एक खी को देखा जो उसके दाथ में रखे हुए अट्टद्दास नामक तलवार के बीच में इस 
प्रकार चमक रही थी जैसे नीले मेघ के बीच में बिजली चमकती दै । शरीर की कांति से 
रात को मानो पीती जा रदी थी। उसके हाथ कमल के समान थे। उसके चरणों की 
अंगुलियों में राग की जाडी इस प्रकार लग र्दी थी मानो समुद्गतट के छोटे बिद्रुम लताओं 
के वनों को खींचती चढी आ रही हो । दाथरूपी कमल के मुकुलित दो जाने की VET से 
मानो उसने चन्द्रमा के डकड़े-डकड़े करके अपने चरण के निर्मल नखों के रूप में धारण 
कर लिया दो । ठिगनी तक लटके हुए नूपुर से ऐसा.लगता था कि वह सैनिकों के बीच 
जेल के घेरे से भाग निकल आई हो । उसके वख पर अनेक प्रकार के फूल ओर पक्षी कढ़े 
हुए थे, वह इवा से फहर रहा था, और अति स्वच्छ था, मानो वह समुद्र से निकल हो । 
* “समुद्र से जन्म छेने के प्रेम के कारण मानो त्रिवर्डि के बहाने त्रिपथगा गङ्गा ने उसे अँकवार 
“छिया था | उसके.स्तन ऊँचे-ऊँचे थें, वह दिशा के समान अतीत दो रहो थी, जिसके बीच 
... दिग्गज के कुम्मस्थळ दिखाई पढ़ते थे। शरत्काल के तारों के समान झळकते हुए हार 
को वह अपने वक्ष पर धारण कर रहीं थी मानो मतवाळे ऐरावत की सँड के फुद्दारे 
उड़कर लग गए हों.। सफेद चैंवर के समान उसकी मन्द-मन्द सॉस से दिती हुई दार 
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तृतीय उच्छुवासः १९५ 
दन्तपत्रेण विञ्राजमानास्‌, कोस्तुभगभस्तिस्तवकेनेव च श्रवणलग्ने- 
नाशोककिसलयेनालंकृताम, महता मतमातङ्गमदमयेन तिलकेनादुश्य- 
च्छत्रच्छायामप उलेनेवाविरहितललाटास, आपादतलादासीमन्ताच्च च- 
न्द्रातपघवलेच चन्दनेनादिराजयशसेव धवलीकृतास, fig. 
नीभिः कण्ठकुसुभमालाभिः सरिद्धिरिव - सागराधिष्ठात्रोभिरविष्ठितास, 
मृणालकोमलेरवयवे: ._ केमलसंभवत्वमनक्षरमाचक्षाणां क्षियमपश्यत्‌ | 
असंश्रान्तश्र Wee— as! कासि, किमर्थं वा दशंनपथमागतासि ?? 
इति । सा तु खीजनविरद्धेनावष्टेम्मेनाभिवन्तीवाभाषत तस्‌--'वीर | 
विद्धि मां नारायणोरश्थलीलीलाविहारहरिणीम्‌, पृथुभरतभगीरथादि- 
राजवंशपताकास्‌, घुभटमुजजयस्तम्भविलासशालमञ्जिकास्‌, रणरु- 
SERRE, _ सितनूपच्छनपण्डशि- सितनुपच्छत्रषण्डशि- 
च्छादितयोदःचन्त्या उत्तरणमिवांशुकाल्लक्ष्यत इति। वर्णयाभिप्रांयेण त्रिपयगेति 
नाम । मदे दाने लग्न: सक्तः । समद इत्यर्थः | श्रोहंस्तिपृष्ठेन यातीति मदान्धेत्या- 
युक्तम्‌ । हस्तिवाहित्वाल्लक्षम्या एयमुक्तम्‌ । घरणितळचुम्विनीमिर्मालामिः, सरि- 
ड्रिचि। हरिणीमिति । हरिणी किर स्थाल्या लीलप्रा विहरति। वंशोउन्वयेज्य चंशे 
aot पताकोत्लिप्पते । सुमटेत्यादिविशेषणेन वीरानुरागित्वमस्या ` दशितम्‌ । 
स्तम्भे च शाळमङ्जिकोत्कीर्णेपु्िका क्रियते । पण्डो वनम्‌, तत्र शिखण्डिनी मयूरी । 
की किरणें उस पर डोळ रहो थीं। मदान्ध aes हाथी के कुम्भ-त्थल पर सहलाने के 
कारण मानो उसका सिन्दूर लग गया हो इस प्रकार वह अपने स्वाभाविक लाळ दोनों 
हाथों से शोभ रही थी। शिव जी के सिर के चन झे दूसरे खण्ड को भाँति, कुण्डल 
बनाए गए, चमकदार दन्तपत्र से वह शोभा प्राप्त कर रद्दी थो। कान में ढगे अशोक का 
किसल्य वौस्तुममणि को किरणों के अच्छे हो भातित्ग रद्दाथा। दाथीके मद का बझ 
तिलक उसके ललाट पर अवश्य छत्र की छाया के समान प्रतीत हो र्दा था। पैर से 
लार तक चाँदनी के आदिराज मनु के यश के सम न उज्ज्वळ चन्दन से चर्चित दोकर 
बवल थो फूल की मालाएँ उसके. कण्ठ से जमीन तक लट रद्दी थीं, मानो बद समुद्र 
पर्यन्त जाने वाळी नदियों से युक्त हो । ame के तमान कोमळ अपने अङ्गो से बिना 
शब्द के अपने को कमल से उत्पन्न बता रद्दी थी । उसके बिषय में स्थिर होकर राजा ने 

iar, तुम कौन दो, क्यों सामने आई दो? वह छो जाति के विरुद्ध गवे = 

~ असिमूत. RAT हुई सी बोली--'बौर, तू मुझे नारायण के agers में रिणी के रूप में 

“छीलाविहार करने वाळी लदप्री समझ । में पू, भरत, भगीरथ, मनु आदि के वंशो को 
पताका हूँ । योद्धाओं की भुजाओं के जयस्तन्म में बिळमित होने बाळी शाज्मजञिका ( पत्थर 
को उरकीर्ण git) हूँ । युद्ध में बहती हुई रक्त की नदियों को TEA क्रीडा का BE 
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खण्डिनीस्‌, अतिनिदितशस्रधारावनभ्रमणविभ्नमसिहीस, असिधाराः 
जलकमलितीं श्रियम्‌ । अपहूतास्मि तवामुना शौयंरसेन । याचस्व। 
ददामि ते वरमभिलषितम्‌' इति | 

वीराणां त्वपुनरुक्ताः परोपकाराः यतो राजा ताँ प्रणम्य स्वार्थेवि- 
मुखो भेरवाचार्यस्य सिद्धि ययाचे । लक्ष्मीस्तु देवी प्रीततरहृदया विस्ती- 
यमाणेन चक्षुषा क्षीरोदेनेवोपरि पर्यस्तेनाभिषिश्चन्ती भूपाल्‌ 'एवमस्तु' 
इत्यब्रवीत्‌ | अवादीच्च पुनः--'अनेन सत्त्वोत्कर्षेण भगवच्छिवभट्टारक- 
अवत्या चासाधारणया भवान्भुवि सूर्याचन्द्रमसोस्तृतीय इवाविच्छिन्नरय 
प्रतिदिनमुपचीयमानवुद्धे: शुचिसुभगमान्यसत्यत्यागशौयंशौष्डपुरुष प्रका- 
ण्डप्रायस्य महतो राजवंशस्य कर्ता भविष्यति | यस्मिन्ुत्पत्स्यते. सवँ- 
ट्रीपानां भोक्ता हरिश्चन्द्र इव हषंनामा चक्रवर्ती त्रिभुवनविजिगीषुद्वितीयो 
मांधातेव यस्यायं करः स्वयमेव कमलमपहाय ग्रहीष्यति चामरम्‌’ इति 
`वचसोऽन्ते तिरोबभूव | 

अपुनरुक्ता भूयो भूयः क्रियमाणापि चेत्यर्थः । परोपकारकरणपरत्वेन प्रीत- 
त्वम्‌ । अभिविञ्चगतीति । अभिषेको राज्ञ उचितः। शौण्डः प्रसक्तः । प्रकाण्ड 
शब्दः प्रशंसावाची । दवितीयः । स्पर्धावान्‌ । द 


CS) HE ee 
अनुभव करने वाली मैं राजहंसी हूँ । राजाओं के उज्ज्वल आतपत्रों में मढी जाने वाली 
मैं मोरनी हूँ । तेज शखो की धारा के वनों में बिइरण करने वाडी सिंदनी हूँ । तड्वारों के 
धाराजल में खिलने वाली मैं कमछिनी हूँ। तेरे इस पराक्रम के प्रति कुतूहल से खिंच आई 
हूँ । माँग, तुझे अमिलपित वर दूँगी ।? 

, बीर परोपकार की प्रतिज्ञा करके कभी नहीं BATT | स्वार्थ से विसुख होकर राजा ने 
प्रणाम करके भैरवाचार्य की सिद्धि के लिए वर माँगा। लक्ष्मी प्रसन्न aac फैलती हुई 
दृष्टि से देखने लगी और मानो दूध से अभिषेक करती हुई राजा से वोली--'यही हो ।? 
और फिर कद्दा--'राजन, अपने वल के इस उत्कर्ष से और भगवान्‌ शिव भट्टारक की 
असाधारण भक्ति से महान्‌ राजवंश का तू कर्ता दोगा, सर्य और चन्द्रमा के बाद तू तीसरा 

` स्थान प्राप्त करेगा । ब्द राजवंश अविच्छिन्न प्रतिदिन बढ्ता ही जायया और उस बंदा में 
प्रायः पवित्र, सुभग, मान्य, सत्य, त्याग और वीरता में समय पुरुष होंगे । उसी वंश में 
हरिश्चन्द्र के समान समस्त द्वीपों पर राज्य करनेवाला चक्रवर्ती हषं उत्पन्न होगा जो दूसरे 
मान्धाता के समान त्रिभुवन को जीत लेने की इच्छा रखने वाला होगा। स्वयं मेरा य 
दाथ TAS को छोड़कर उसका चँवर पकड़ेगा ।' यद कहकर लक्ष्मी अन्तर्हित हो गई । 


तृतीय उच्छ्वासः १९७ 


भूमिपालस्तु तदाकण्यं हृदयेनातिमात्रमप्रीयत। भेरवाचार्योऽपि 
तस्या देव्यास्तेन वचसा कर्मणा च सम्यगुपपादितेन सद्य एव कुन्तलो 
किरीटी कुण्डली हारी केयूरी मेखली मुद्गरो खड्गो च भूत्वावाप विद्या- 
धरत्वस्‌। प्रोवाच च--“राजन्‌ ! अदुर्यापिनः फर्गुचेतसामलसानां 
मनोस्थाः। सतां तु भुविं विस्तारवत्यः .स्वभावेनेवोपक्गतयः। स्वप्नेऽप्य- 
संभावितां दातुमिमां दक्षिणां क्षमः कोऽन्यो भवन्तमपहाय। संपत्कणिः 
कामपि प्राप्य तुलेव लघुप्रकृतिरुन्नतिमायाति। त्वदोयेगुंणेर्पकरणोकृ- 
तस्य त्वत्त एव च लब्धात्मलाभस्य निलेज्जते यमस्थ मूढहृदयस्य | .तदि- 
च्छामि येन केनचित्कार्यलबोपपादनोपयोगेन स्मरयितुमात्मानस्‌' इति। 
्रत्युपकारदुष्प्रवेशास्तु भवन्ति धीराणां हृदयावष्टम्भाः। यतस्तं राजा 
'मवत्सिद्धथेव परिसमाप्तकृत्योस्मि। साधयतु मान्यो यथासमीहितं 
स्यानम्‌’ इति प्रत्याचचक्षे | 

तथोक्तश्च भूभुजा जिगमिषुः सुदृढ समालिङ्गघ टीटिभादीन्‌ कुवल- 
यवनेनेवाइयायशीकरख्राविणा AAT चक्षुषा वोक्षमाणः क्षितिर्पात 


कुण्डलं कर्णविष्टनम्‌ । दारो मुक्ताहारः | केगुरमङ्गद॑ दोभूंषा । फल्म्वसारम्‌। 
प्रत्याचचक्षे पयंहार्षीत्‌ । 


यहद सुनकर राजा हृदय में अत्यन्त प्रसन्न हुआ। लक्ष्मी के उत वचन से और अपने 
अली भांति किए कमं से मैरवाचायं भी शीघ्र सुन्दर वाल, मुकुट, कुण्डल, हार, केयूर, 
करधनी, सुदूगर, दण्ड और GEM धारण करके बिद्याषर.योनि को प्राप्त हुआ। भैरवाचायं 
ने राजा से कहा--'राजन, anda चित्त वाळे मन्द लोगों के मनोरथ दूर तक नहीं 
होते, लेकिन सज्जनों के उपकार पृथिवी में फेले हुए होते हैं। जिसको सम्भावना स्वप्न 
में भो नहीं की जा सकतो ऐसी दक्षिणा आपके अतिरिक्त कौन दे सकता था? सम्पत्ति के 
कण को भी पाकर तराजू के समान छोटी प्रकृति वाळे लोग ऊपर उठ जाते हैं। आपके 
ही गुणों को उपकरण बनाकर आपसे ही ओ में लाभवान्‌ वना उससे दी मूढढृदइय होकर 
निर्लज्ज बन गया हूँ । इसलिए अपने आपको स्मरण कराने के लिए थोड़ा भी कायं करना 
चाइता हूँ. १ धीर पुरुषों के हृदय की गम्भोरता में प्रत्युपकार का प्रवेश करना कठिन 
होता है । क्‍योंकि राजा ने उत्तर दिया--'आपक़री सिद्धि हो जाने में ही Fave a 
गया । अब आप अपने अभिलषित स्थान में जाँ, २३ 

इस प्रकार राजा के कहने पर जाने के छिर तैयार Farad Aa आदि का 
आलिङ्गन करके ओस बहाने वाले कुवल्यवन के समान. आँसू, से भरी आँखों से देखता 


१९८ 3 हर्षचरितम्‌ 

'पुनरवाच--'तात ! ब्रवीमि यामीति न स्नेहसदुृशस्‌ | त्वदीयाः प्राणा 
इ'त पुनरुक्तस्‌ | गृह्यतामिदं शरीरकमिति #प्रतिरेकेणार्थथरणम्‌ | तिलश 
क्र ता वयमिति नोपकारानुरूपस्‌ | वान्धवोऽसीति दूरीकरणमित्र त्वयि 
स्थितं +हृदयमित्पप्रत्यक्षम्‌ । त्दद्विहानुकारिणी कारणेयं न ५सिडिरित्य- 
श्रद्धेयस्‌ । निष्कारणस्तवोपकार इत्यनुवादः! स्मतंव्या वयमित्याज्ञा | 
सर्वथा कृतघ्नाळापेष्वसज्जनकथासु च चेति कतव्योऽयं स्तारयेनिषटुरो 
जन: इत्यभिधाय वेगच्छिन्नहारोच्छलितमुक्ताफछनिकरताडिततारागणं 
गगनतलमुत्पपात। ययौ च सीमन्तितग्रहग्रामः सिद्धयुचित धाम। श्री- 
कण्ठोऽपि-'राजन्‌ | पराक्रमक्रीतः कतंव्येषु नियोगेनानुग्राह्मो ग्राहित 
बिनयोऽयं जनः' इत्यभिधाय राजानुमोदितस्तदेव भूयो भूविवरं विवेश । 


यामीत्यादिवक्रोवत्या चेतःस्थितं सवं व्याहरति--न स्नेहसदृश्मिति । स्नेहानु- 
रूपनिषेधेन स्नेह इव सुतरामाविष्कृत एव । उक्तं हि--'प्रतिषेध इवेष्टस्य यद्विशे- 
षामिधित्सया । आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति waa: सदा ॥ इति । एवं त्वदीया 
प्राणा इत्यादौ । व्यतिरेकः पृथग्भागः। आवां किलेक एवार्थः ।«-तिलञ्ज इति । 
यावान्किलायमूपकारो बहुगुणस्तावन्तो नावयवास्तिङुशो PATA TT कारणा 
यातना । सीमन्तितो द्विधाकृतः । ग्रामः समूह: । 


हुआ राजा से फिर बोला--'तात; अगर कहूँ कि जाता हूँ तो यह स्नेह के सदृश बात 
नहीं है। 'ये प्राण टम्हारे हैं? इसमें पुनरक्ति है। “इस तुच्छ शरीर को स्वीकर करो? यह 
तो भिन्नता की बात हो जाते है। 'हमें qua तिल:तिल खरीद छिया? यह वान उपकार के 
अनुरूप नहीं, 'तुम हमारे वान्धव हो? यह तो दूर कर देता-जेसा है। 'यद हृदय तुम्हों 
में है? इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नदरी । "तुम्हारा विरद्द कर देने वाली यह यातना हैन कि 
सिद्धि? यहद बात अद्धा के योग्य नहीं । 'तुमने बिना किसी कारण के मेरा उपकार किया? 
यह तो वही बात हुई 1 'हमें याद रखना? यइ आशा हो जाती है । जब क्कतश्नों की अर्चा 
होगी और »सज्जनों को कथा का प्रसङ्ग उपस्थित होगा तब स्वार्थ से निष्ठुर इस जन को 
अवश्य ध्यान में छाना ।? यह कहकर भैरवाचाय जोर मे अ'काश की ओर उड़ा । उसके 
हार के मोती zeae तारों में आघात करने टगे । तारों के समूह को दो भागों में बाँटता 
दुआ ae अपनी सिद्धि के उचित स्थान में चला गया। श्रीकण् नाग ने कहा- “राजन, 
पराक्रम से वश में करके नम्र किए गए इस जन फो समय समय पर कार्यों में नियुक्त 
करके अनुगृहीत करेंगे।' यह TERT और राजा का अनुमोदन प्राप्त करके उसने उसी 
विवर में फिर प्रवेश किया । 


तृतीय उच्छ्चास- १९९ 


नरपतिस्तु क्षीणभूयिष्ठायां क्षपायां, प्रवातुमारब्धे प्रबुध्यमानकमलिर. 
नीनिःश्वाससुरमौ, वनदेवताकुचांशुकापहरणपरिहासस्वेदिनोव - साव-. 
इयायशीकरे . परिमलाङृष्टमधुक्कति कुमुदनिद्रावाहिनि निशापरिणतिजडे . 
तुषारलेसिनि वनानिले, विरहविधुरचक्रवाकचक्रनिःश्वसितसंतापितायाःः > 
मिवापरजलनिविमवतरन्त्यां त्रियामायां, साक्षादागतलक्ष्मीविळोकनकु- 
तूहलिनीष्विव समुन्मीलन्तीषु नलिनीषु, उन्निद्रपक्षिणि क्षरति कुसुमवि- 
सरमिव तुहिनकणनिकरं मृदुपवनलासितल्ते कानने, कमङुलकषमीप्रबोः 
धमङ्गळशङ्खेष्विव रसत्स्वन्तवंद्धध्वनन्मघुकरेषु मुकुलायमानेषु कुमुदेषु, 
उज्जिहानरविरथवाजिविसूष्टेः प्रोथपटुपवनेः प्रोत्सार्यमाणास्विव वारुण्यां 
ककुभि पुञ्ीभवन्तोषु ञ्यामालताकलिकासु तारकासु, मन्दरशिखराश्रः 
fafa मन्दानिळलुलितकल्पलतावनकुसुमधूलिविच्छुरित इव घूसरीभवतिं 
सप्तषिमण्डळे, सुरवारणाङ्कुश इव च्युते गलति तारामये मृगे त्रीनपि 
टीटिभादीन्‌ गृहोत्वा नागयुद्धव्यतिकरमलीमसानि शुचिनि वनवापीपयसि 
ee नत ee न 


चनेत्यादो | अस्मिन्नस्मिन्सति नरपतिनंगर विवेशेति सम्बन्ध: । क्षीण पूयिष्ठायां 
बहुतरं क्षीणायाम्‌ । तुषारस्य शीतस्य Sar: सन्ति तत्र तस्मिकतीषच्छोतले । 
संतापिर्तायामिवेति । संतापितश्व शीतल स्थानमवतरन्ति । कुसुमविसरमिवेति समो- 
पमा ॥/ लासिता नतिताः। उज्जिहान उद्गच्छन्‌ । श्यामा रात्रिः, . सेव लता 


अव तक रात बहुत ढल चुकी थी । जागती हुई कमलिनी के निश्च.स की सुगन्ध से 
भरी हुई, वनदेवता के स्तन के वक्ष को जड़ा.लेने के परिहास में तर-बतर हुई सी और 
तुषार के फुद्दारो से युक्त, सुगन्ध से भौरो को खाँचती हुई और कुमुदों को सुलाती हुई, 
रात्रि के अवसान में ठण्डी वन की हवा बहने लगी । विरह से पीड़ित “चक्रवाको कें निःश्वास 
से सन्ताप का अनुभव करती हुई मानो रात पश्चिम समुद्र.में उतरने लगी*। मानों साक्षात्‌ 
आई हुई लक्ष्मी को देखने के कुतूहळ से कमशिनियाँ आँखें खोलने लगी । जंगल के पक्षी 
जग पड़े । फूल के रूप में ओप पड़ रहो थी । geal इवा से लताएँ नृत्य करने लगी । 
कमल में निवास करने वाली लक्ष्पी के जागरण के लिए मंगल शंख के समान भीतर में 
बँधे हुए भौंरे शुंजार रद्दे थे। कुमुद बन्द होने लगे । .इपामा रता की कली के समान 
तारे मानो ऊपर आते हुए सूर्य के, रथ के घोड़ों की थुथुन की तेज इवा से उड़ाये गए की 
we पश्चिम दिशा में पुञ्चीभूत होने लगे । मन्दराचछ के शिखर पर पहुँचा हुआ 
सप्तपिमण्डल मानो मन्द इवा से कापती हुई कल्पलता के फूछों की थूल से धूपरित होने 
छगा। ऐरावत-के अङ्कुश के समान safe नक्षत्र नीचे चला गया। तब राजा ने 


Ree हृर्षेचरितम्‌ 


रक्षाल्याङ्गानि नगरं विवेश। अन्यस्मिन्नहनि तेषामात्मशरीरानन्तरं 
स्तानभोजनाच्छांदनादिना प्रीतिकमरोत्‌ | 

कतिपयदिवसापगमे च परिव्राड्‌ भूभुजा वायंमाणोऽपि वनं ययौ। 
पातालस्वामिकणंतालौ तु शौर्यानुरक्तो तमेव सिषेवाते। संपादितमनो 
रथातिरिक्तविभवौ च सुभटमण्डलमध्ये निष्ठृष्टमण्डलाग्रौ समरमुखेषु 
प्रथममुपयुज्यमानौ कथान्तरेषु चान्तरान्तरा समादिष्टो विचित्राणि 
भेरवाचायंचरितानि शोेशववृत्तान्तांश्च कथयन्तौ तेनेव सार्धं जरामा- 
जग्मतुरिति। 

इति महाकविश्रीबाणमट्टङृते हृषंचरिते राजदर्शनं नाम तृतीय उच्छ्वासः । 

OST 


ब्रततिः। प्रियङ्गलतिका मकरिका । तारामयो मृगशीर्षस्तितारोऽङ्कुशाकारः । 
आत्मशरीरानन्तर स्तानेति। आत्मरारीरमनन्तर यस्य ता ददन स्तानभोजनाच्छा- 
दिना । तेषु कुत्वा पश्चादात्मनः करोतीत्यर्थः । 
शौर्यानुरक्ताविति । न भोगलोलुमौ | अतिरिक्तोऽधिकः | मण्डलाग्रः खड्गः | 
अन्तरान्तरा मध्ये मध्ये | कथयन्ताविति स्थिरप्रीतिसिद्धये . 
इति श्रीशंकरकविरचिते हृषंचरितसंकेते तृतीय उच्छ्वासः । 
DO 


टीटिभ आदि तीनों को साथ लेकर नाग से युद्ध करने के कारण मलिन अङ्गों को वन की 

बावली के पवित्र जल में साफ फर नगर में प्रवेश किया । दूसरे दिन अपने से पहले उन्हें * 

स्नान, भोजन और वस्न आदि से प्रसन्न किया । 

कुछ दिनों के वाद राजा के रॉकैने पर भी परिज्ञाजक रीरिभ वन में चला भया। 

राजा की वीरता में अनुराग करने बारे पातालस्वामी और कर्णतारू दोनों राजा की सेवा 
करते रद्द । राजा ने उन दोनों के लिए इच्छा से ज्यादा धन दिया और सुभटो के बीच 

खड्ग खींचने वाले और सेना के प्रधान नियुक्त हो गए । बातचीत के अवसर पर बीचःवीच 

में राजा वे; पूछने पर“मैरवाचाय के विचित्र काये और वाल्यकाल के वृत्तान्त कहते रहते थे! 

क्रम से राजा के साथ ही वे दोनों मौ Ts हो गए । 

हपंचरित तृतीय उच्छवास समाप्त । 


नाळ णन 


चतुर्थ उच्छासः 
योगं स्वप्नेऽपि नेच्छन्ति कुवते न करग्रहम्‌ । 
महान्तो नाममात्रेण भवन्ति पतयो भुवः || १ ॥ 
सकलमहीभूक्तम्पञ्नदुत्पद्यत एक एव नृपवंशे | 
विपुछेऽपि पृथुप्रतिमो दन्त इव गणाधिपस्य मुखे ॥ २॥ 
अथ तस्मात्पुष्पभूतेद्रिजवरस्वेच्छागृहीतकोषो नाभिपद्म इव पुण्ड- 
रीकेक्षणात्‌, लक्ष्मीपुरःसरो रत्तसंचय इव रत्नाकरात्‌, गुरुवृधक्रविकला- 


योगमित्यादिना प्रसिद्धात्मत्युदृंगतवेलक्षण्यमुच्प्रते । भूपतीनां योगो युक्तिः। 
गूढप्रत्याहाररसादनादिच्छयेत्यथे:, संबन्धश्च । करग्रहो दण्डग्रहणम्‌, विवाहृश्च। 
नाममात्रेणेति । नामेव तेषां श्रुत्वा भुवन कम्पत इत्यथ; | अ्थंशून्येन सकलेनेत्या- 
दिना भाविनी हर्षीत्पत्ति: सूचिता ॥ १ ॥ 

mele cht कम्पो वेपथुः चलनं च | पृथुरादिराजः विस्तीणंश्व । प्रतिमा 
TEMA, दन्तकोशश्र | दन्त इवेति । दन्तोऽपयेंको गणाधिपस्य मुखे, समूहाधिप- 
-स्य प्रदाने च ॥२॥ 

अथेत्यादो । राजवंशो निजंगामेति संबन्धः । द्विजवरा विप्रोत्तमा: । ब्रह्मा च 
द्विजोत्तमः । कोशो गञ्जः, कणिका च । पुण्डरीकेक्षणः कमलछोचनः, विष्णुश्च । 
लक्ष्मीः पुरःसरा यस्य लक्ष्मीपुरःसरः । 'जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तद्रत्नममिधीयते! | 
मणयश्च रत्नानि । गुरव उपदेशरः । get: पण्डिताः । कवयः काव्यकृत: | कला- 


महान्‌ लोग स्वप्न में भी योग ( aga छळ कपट की युक्ति) नहीं सोचते और 
कर ( दण्ड.) अदण नहीं करते । इस प्रकार वे नाममात्र ही पृथ्वी के पत्रि हो जाने हैं । 
(पति होकर स्वप्न में भो योग अर्थात्‌ मिलन नहीं चाहते और करग्रह अर्थात्‌ विवाद 
नहीं करते । इस प्रकार केवल नाम से पति वन जाते ह) ॥ १॥ 


y. ~ १०७ 


को भय से कम्पित कर देता है, जैसे गणेशजी का एक हो बिशाल दाँत सारे wat को 


जैसे विष्णु से बरह्मा जी द्वारा स्वेच्छा से अधिष्ठित मध्य भाग वाह नामि कमल 
(FRNA LU अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण की गई धन-सम्पत्ति वाला राजवंश ) 
निकला, जैसे समुद्र से लक्ष्मी को आगे करके रत्नसमूह ( लक्ष्मी से युक्त राजवंश ) 
निकला, जैसे उदयाचरू से गुरु ( बृहस्पति ), बुध, कते ( शुक्र ), FTL ( चन्द्र ), 


२०२ हर्षचारतम्‌ 


` भृत्तेजस्विभूनन्दनप्रायो ग्रहगण इवोदयस्थानात्‌, महाभारवाहनयोग्यः 
सागर इव सगरप्रभावात्‌, दुजंयवलमनाथो हरिवंश इव छा्ान्निजंगाम 
राजवंशः। यस्मादविनष्टधर्मंधवलाः प्रजासर्गा इव SATE, प्रतागा- 
क्रान्तभुवनाः किरणा इव तेजोनिधेः, विग्नहव्याप्तदिङमुखा गिरय इव 
भूभृत्प्रवरात्‌, धरणिधारणक्षमा दिग्गजा इव ब्रह्मकरात्‌, उदधीन्‌ पातुमु- 
दाता जलधरा इव घनागमात्‌, इच्छाफण्दाथिनः कल्पतरव इव नन्द-, 
नात्‌, सवंभूताश्रया विश्वरूपप्रकारा इव श्रौधरादजायन्त राजानः | 


बनतो गीतादिज्ञाः । तेजस्विनः शुराः । भूनन्दना राजानः, इतरत्र,-गुरुबृंहस्पतिः | 
उदय: प्रभावोऽपि । महामारो भूपालनल्पो विजयरूपो वा तस्य निवंहणे योग्यः । 
संगरवतप्रमावो यस्य तस्माद्राज्ञः, सगराणां च यः प्रमावस्तस्मात्‌ । प्रभवात्‌’ इति 
पाठे सगरवत्परकृष्टो भव उत्पत्तिर्यस्य तस्मात्‌, अन्यत्र,-सगरस्य यः प्रभवस्तस्मा- 
दिति व्याख्या | दुर्जयो दुरमिभवः । वलं प्राणाः सैन्यं वा तेन युक्त: । ततः कमं- 
धारयः; अन्यत्र,-दृजंयोऽजित्ो विष्णुः, वलो हलधरः, ताम्याँ सनाथा । . श्राद्ि-- 
क्रान्तात्‌, शूरश्च यदूनां राजा तस्मात्‌ ।| अविनष्टेन पूर्णेन । धवला: शुक्ला: । अवि-- 
नष्टधर्मान्धवाँह्ङाम्तीति वा । कृतमुखात्संस्कृतात्‌, कृतयुगादेश्व। प्रताप-आतपः, 
रिंपुमयजननी वार्ता च विग्रहो विरोधः, देहश्च । भूभृतां राज्ञाम्‌, भूधराणां च। 
धारणं पालनम्‌, उद्वहनं च । ब्रह्म करोतीति ब्रह्मकरस्तस्मात्‌। सामानि गायतोः 
ब्रह्मणः करात्करिण उत्पन्ना इति वार्ता । पातुं रक्षितुम्‌, ग्रासीकतुं च । घन आगम 
उपदेशो यस्य, घनागमश्च वर्षाकालः । नम्दयतीति नन्दनः, देवोद्यानं च । सर्वेषां 
भूतानां प्राणिनामाश्रया आश्रयणी पाः, सर्वस्य वा भूतस्याश्रयाः, सर्वेषाँ. वा भूताः 
परमाथिका अत एवाश्रयणीथाः । श्रीधरो हरिरपि । 2 

तेजस्वी (ad ), भूनन्दन ( मंगल ) आदि भद्दों का समुदाय ( उपदेश देने वाळे गुरु, 
विद्वान्‌, कवि, ककावन्त, शूर और एथिवी को आनन्दित करने वाले राजाओं आदि.से 
युक्त राजवंश ) निकला, जैसे राजा सागर के प्रभाव से भगवान्‌ वस्तुओं का वहन करने 
बाला सागर ( पृथिवी के पालन रूप महान AT का वहन करने वाळा राजवंश) निकला, 
24 ae नामक agua से दुर्जय अर्थात विष्णु और वल अर्थात्‌ बलराम से युक्त इरिवंश, 
(अजेय सैन्य-वळ वाला राजवंश ) निकला, वैसे दो पुष्पभूति से एक राजवंशी चला ।. 
विनष्ट न होने वाळे धर्म द्वारा उन्ज्यछ प्रमा के निर्माग जैसे सतयुग से हुए, अपने प्रताप 
से सारे संचार को आक्रान्त करने वाळी किरणें जैसे सुर्य से हुई, अपने विस्तार में . 
सारी दिशाओं में फैलने वाळे पवंत जैसे प्रधान पर्वत से हुए, पृथिवी के धारण 


१. राजवंश के पक्ष में घटित होनेवाले foe शब्दो के अर्थ कोष्ठक में दिए गए Eh. 


चतुर्थ उच्छ्वासः २०३ 


_ तेषु चेवमुत्पद्यमानेप्‌ क्रमेणोदपादि हुणहरिणकेसरी सिन्धुराज- 
ज्वरो गूर्जेरप्रजागरो गान्धा राधिपगन्धद्विपकूटपाकलो लाटपाटवपाटच्चरो 
मालवलक्ष्मीलतापरशु: प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रभाकरवधंनो 
नाम राजाधिराज:ः। यो राज्याङ्गसङ्गीन्यभिपिच्यमान एव मलानोव 
मुमोच धनानि। य: परकीयेनापि कातरवह्लभेन रणमुखे तुणेनेव धृते- 
नालज्जत जीवितेन । यः करधृतधौतासिप्रतिबिम्बितेनात्मनाप्यदुयत 
समितिषु सहायेन रिपूणां पुरः प्रधनेषु धनुषापि नमता यो मानी मानसेना- 
“स्त | यथान्दगंतापरिमितरिषुशाखशत्यशजुकीलतामिव निश्चलामुवाह । यञ्चान्दर्गतापरिमितरिपुगस्जशल्यशङ्ककीलतामिव निश्वलामुवाह 


हृणादयो जनपदभेदाः । प्रजागरो निद्राक्षयः । 'स्वेद मूत्रं पुरीषं च मज्जा 
चैवं मतङ्गजाः। यस्याध्राय विमाचन्ति तं विद्याद्‌ गन्धहृस्तिनम्‌ ॥? कूटपाकलो 
इस्तिज्वरः। यतो हुणादयुन्मूलकोऽत एव प्रथितापरनामा राजा । राज्या ङ्गान्य- 
मात्याद्या: । अभिषिच्यमानो-राज्ये प्रतिष्ठाप्यमानो यस्याभितः सिच्यते सोऽङ्ग- 
सङ्गीनि मलानि मुश्चति । कातरेति । तृणं कातरंमुंखे ध्रियते । तृणेनेति सहोपमा 
मुखे तृणधारगमनौचित्यमेव पोषयति । घौतपदेन विम्बस्वीका रसामथ्यं मुक्तम्‌ | 
समिनिन्धनं संग्रामक्ष । निश्चलामनपायिनीम्‌ । समीक्षतास verter यैविठ 1टवीयुक्ते- 


करने में समर्थ दिग्गज जैसे नह्माजी के हाथ से उत्पन्न हुए, समुद्रपान करने के लिये 
नत्पर मेघ जैसे वर्षाकाल से उत्पन्न हुए, इच्छानुस!र फल देने वाळे कहगबृश्व जैसे नंदनवन 
से उत्पन्न हुए, समस्त wat पर आश्रित रहने वाले संसार के दृश्यमान रूप जेजे विष्णु से 
उत्पन्न हुए उसी प्रकार जिस राजवंश से अनेक राजा उत्पन्न हुए । 
उन राजाओं के उत्पन्न होने के क्रम में प्रमाकरवर्धन नाम का cafes हुआ, 
जिसका दूसरा नाम प्रतापशील था। जो हूगरूपी हरिणों के लिए सिंह, सिन्धुदेश के 
राजा के लिए ज्वर, गुर्जर को (चैन से न सोने देने बाला) उन्निद्र रोग, गान्धारराज 
eC मस्त हाथी के लिए कूटपाकल नामं का बुखार, लाट देश की चालाकी का अन्त करने 
व'ला, मालव देश की लक्ष्मीरूपी लता को काट डालने वाला कुठार था। जिसने अभिषेक 
के अवसर में ही राज्य के अन्नों में लगे हुए मल के समान धन सम्पत्तियों को थो डालः । 
gael के प्रिय अपने जीवन को निरन्तर परोपकार में लगे रहने पर भी युद्ध में तृण को 
भाँति धारण किए समझ कर वह, अपने आप में लज्जित होता था। युड़ों में जो अपने इ थ 
की तलवार में प्रतिबिम्बित अपने आपको, भौ अपना सहायक समझ कर मानसिक सन्ताप 
का अनुभव करता था । शवुओ के सामने युद्धों में मानो वह नत होते हुए अपने घनुप से 
भी मन में चिन्न होता था.।- जिसने निश्चळ uses को धारण किया, मानो उसकी 
राजलक्ष्मी भीतर तक पहुँचे हुए, अपरिमित झज्चुओं के शास्तरों के लौइकण्टकों से 
कीलित कर दी गई हो। जिसने सब दिशाओं में नदियों के किनारे, गड्डे, वन, इश्च, 
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“राजलक्ष्मीस्‌ | यश्च सर्वासु दिक्षु समीक्ृततटावटविटपाटवीतरुतृणगुल्म- 
वहमीकगिरिगहनेदंण्डयात्रापथेः पृथुभिभूंत्योपयोगाय व्यभजतेव वसुधां 
बहुधा | यं चालब्धमुद्धदोहृदमात्मोयोऽपि ` सकर्लरिपुसमुत्सारकः परकीय 
इव तताप प्रतापः। यस्य च वल्चिमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेषु, 
मारुतमयो निःश्वसितेषु, क्षमामयोऽङ्गेषु, आकाशमयः शून्यतायां, पञ्चः 
महाभूतमयो मूतं इवादृश्यत निहतप्रतिसामन्तान्तःपुरेषु प्रताप: | यस्य 
चासन्नेषु भृत्यरत्नेषु प्रतिविम्बतेव तुल्यरूपा समलक्ष्यत लक्ष्मी: | तथा 
च यस्य प्रतापारिनना भूतिः, शौर्योष्मणा सिद्धिः; असिधाराजलेन वंश- 
वृद्धि, शश्तत्रगमुखेः पुरुषकारोक्तिः, धनुगुंणकिणेन करगृहीतिरभवत्‌ | 
यश्च वेरमुपायनं विद्रहमनुग्रहं समरागमं महोत्सवं शत्रु निधिदशनमरि- 


स्तरुमिस्तथा तृणादिभिश्च गहने: । विटपाः शाखाः अटवी समूह: । गुल्मा जाल- 
कानि । वल्मीकः पिपीलकक्कतो मृत्कृटः | दण्डश्तुरङ्गवलम्‌ | तस्य यात्रापथेगंमन- 
मार्गे: । सीमास्यानीयेव्यंभजत खण्डशो व्यलमत । भूशय्यादिवशेन पांधुमृतत्वात्का- 
ठिन्याच्च क्षमामयः णून्यतायां निश्चेष्टत्वे । आसन्नेष्विति । आसन्नानि प्रतिबिम्ब 
गृह्वुन्ति, भूतिः सम्पत्‌, भस्म च । ऊंष्मा चान्नदाहिका शक्ति: । सिद्धि: पाकोऽपि । 
वंशो वेणुरपि । ब्रणानां मुखान्यग्राणि । गुणान्येव वा मुखान्याननानि । मुखैः किलो- 
भंवति | करगृहीतिदंण्डप्रहणम्‌ । किणश्च व्यायामहस्त एव भवति 1 अज्ञातः । . 
तृण, Me वल्मीक, पहाड़ आदि को समतल बनाकर भृत्यो के उपयोग के लिए दूर 
नक विस्तृत Geant बनवाकर एथिवी को मानो बहुल भागों में विभक्त कर दिया । aT 
को नष्ट करने वाला उसका अपना प्रताप भी युद्ध की इच्छा के न पूर्ण होने पर उसे ही 
परकीय के समान जलाता था। eal में अग्नि होकर जलन पैदा करता हुआ, 
आँखों में आँसू का जल बना हुआ, साँलों में इवा का रूप धारण किए, अङ्गो मै" धूल 
भरने के कारण पृथिवी के रूप में परिणत और शून्यता अर्थात विरइ या मूच्छो की 
अवस्था में आकाश बना हुआ, मारे गये AX राजाओं के अन्तःपुरो में जिसका प्रताप 
पाँच मद्दःभूनो के रूप में दिखाई पड़ा। जिसकी लक्ष्मी समीप में स्थित मुत्यरूपी wal में 
समान रूप सै प्रतिबिम्बित इई सी लगती थी । जिसके प्रताप की अग्नि से ऐइवय हुआ, 
शौर्य की गरमी से सिद्धि हुई, तलवार के भाराजल से वंश को वृद्धि हुई, शर्खा के घाव से 
पौरुष, समझा गया, धनुष के गुण की रगढ के घट्टे से कर की वसूली हुई। वह VS द्वारा 
किए गए बिरोध को उपहार के रूप में स्वीकार करता, उसके साथ युद्ध को उसका हो 
अनुग्रह मानता, संग्राम में उपस्थित दोने को महोत्सव समझता, शु को देखकर उसे 
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बाहुल्यमभ्युदयमाहवाह्वानं वरप्रदानभवस्कन्दपातं दिष्टवृद्धि शखप्रहार- 
पतनं वसुधारारसममन्यत । यस्मिश्च राजनि निरन्तरेयुपनिकरेरङ्कुरि-- 
तमिव कृतयुगेन, दिङ्मुखविसपिभिरध्वरधूमेः 'पलायितमिव कलिना, 
age: सुरालयैरवतीर्णामिव स्वरेण, सुरालयशिखरोद्धूयमाने घंवलध्वजे: 
पल्लवितमिव धर्मेण, बहिख्परचितविकटसभासत्रप्रपाप्राग्वंशमण्डपै: प्रसू-- 
तमिव ग्रामैः, काञ्चनमयसर्वोपकरणेत्िभवेविशीर्णमिव मेरुणा, द्विजदीय- 
मातैरार्थकलशेः फितमिव भाग्यसंपदा | 
` तस्य च जन्मान्तरेऽपि सती पार्वतीव शंकरस्य, गृहीतपरहूदया 


शनरुष्दमिगमोऽवस्कस्दः | दिष्टवृद्धिरानन्दवर्धनम्‌ । घूमेनोत्मक्षा कार्प्यात्‌ । सुधा 
मक्कोलम्‌, अमृतं च । समासद: उक्तं च-'समज्या परिपद्गोष्टीसमासमितिसंसद: | 
आस्थानी क्लीवमारथानं स्त्रीनपुंसकयोः सद: ॥' सत्रं सदादानम्‌ | “सत्रमाच्छादने 
यज्ञे सदादाने वनेऽपि च' इत्युक्तम्‌ । प्रपा यत्र तोयदानम्‌ । प्राग्बंश: परनोग्ाळा । 
उक्तं च आराग्वश: प्राग्धविनेहात्‌' इति । वहिरुपपादिता विकटाः समासत्रप्रपाप्रास्द 
TST यस्तैः । 

तस्येत्यादो । तस्य च महादेवी यशोमती नामाभूरसा यस्य वक्षसि ळलासेति 
सम्बन्धः 1 सती चाघ्त्रो, शोभना वा । जन्मान्तरे इयामायाः संज्ञैषा । शंकरस्येत्या- 


शा 
“| 
क 
ah, 


ता होती, ABR बाहुल्य को अपना Eze मानता, युद्ध के 
समझता, आकस्मिक आक्रमण को अपनी सप्यश्षद्ध मानता 


ही उस राजा की पढरानी थी । बह weaver में मिली हुनै महिता 
रनी सगदाद दादर बी सदी पत्नी पार्वती डे समान, डिक बी दूसरी को हद 


w 


२०६ $ हर्षचरितम्‌ 


लक्ष्मीरिव लोकगुरोः, स्फुरत्तरलतारका रोहिणीव कलावतः, सवंजन- 
"जननी बुद्धिरिव प्रजापतेः, महाभूभृत्कुलोद्गता गङ्गेव वाहिनीनायकस्य, 
मानसानुदर्तनचतुरा हंसीव राजहंसस्य, सकललोकाचितचरणा त्रयीव 
धर्मस्य, दिवानिशममुक्तपाइवंस्थितिरस्न्धतीव महामुने हंसमयीव . 
गतिषु, परपुष्टमयीवाळापेषु, चक्रवाकमयीव पतिप्रेम्ण, प्रावृष्मयीव पयो- 


धरोन्नतौ, मदिरामयीव विलासेषु, निधिमयीवार्थसंचयेषु, दसुधारामयीव ˆ 


प्रसादेषु, कमलमयीव कोशसंग्रहेषु, कुसुममयीव फलदानेषु, संध्यामयीव 
बन्द्यत्वे, चन्द्रमयीव निरूष्मत्वे, द\णमयीव प्रतिप्राणिग्रहणेषु, सामुद्र- 


दीनि महामुनिशब्दान्तानि राज्ञि योज्यानि। गृहोतमावतितम्‌ | परहृदयं चेतः, 
वक्ष | लोकगुरोहरेथ । तारका कनीनिका, नक्षत्राणि च तारकाः | जननी माता, 
जन्यतेऽनयेति जननी च । भूभृद्गिरिरपि। कुलं समुहोऽपि। वाहिनी सेना, नदी 
च । मानसं चेतः, चरणौ पादौ, कण्वादिश्याखाश्च चरणा: । धर्मोऽस्ति यस्य स 
धर्म: | अझंआदित्वादच्‌ । यद्वा,-साक्षांदेव धम: । महामुनी राजिः, वसिष्ठश्च । 
प्रावृट्‌ वर्षा पणोधरौ स्तनो, मेघाश्च पयोधरा; | वसुधारा घनवृष्टिः। कोषो गञ्जः 
, कणिका च । ऊष्मा गवः, औष्ण्यं च । प्राणिनि प्राणिनि प्रतिप्राणि -संवँजन्तुविषये 
` ग्रहणेष्वावजंनेषु, प्रतिविम्बोत्पादनेषु च । सामुद्रं समुद्रकृतं शास्त्रम्‌ । येनान्य- 
निवास करने वाली लक्ष्मी कै समान, चन्द्र को चमकते हुए चन्चल तारों वाली रोहिणी 
के समान, ब्रह्मा को सब लोगों को उत्पन्न करने वालो बुद्धि के समान, वाहिनीपति अर्थात्‌ 


समुद्र की हिमालय के कुछ में उत्पन्न गङ्गा के समान (:वाह्विनीपति अर्थात्‌ सेनापति राजा : 


की विशाल wage में उपन्न, पत्नौ यशोवती ), राजहंस की मानस ( मानसरोवर या 
'चित्त ) में निवास करने में चतुर हंसी के समान, धमं की सारे संसार से पूजित चरणों 
(वैदिक शाखाओं अथवा पेरा ) वाली वेद विदया के समान, मद्दामुनि वशिष्ठ की दिनरात 
पास में रहने वाळी. अरुन्धती के समान, मन्द चाल चलने में हंस के समान, वोलने में 
` कोयल के समान, पति के प्रति प्रेमभाव में चक्रवाकी के समान, पयोधरों ( दोनों स्तनों 
अथवा मेधों ) की ऊँचाई में वर्षाकाल के समान, Gert में मदिरा के समान, धन के 
सञ्जय करने में निधि के समान, प्रसन्नता के अवसर पर थन की वृष्टि के समान, कोष. 
अर्थात्‌ भण्डारों की रक्षा करने में कमळ के समान ( कमल भी अपने कोष या वीजफोश 
का संग्रह करता है), फळ देने में फूल के समान ( Kat के बाद फल ही उत्पन्न दोते हैं ), 
वन्दनीय होने में संध्या के समान, स्वभाव की शीतलता में चन्द्र के (समान, सब लोगों 
को अपने में धारण करने में दर्पण के समान, दूसरों के चित्त की अवस्था परख हेने में 
सामुद्रिक शाख के समान, सर्व जगह अपने प्रेभाव-से-ब्याप्त हो जाने में ईश्वर के समान, 


> 
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मयीव परचित्तज्ञानेषु+ परमात्ममयीव व्यासिषु, स्मृतिमयीव पुण्यवृत्तिषु 
अधुमयीव संभाषणेषु, अमृतमयीव तृष्यत्सु, वृष्टिमयीव भृत्येषु, निवृतिः 
मयीव सखीषु, वेतसमयीव गुरुषु, गोत्रवृद्धिरिव विलासानाम्‌, प्रायश्चिः 
त्तशुद्धिरिव daa, आज्ञासिद्धिरिव मकरध्वजस्य, व्यृत्थानवद्धिरिव 
रूपस्य, दिष्टवृद्धिरिव रतेः, मनोरथसिद्धिरिव रामणीयकस्य, . देवसंपं- 
पत्तिरिव लावण्यस्य, वंशोत्पत्तिरिवानुरागस्य, वरप्राप्तिरिव सौभाग्यस्य, 
उत्पत्तिभूमिरिव कान्तेः, सर्गंसमाप्तिरिव सौन्दयंस्थ, आयतिरिव यौवनस्य, 
अनश्रवृष्टिरिव वेदरध्यस्य, अयशप्रमृष्टिरिव लक्ष्याः, यक्ष:पुष्टिरिव 
चरित्रस्य, हृदयतुष्टिरिव ade, सौभाग्यपरमाणुसृष्टिरिव प्रजापतेः, 
झमस्यापि शान्तिरिव, विनयस्यापि विन्नीतिरिव, आभिजात्यस्याप्य- 
भिजातिरिव, संयमस्यापि रूयतिशिव, धैयंस्यापि धृतिरिव, fis 
मस्यापि विभ्रार्तिरिह, .यशोमती नाम महादेवी प्राणानां प्रणयस्य 


स्वमावो ज्ञायते। परमात्मनि व्यासतः सवंगतत्वमनुछेयकायंम्‌, ज्ञानं चान्यत्र। अमृत 
सुधा, तोयं च । वेतसमयीवैति नम्रत्वात्‌ । आयश्रित्तशुद्धिरिति। स्त्रीत्व तयोज्वलितं 
पवित्नित वेत्यर्थः । व्युत्थानं समाधेश्वालनम्‌ । आयतिः प्रताप: । अनश्वृष्टि- 
Faia । यथा ह्यनभरवृष्टिराच्रयंहेतुस्तथा वैदग्ध्यं तस्यामाथ्रयंम्‌ । शमस्यापीति । 
amt हि कथाशान्तो भवति । शमं संप्राप्य लब्धात्मलाभो जायते । इत्येवमुत्तरत्रापि 


part के अनुष्ठान में रमृतिशाज के समान, बातचीत करने मे मधु के समान, सवदी 
तृप्त करने में अशत के समान, भृत्यां के लिये धन की वर्षा के समान, ats हिये 
सुख का दी रूप धारण करने वाली, गुरु जनों के प्रति वेतस के समान, at विलासों 
की वंशबृद्धि के समान, ख्ीत्व के समस्त प्रायश्चित्तो की शुद्धि के समान, कामदेव की आःश्ा 
-की सिद्धि के समान, रूप के ब्युत्थान ( समाधिभंग ) की वृद्धि के समान, रति.की भाग्यवृद्धि 
-के समान, सौन्दर्य की मनोरथसिद्धि के समान, लावण्य को देवी सम्पदा के समान, 
अनुराग की वंशोत्पत्ति के समान, कान्ति की वरप्राप्ति के समान, सौन्दर्य की अध्याय- 
"समाप्ति के समान, यौवन की परिपूर्णता के. समान, विदग्धता की मेषशून्य वर्षा के समान, 
we के चञ्चलता रूप अयश के मार्जन के समान, चारित्र्य की यश पुष्टि के समान, 
चमे को हृदयतुष्टि के समान, प्रजापति द्वारा की हुई सौभाग्य के परमाणुओ की सृष्टि के 
समान, शम को भी शान्ति, विनय की भी विनन्नता, कुलीनता की भी कुलीनता, संयम का 
'औ संयति, Sef की भी धृति और .विभ्रम की भी बिज्रान्ति के समान थी । वह राजा के प्राण, 
ओम, विश्वास, भम्‌ और सुख को भूमि थी । जैसे विष्णु के वक्ष पर लक्ष्मी विलास करती दै 


२०८ हर्षचरितम्‌ 


विस्रम्भस्य धमंस्य सुखस्य च भूमिरभूत्‌ । यास्य वक्षसि नरकजितो 
लक्ष्मीरिव ललास | 

निसर्गत एव च स नूपतिरादित्यभक्तो बभूव। प्रतिदिनमुदये दिन- 
कृत: स्नातः सितदुकूलघारी धवलकर्पटप्रावृतशिराः प्राङ्मुखः क्षितौ 
जानुम्याँ स्थित्वा कुङ्कुमपद्भानुलिे मण्डलके पवित्रपद्मरागपात्रीनिहितेन 
स्वहुदयेनेव सूर्यानुरक्तेन रक्तकमलषण्डेनार्घ ददौ । अजपच्च जप्यं सुच- 
रितः प्रत्युषसि मध्यंदिने दिनान्ते चापत्यहेतोः प्राध्वं प्रयतेन मनसा 
जञ्जपूको मन्त्रमादित्यहृदयम्‌ | 

भक्तजनानुरोधविधेयानि तु भवन्ति देवतानां मनांसि। यतः सराजा 
कदाचिद्‌ ग्रीष्मसमये यदृच्छया सितकरकरसितमुधाधवलस्य ह्यस्य 
पृष्टे सुष्वाप । वामपार्श्वे चास्य द्वितीयशयने देवी यशोमती शिश्ये । 
परिणतप्रायायां तु श्यामायास्‌, आसन्नप्रभातवेलाविलुप्यमानलावण्ये 


व्याख्याक्रमः | आभिजात्यस्य कुलोचितत्वस्य | नरको नामामुरः, यातनास्थानानि 
च नरका; | 

रबहुदयेनेवेति । स्वहृदयमपि सूर्यानुरक्तम्‌ । प्राध्वं प्रह्नः । जञ्जपूकशब्दो 
जपासत्ततां छक्षयति | 

द्वितीयेत्यादिनास्य सदाचारनिष्ठोक्ता | उक्तं हि-नाइनीयाद्धायंया साकं न च 
सुप्यात्तया समम्‌’ इति। परिणतेत्यादावस्मिन्सतति देबी यशोमत्युदतिष्टदिति 


उसी प्रकार जो उस राजा के हृदय मै निवास करती थी । 

बह राजा स्वभाव से ही भगवान्‌ सयं का भक्त था। प्रतिदिन सर्योदय के समय 
स्नान करके, इवेत दुकूल पहनकर, सिर पर सफेद वक्ष THAT, पूर्वं की ओर ae करके 
घुटनों के बळ बैठकर रक्तकमल से, जो पक्रराग मणि के पवित्र थाल में सूर्य के प्रति अनुरक्त 
उसके मानो हृदय के रूप में रखा हुआ था, कुङ्कुम के पंक से बनाए हुए मूर्यमण्डल 
में अध देता था । शोभन चरित वाळा जपशाल Te प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल पुत्र 
के लिये पवित्र और विनत होकर शुद्ध मन से जप के योग्य आदित्य-हृदय मन्त्र का जप 
करता था। 

देवताओं के मन निरन्तर अपने भक्तों के अनुरोध के वश में DI Fi क्‍योंकि 
किसी समय qe राजा अपनी इच्छा से चन्द्रमा की चाँदनी से ge इए अपने कोठे पर 
सो रहा था। उसी के वायें दूसरी शय्या पर रानी यशोवती भी सो रदी थी। . 


चतुर्थ उच्छ्चासः २०६ 


लिलम्बिषमाणे सीदत्तेजास तारकेश्वरे, कराभ्रस्पृष्ठकुमु दिनीप्रमोदजन्मनि 
दाशधरस्वेद इव गल्त्यतिशीतकेञ्वश्यायपयसि, 


र गलत्यतशोतरेःव मधुमदमत्तप्रसुप्तसोस- 
_ न्तिनीनिःधासाहतेषु संक्रन्तमदेष्विव घूर्णमानेष्वन्त:पुरप्रदीपेषु, 
राजनि.च विमळनवप्रतिविम्विताभिः संवाह्यमानचरण इव तारकाभिः 


विस्रव्धप्रसारितेदिगज़नानामिवापितैर ड्रेम॑धुसुगन्धिभिः स्वहस्तकमल- 
तालवृन्तवातेरिव श्वसितेर्मुखशिया वोज्यमाने विमलकपोलस्थलस्थितेन 
सितकुसुमशेखरेणेव रतिकेलिकचग्रहलम्बितेन प्रतिमाशशिविम्वेन विरा- 
जिते स्वपति देवी यशोमती सहसेव 'आयंपुत्र ! परित्रायस्व परित्रा- 


यस्व' इति भाषमाणा भूषणरवेण व्याहरम्तीव परिजनमुत्कम्पमाना ङ्गय- 
श्ट्ख्दितिष्ठत्‌ | न ! 


अथ तेन सर्वस्थामपि पृथिव्यामश्रुतपूर्वेण. किमुत देवीमुखे परित्राय- 
स्वेति ध्वनिना दग्ध इव श्रवणयोरेकपद एव निद्रां तत्याज राजा। शिरो- . 


संबन्धः । तारकेश्वरे । कर रश्मयः, हस्तथ्च कर: । सीमन्तिनी wert । संवाह्ममा- 
नावुपमर्च॑मानो | अङ्गेरितीत्यंभूतलक्षणे तृतीया । मधु AAT । तद्वत्‌ । मधु मक- 
रन्दः । तालवृन्तमुत्सेपकः | सितग्रहणेन चन्द्रसाहह्यमाह । 

एकपदे ततक्षणम्‌ | शिरोमागाच्चेत्यादौ राजा वेगेनोत्पपातेति संवन्धः । 


“ रात प्रायः ढल चुकी थी। ' रात प्रायः ढक चुकी थी । प्रभात के निकट होने से चन्द्रमा को चमक प्रायः कम परज 
जा रही थी और वह लटकता जा रदा था । कुमुदिनी को कराभ से छूने के आनन्द मे 
चन्द्रमा के पसीने क्री भांति अत्यन्त-ठंडी ओस पढ्ने लगी। अन्तःपुर के दीपक मानो 
अधुपान के नशे में सोई हुई सुन्दरियों को साँसों के सम्पर्क से crt मतवाले होकर 
धूर्णित होने ot तारिकायें राजा के निर्मळ नखों में प्रतिबिम्दित होकर मानो उनके 
पैर दावने लगीं, मानों राजा की सुखश्री दिगङ्गनाओं द्वारा विश्वास के साथ फोडाकर 
अर्पित किए गए wat के समान अपने हस्तकनल के पंखे की मधु से झुगन्धित साँसों 
की हवा से थोरे धीरे उन्हें झळ रद्दी थी, मानो रतिकेलि के समय किए गये कचमह से 
' लटका हुआ चन्द्रबिम्ब उनके fads कपोळ पर्‌ सफेद पुष्प की माळा की साति aan 
रह था ! राजा सो रहे थे कि रानी यशोबती एकारक चोळकर “आर्यपुत्र, बचाओ, aaa 
यह कहते-कहते अपने Teal की आवाज से अन्तःपुर छे परिजनों को छूचित करती हुई 
और कापती हुई उठ गई । 
सारी एथिवी में कहीं मी पहले जो बचाओ! यह आवाज न इन पड़ी थी उसे देवी 
के मुख से छनकर कानों में जले हुये की भाँति राजा की झट नींद दूर गई । अपने सिरहाने 
१४ Zo द० 


२१० हर्षचरितम्‌ 
भागाच्च कोपकम्पमानदक्षिणकराकृष्टेन कर्णोत्पलेनेव निर्गेच्छताच्छधा रेण 
घौतासिना सीमन्तयन्निव निशाम्‌, अन्तरालव्यवधायकमाकाशमिवोत्त- 
रीयांशुकं विक्षिपन्‌ वामकरपल्लवेन, करविक्षेपवेगगलितेन हृदयेनेव भय- 
निमित्तान्वेषिणा भ्रमता दिक्षु कनकवल्येन विराजमानः, सत्वरावतारि- 
तवामचरणाक्रा न्तिकम्पितप्रासादः, पुरः पतितेनासिधारागोचरगतेन 
झशिमयूखखण्डेनेव खण्डितेन हारेण राजमानः, लक्ष्मीचुम्बनलग्नता- 
म्बूलरसरंज्ञिताभ्यामिव निद्रया कोपेन चातिलोहिताभ्यां छोचनाभ्यां 
पाटलयन्पर्यन्तानाशानास्‌, बद्धान्धकारया त्रिपताकया भ्रुकुट्या पुनरिव 
त्रियामां परिवर्तयन्‌ 'देवि ! न भेतव्यं न भेतव्यस्‌' इत्यभिदधानो वेगे- 
नोत्पपात। सर्वासु च दिक्षु विंक्षिप्तचक्षुयंदा नाद्राक्षीत्किचिदपि तदा 
पप्रच्छ तां भयकारणस्‌। र 

अथ गृहदेवतास्विव प्रधावितासु यामिकिनीषु, प्रबुद्धे च समीपशा- 
fafa परिजने, शान्ते च हृदयोत्कम्पकारिणि साध्वसे सा समभाषत- 
LUD Sr DSS i 


सीमन्तयत दिघा gaa । त्रिपताकया चिरेखया 1 
यामिकिनीषु जागरिकासु । ae 


से, क्रोप से कांपते हुए दाहिने ददाथ सै खींची हुई, कर्णोत्पल के सदृश, निकलती हुई 
स्वच्छ घार वाढी अपनी सफेद तलवार से मानो रात्रि की दो sas करने लगा । बीच 
में व्यवधान बनते हुए आकाश के समान उत्तरीय अंशुक को उसने अपने बांये हाथ के 
geod से फेंक दिया। झटके से दाथ फेंकने के कारण उसका कनकवल्य निकलकर दूर 
उड़ गया मानो उसका हृदय ही रानी के डर के कारण को ger के लिए दिशाओं में 
चक्कर-काटने लगा हो । उसने शय्या से अपने बांये पेर को ज्यों हो नीचे रखा त्यों हो 
भवन का 'प्रासाद जेसे हिल गया । छ़त्तका हार टूटकर आगे बिखर गया, मानो उसकी 
तलवार के सामने पड़कर चन्द्रमा की किरणें टूक टक दो गई । मानो wa द्वारा चुम्बन 
किए जाने पर पान से भरे उसके मुख की लाडी आँखों में संक्रान्त हो गई हो ऐसी क्रोध 
और निद्रा के कारण रद्दाका लाल अपनो आँखो से क्षितिज को प्रभा से लाळ बना रहा 
था । क्रोध की अंधेरी लिए हुए तीन रेखाओं से युक्त अपनी भौं के द्वारा वह रात को 
फिर से आरम्भ कर रहदा था । “देवी, डरो मत, डरो मत? यद्द कइता हुआ झट से उठकर 
खड़ा हो गया। set समी दिशाओं में अपनी आँखें Reel, लेकिन कही कुछ नहीं 
देखा, तब उससे 'डरने का कारण पूछा । र 
उसी समय गृदददेवताओं के समान रात को अन्तःपुर में परा देने वाली स्त्रियाँ 
Qe समीप के सोने बाले परिजन भी जग गए। हृदय को कम्पित करं देने” वाला 


चतुर्थ उच्छ्वासः 


२११ 
आर्यपुत्र ! जानामि स्वप्ने भगवत 


: सवितुमंण्डलान्निगंल it 
तेजोमयौ, बालातपेनेवापुरयन्तौ ता, बचत मील 
कुर्वाणो, मुकुटिनी, कुण्डलिनी, अङ्गदिनो, कवचिनी, गृहोतशक्षो, इन्र 
गोपकरुचा रुधिरेण -स्नातौ, उन्मुखेनोत्तमाङ्गघटमानाज्ञरिना जगता 
(निखिलेन प्रणम्यमानौ, कन्ययेकया च चन्द्रमूत्यंव सुषुम्णाररिमिनिगंतया- 
'नुगम्यमानौ, क्षितितलमवतीर्णी। तौ च में विलपन्त्याः श्नेणोदरं 
विदार्य प्रवेष्ठमारब्धौ | प्रतिबुद्धारिम चायंपुत्र । विकोशयन्ती वेपमान- 
हृदया' इति । 

एतस्मिन्नेव च कालक्रमे राजलक्ष्म्या: अथमालाप: प्रथयञ्चिव स्वप्न- 
HATH रराण प्रभातशङ्कः। भावनीं भूतिभिवामिदधाना दध्वनु- 
रमन्दं दुन्दुभयः। . चकाण कोणाहतानन्दादिव प्रत्यूषनान्दी । जयज- 
येति प्रबोधमद्धल्परिपाठकानामुच्चेर्वाचोःश्रूयन्त । पुरुषश्च वल्लभतुरङ्ज- 
मन्दुरामन्दिरे मन्दमन्दं सुप्तोत्थितः सप्तीनां कृतमधुरहेषारवाणां 


मुकुटिनौ मौलियुक्तौ । अङ्गदिनौ सकेयूरी । इन्द्रगोपकः कीटविशेष) 


(-माषायां “वीरबहुटी' इति ख्यातः ) । सुषुम्णार्पोऽमृतमयो रविरदिमः । 


कोणो वादनमाण्डम्‌ । नान्दी भेरी । वल्लभेत्यादिना पुरुषस्य नैकटयमाह्‌ । 


NNR Ds, 
बह भय शान्त हुआ तब देवी यशोवती ने कह्दा--'आर्यपुत्र, स्मरण करती हूँ कि स्वप्न 
में भगवान्‌ सूर्य के मण्डल से निकल कर दो तेजस्वी कुमार अपने तेजसे दिशाओं को 
भरते हुए, सारे जीवछोक को तडिम्मय बनाते हुए, सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, 
दाय में विजायट, शरीर पर कवच और शम लिए हुए, इन्द्रगोपक नामक कीट की भाँति 
अपने तेज की लाल प्रमा में स्नान किए हुए, उन्मुख दाकर और अक्षलि बाँचे सारे संसार 
द्वारा प्रणाम किए गए, सुपुम्ना नाम की रशिम से निकली हुई चन्द्रभूतिं के समान पक 
कन्या द्वारा भनुगत होकर पृथिवी पर उतरे। उन दोनों ने अपने TE से रोती हुई मेरे 
उदर को फाइकर प्रवेश करना आरम्भ किया । आयंपुत्र, तब मैं चिल्‍्छाती हुई जग पड़ी, 
और मेरा हृदय कंपने लगा ।? 

इसी बीच तोरण के समीप wae का प्रथम आलाप रूप, रानो के स्वप्न 
का फल मानो व्यक्त करता हुआ प्रभातकालीन शंख बज उठा । दुन्दुभियाँ भी होने वाली 
समृद्धि को बताती हुई ध्वनित दो seta भेरियाँ भा डण्डे से आहत होकर मानो उस खुशी 
में कड़कने लगी । जागरणकाल में मङ्गलपाठ करने वालों के ऊँचे स्वर में जय-जयकार 
जुनार पड़ने लगे । कोई अश्वपार राजा के घोडसाल में सोकर Ta sar और मधुर 


२१४ हर्षचरितम्‌ 


शरीरपरिचारिकाणामद्धषु सपत्नीनां तु शिर:सु पादौ चकार। अवतोर्ण 
च aay मासि सर्वोर्वीभृत्पक्षपाताय वज्ञपरमाणुभिरिव निमितम्‌, 
त्रिभुवनभारधारणसमर्थंशेषफणामण्डलोपकरणेरिव कल्पिम्‌, सकल- 
भूभृत्कम्पकारिणं दिग्गजावयवेरिव विहितमसूत देवं राज्यवर्धनम्‌ | यस्मिश्च 
जाते जातप्रमोदा नृत्यमय्य इवाजायन्त प्रजाः। पूरितासंख्यशङ्खशब 
मुखरं प्रहतपटहशतपटुरवं गम्भीरमेरीनिनादनिभेरभरितभुवनं प्रमोदोः 
न्मत्तमत्यलोकमनोहरं मासमेकं दिवसमिव महोत्सवमक रोन्ञरपतिः | 


उर्वीभृतों राजानः, पर्वताश्च। पक्षाः समूहाः, पतत्त्राणि च । पातः पतनम्‌, 
शातनं च । 


कामों को agit में भी वह असमर्थ थी, बातचीत करना तो दूर रदा । नुपुरों के बोझ से 
भी खिन्न उसके दोनों चरणों को कौन कहे मन से भी कोठे पर चढ़ने का साहस नदीं 
कर पाती थी । वद अपने अज्ञो को भी धारण नहीं कर सकती थी, गहने तो दूर रहे 
अपने क्रीडापर्वंत पर जब केवल वह सोचते हुए ही चढ़ती तो उसके दोनों. स्तन,काँ:ने 
छग जाते । जब वह उठने का प्रयत्न करती तब अपनी दोनों जावां के अमभागएपर हाथ 
टेकती, फिर भी मानो गर्भ द्वारा अपनी गुरुता के गर्व से फिर येठा दी जाती थी। दिन 
में वह अपना मुख नीचा किए रहती, स्तन परःउसके मुख का प्रतिबिम्ब संक्रान्त हो रहा 
था मानो 'अपने पुत्र को देखने को उत्सुकता से वह अपने Taare के भीतर प्रवेश 
करके प्रसन्न होती हुई गर्भ देखती थी । उदर में बच्चा पवं हृदय में पति के निवास करने 
से वह मानो दुगुनी शोभा धारण कर रद्दी थी। बह सखियों की गोद में अपने आपको) 
छोड़ कर परिचारिकाओं के ag में और अपनी सौंतों कै सिर पर उसने अपने चरण 
रखे । दसवें मास में उसने देव राज्यवर्धन का पैदा किया, मानो वह सारे पर्वों के पक्ष 
काट फेंकने के लिए ( अथवा सारे राजाओं में पक्षपात करने के.लिए ) वज के परमाणुपुंन 
से वना था या त्रिमुवन का बोझ धारण करने में समर्थ शेप नाग के फणामण्डल के 
निर्माण की सामग्री से बना था या सारे पर्वों ( अथवा राजाओं ) को कॉपा देने वाले 
दिग्गज के अङ्गों से बना था। उसके उत्पन्न होने की खुशी में सारी प्रजा नाचने लग गई । 
राजा ने ada भर बड़ी धूम-धाम के साथ पुत्रजन्मोत्सव मनाया जो ऐसा लगा,कि 
"एक दिन में बीत गया । असंख्य शंखों की आवाज चारों ओर अर,गई । सेकं पटरों को 
कड्कड़ाइट"गूँन गई । सुदन में भेरियोंका गंभीर नाद भर गया। आनन्द से सारा संभार 
उन्मत्त होकर मनोहर लगने लगा । 


= चतुर्थ उच्छ्वासः २१५ 
अथान्यस्मिन्नतिक्रान्ते कस्मिश्चित्काले कन्दलिनि कुडमलितकदस्ब- 

तरौ रूढतोक्मतुणस्तम्बे स्तम्मिततामरसे विकसितचातकचेतसि मकः 
मानसौकसि नभसि मास देव्या देवक्या इव चक्रपाणिर्यशोमत्या हद 
Ta च सममेव संबभूव हर्ष: । शनेः रानेश्चास्याः सवंप्रजापुण्येरिव 
परिगृहीता भूयोऽप्यापाण्डुतामङ्गयष्टिजंगाम । गर्भारम्भेण इ्यामायमानः 
चारुचूचुकचूलिको Wala: पातुं मुद्विताविव पयोधरकलशौ बभारोरः- 
स्थलेव । सस्तन्यार्थमानननिहिता दुग्धनदीव दीघंस्तिग्धधवला माधर्य- 
मधत्त दुष्टिः । सकलमङ्गलगणाष्ठितात्रगरिम्णेव गतिरमन्दायत। 
मन्दं-मन्दं . संचरन्त्या निर्मलमणिकुट्टिमनिमग्नप्रतिबिम्बनिभेन गृहीत पा- 
दपल्लवा पुर्वसेवामिवारेमै पृथिव्यस्याः। दिवसमधिशयानायाः शयनीय- 
मपाश्रयपत्रभ ङ्गपुन्रिकाप्रतिमा विमलकपोलोदरगता प्रसवसमयं प्रतिपाः 
लयन्ती लक्ष्मीरिवालक्ष्यत | क्षपासु सौधशिखराग्रगताया गर्भोन्माथम- 
र 


कन्दलं लताभेदः 1 नीरं तोयम्‌ । मानसौकसो हंसाः । -नमसि श्रावणे । 
यशोवत्या देव्याः | चक्रपाणिः कृष्णः, रेखाकारं च चक्र पाणो यस्य । देवक्या अपि 
यशोमत्याः । प्रमोदो हर्ष: । पुष्येरिवेति। पुण्यानां स्वमावशुद्धित्वान्‌ | स्तनयोमंवं 


कुछ समय के बाद सावन के महीने में कंदली wars बढ़ गई, कदम्ब के वृक्षों में 
कोंढ़ियाँ उग आई, तोम नामक घास EEL शुच्छे उत्पन्न दो गए, कमळ निश्च हो, 
गए, चातक पक्षियों का मन fea गया और हंस चुप हो गए तब देवी के गर्भ में कृष्ण 
के समान यशोवती के हृदय और गर्भ में साथ ही साथ हर्ष हुआ। धीरे-धीरे उसकी अन्ग- 
यष्टि मानो प्रजा के पुण्यों से मिलकर फिर पीली पड़ गई। गर्भ के आरम्भ से उसने 
इयामायमान चूचुकों बारे स्तन कलशों को, जो मानो चक्रवर्ती के पीने के, लिए ( सील- 
wera) मुद्रित, कर दिए गये थे, धारण क्रिया । मानो स्तन के दूध के लिए उसके मुँ 
में निहित दुग्धनदी के समान दीघ, स्निग्ध रौर उज्ज्वल उसकी दृष्टि में मिठास भर गई । 
सारे मंगलों से अधिष्ठित होने के कारण शारीर पर बोझ होने से मानो उसकी गति मन्द पड़ 
गई। जब वह मन्द-मन्द संचरण करती तव जो चरणऱयुगल निर्मल मणिकुद्वियां पर पड़ते 
तो ऐसा मालूम होता कि पृथिवी उसके चरणपल्लव ग्रहण करके पहले से सेवा करने लग 
गई हो। दिन में पलंग पर सोती हुई उसके कपोलतक में उपधान पर की पत्रभंग के साथ 
पुतलियाँ मै-प्रतिबिम्ब हो जाती थीं, मानो प्रसवसमय की प्रतीक्षा में लक्ष्मी हो। रात्रियों ह 
जब वदद कोठे के अग्रभाग पर जाती तो .उसके गभंखेद से खस्त अंशुक वाले स्तनों पर 
पड़ता हुआ चन्द्र-मण्डछ का प्रतिबिम्ब मानो गर्भ के ऊपर-क्रिसी के द्वारा धारण किये गये 


| 


२१६ . ० - हषंचरितम्‌ 
क्तांशुके स्तनमण्डले संक्रान्तमुडुपतिमण्डटमुपरि गर्भस्य प्वेतातपत्र- 
मिव केनापि' धार्यमाणमदुश्यत। सुप्ताया वासभवने चित्रभित्तिचामर- 
ग्राहिण्योऽपि चामराणि चाछयांचंन्रुः। स्वप्नेषु करविधृतकमलिनीपला- 
शपुटसलिलेश्चतुभिरपि दिक्करि भिरक्रियता भिषेक; प्रतिवुष्यमानायाश्च चन्द्र- 
शालिकासालभझ्जिकापरिजनोऽपि जयशब्दमसक्कदजनयत्‌। परिजना- 
ह्वानेष्वादिशेत्यशरीरा वाचो fale क्रीडायामपि नासहताज्ञाभ- 
ङ्गम्‌ । अपि च चतुर्णामपि महाणंवानामेकीइतेनाम्भसा स्नातुं वाञ्छा 
बभूव। वेलावनंलतागृहोदरपुलिनपरिसरेषु पर्यटितुं हृदयमभिललाष | 
आत्ययिकेष्वपि कार्येषु सविभ्रमं भ्रूलता चचाल | संनिहितेष्वपि मणि- 
दपंगेषु मुखमुत्खाते खड्गपट्टे वीक्षितुं व्यसनमासीत्‌। उत्सारितवीणाः 
ख्लीजनविरुद्धा धनुध्वंनयः श्रुतावसुखायन्त। पञ्जकेसरिषु चक्षुररमत | 
गुरुप्रणामेष्वपिं स्तम्भितमिव शिर; कथमपि नताम। सख्यश्चास्याः 
प्रमोदविस्फारितैलोचनपुटेरासन्नप्रसवमहोत्सववियेव . धवलयन्त्यो भवनं 


NT TS कमि ee सी 
स्तन्यं क्षीरम्‌ | अपाश्रयः पर्यङ्कः । उन्माथः खेद: । चन्द्रशाली धवलगृहस्योपरि 


प्रासादिकायामन्तर्धारणीत्युच्यते । गर्भस्थजनचित्तवृत्यनुसारेण गूसिण्या अपि 
चित्तवृत्तिमंबति । यतो वार्ता शूयते ततथतुर्णामित्युक्तत । परिसर: पयंन्तः । 
आत्ययिकेष्ववद्यकतंव्येषु | 


TTT TD eh जन न अन्न 
_ इवेत आतपत्र के समान लगता था। जब वद्द अपने वास-भवन में सोती तो भित्तियों पर 


बनी हुई ज्रामरग्राहिणी feat मी चंवर डुलाती थीं। स्वप्नो में चारों दिशाओं के दिग्गज 
अपनी कमलिनी के दोने में जल लेकर उसका अभिषेक करन्ने वह जागती तो चन्द्रः 


* शालिका में. उत्कीर्ण शालभंजिका के रूप की feat भी बार-बार जयजयकार करती थीं। 


जब अपने परिजनों को gated तो 'आश दो! यदद आवाज आकाश से भी आती। वह 
खेल-खिळ्वाड में भी अपनी.आज्ञा का भङ्ग होना न सह सकती थीं। वइ चारों समुद्रों के 
एक में मिले जल से स्नान करने की इच्छा प्रकट करती थी । समुद्रतट के वन के रूता- 
get की रेतों में घूमने का उसका मन होता । आवश्यक कार्यों मै भी केवळ विलास, के 
साथ उसकी ate चलती थी । पास में मणिदर्पणों के रहने पर्‌ भी वइ खींची हुई तलवार 
पर हो अपनी de देखने का शौक करती थी। वीणा को आवाज के बदले स्त्रियों के स्वभाव 
के विरुद्ध उसे घनुष के टंकार दी सुखद प्रतीत होते । उसको आँख पिजड़े के शेरों पर 


` रमती थीं। युरुजनों को प्रणाम करते समय वइ निश्चल सिर किसो-किसी प्रकार झुकाती थी 


उसकी सखियाँ मारो निकट भविष्य में होने वाले पुत्र-जन्म के महोत्सव के लिए आनंद 


चतुर्थ उच्छ्वासः २१७ 


विकचकुमुदकमलकुवलयपलाशवृष्टिमयं रक्षाबलिविधिमिवानवरतं विद- 
धाता दिक्षु क्षणमपि न मुमुचुः पाइवंस्‌ | आत्मोचितस्थाननिषण्णाश्व 
महान्तो विविधौषधिधरा' भिषजो भूबरा इब भुवो धृति चक्रुः। Ta 
निघीनां हृदयानीव छक्ष्म्या सहागतानि ग्रीवासूतरग्नन्थिषु प्रशस्तरत्नान्य- 
वध्प्रस्त । 

ततश्च प्राप्ते ज्येष्ठामूलोये मासि बहुलासु बहुलपक्षद्वादश्यां व्यतीते 
प्रदोषसमये समार्रुक्षति क्षपायौवने सहसेवान्तःपुरे समुदपादि कोला- 
हलः ख्लीजनस्य । निर्गत्य च ` ससंञ्रमं यशोवत्याः स्वयमेव हृदयनि विशेषा 
धात्र्याः सुता सुपात्रेति नाम्ना राज्ञः पादयोनिपत्य 'देव। दिष्टया वर्धसे 
द्वितीयसुतजन्मना' इति व्याहरन्तो पूर्णपात्रं जहार | 

अस्मिन्नेव च काले राज्ञः परमसंमतः शतदः संवादितातीन्द्रियादेशः, 


--->>>>--->>>>>>>> see 
महान्तः प्रमाविताः, उच्छिताश्र । विविधा ओषधीर्घारयन्ति ये ते विविधा 
ओषधयो यासु ताः -धरा भूमयो येषांते च । धृतिधेयंम, धारणं च । लक्षम्पा 
सहेति । लक्ष्मीहि पर्योधिसुतां । प्रशस्तरत्नानीति कमंधारय:, अन्यत्र बहुब्रीहिः । 
ज्येष्ठाभूलीयो मासो ज्येष्ठ; । बहुलासु कृत्तिकासु । बहुलपक्षः। कृष्णपक्ष: | 
quart यथापरिहृतवस्त्रादि । उक्तं च--'आनन्ददो हि सौहाददित्य वस्त्रादिकं 
बलात्‌ | अजानतो हरत्येव पूर्णपात्रं तु तत्स्मृतम्‌ ॥' इति । 
संवादितः प्रत्यक्षीकृत: । अतीन्द्रियादेशो भाविकथनम्‌ । संकलिती गणनाज्ञः । 


Bie Sh or “NIMES मम 
से विस्फारित आँखों द्वारा भवनों को धवल बनाती हुई और खिळे कुमुद, कमळ, कुवलय, 
पलाश की वर्षा के रूप में दिशाओं में रक्षावलि चढ़ाती हुई उसे क्षण भर भी अकेडी न 
छोइती थी । अपने-अपने योग्य स्थान पर बैठे हुए पव॑तोंके समान नाना प्रकार का 
औषधि लिए हुए बड़े-बड़े वेच भी उस प्रसव-भूमि को सिर पर लिए रहते थे । बहुमूल्य 
रत्न उसकी गर्दन के सूत्र में ga हुए थे, मानों लक्ष्मी के साथ निकल कर आए छुर 

` समुद्रों के हृदय हों। ; 

नब जेठ महीने-के कृत्तिका नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की दवादश के दिन सन्ध्या के बीतने 
पर जो रात चढ़ रही थी तभी अन्तःपुर में एक्क लियों का शोरगुल गुआ। रानी. 
यशोमती की अत्यन्त प्रिय थात्री की लड़की सुपात्रा स्वयं बड़ी तेरी से निकली ओर 
राजा के पैरों पर गिरकर 'देव, दूसरे IT का जन्म हुआ है, आप भाग्यवान्‌ @ यहद कह 
कर इनाम के रूप में वख आदि ( पूर्णपात्र ) प्राप्त किया । हु 

इस समय तारक नाम का पूजा करने वाला ज्योतिषी, जो राजाका प्रम-प्रिय था, 


दशितप्रभावः संकलिती, ज्योतिषि सर्वासां ग्रहसंहितानां पारदृश्वा, 
सकल्गणकमध्ये महितो हितश्च त्रिकालज्ञानभागभोजकस्तारको नाम 
गणकः समुपसृत्य विज्ञापितवान्‌--'देव ! श्रूयते मान्धाता किलेवंविधे 
व्यतीपातादिसवंदोषाभिषङ्गरहितेऽूनि सर्वेषूच्चस्थानस्थितेष्वेवं ग्रहेष्वी 
दृशि or भेजे जन्म। अर्वाक्ततोऽसिमिन्नन्तराले पुनरेवंविधे योगे 
चक्रवत्तिजनने नाजनि जगति कश्चिदपरः । सप्तानां चक्रवतिनामग्रणी-. 
श्वक्रवतिचिह्वानां म॒हारत्नानां च भाजनं सप्तानां सागराणां पालयिता 
सप्तन्तूनां सर्वेषां प्रवर्तयिता सप्तसप्तिसमः सुतोऽयं देवस्य जातः' इति। 
oom 


पारहश्वा पयंन्तदर्शी । (भोजको रविमचेयित्वा, पूजका हि भूयसा यणका भवन्ति। 
ये मगा इति प्रसिद्धाः) भागवता इत्यन्ये । व्योम्नि चन्द्राकौ राशिषट्के यदेक- 
मागंस्थितौ भवतः र व्यतीपातः | उक्तं च लाटाचार्येण--'गगने हिमकरसुर्यो युग- 
पत्स्यातां यदेकमागंस्थौ । भगणार्घेऽकंथ्च यदा दशी च स मवेद्वथतीपातः ॥' इति । 
अभिषङ्गः संबन्धः । भर्वाक्पश्वात्‌ । चक्रबतिनामिति । “मरताजुंतमांधातृमगीरथ- 
युधिष्टिराः । सगरो नहुषश्चैव ade चक्रवर्तिनः ॥।' 'कूमोर्णा जालहृस्तित्वं पद्मादि 
जालचरणत्व'मित्यादि चक्रवतिचिह्वानि । 'सण्यश्वकरिचक्राणिः वरा स्त्री परिना- 
यकः | षडेतानि तु रत्नानि कीतितानि मनीषिभिः ॥' परिनायकः सेनापतिः । 
गृहनायको गजाध्यक्षः । सपततन्तूनां यज्ञानाम्‌ | सप्तसप्तिः सूर्यः । 


पहुँचा । सैकड़ों बार उसने अपने अविष्य.वचनों को प्रत्यक्ष से प्रमाणित दिया था। 
इस प्रकार बह अपना प्रभाव दिखा चुका था। बह गणित के अनुसार फल देखता था । 
ज्योतिष्‌ शास्र की सारी ग्रहसंहिताओं का दह्‌ पारंगत विद्वान्‌ था । . समस्त ज्योतिपियों 
के बीच में उसकी प्रतिष्ठा थी ।.स्वयं भी ae आदमी अच्छा था और त्रिकालश 
था। उसने महाराज के पास आकर निवेदन किया--'राजन्‌, gat जाता है इसी 
प्रकार सारे ब्यतीपात आदि दोषों से रहित दिन में जब सारे ग्रह अपने ऊँचे स्थान 
पर विराजमान थे तभी ऐसे शुभ लग्न में मान्धाता का जन्म हुआ था। इसके बाद इस 
बीच चक्रवती के उत्पन्न होने वाले ऐसे योग में अब-तक संसार में कोई उत्पन्न नहीं हुआ । 
Fe आपका पुत्र प्रसिद्ध सातब चक्रवती राजाओं ( भरत, अज्जुंन, मान्धाता, भगीरथ, 
युधिष्ठिर, सगर और age) में ,आगे रहने वाला, शंख, चक्र आदि चक्रवती के Fret atc 
मद्दारत्नो को प्राप्त करने बाला, सात समुद्रं पर शासन करने वाला, समस्त यशां को 
करने वाळा एवं सप्तसपि ( सूयं ) के सदश, उत्पन्न हुआ है। 


at उच्छ्वासः २१९. 


अत्रान्तरे स्वयमेवानाध्माता अपि तारमधर शङ्का : - 
तोऽपि क्षुभितजलनिधिजलध्वनिधीरं दा नय 
तान्यपि मद्धुलतूर्याणि रेणु: | सवंभुवना भयधोषणापटह इव दिगन्तरेष ` 
बभ्नाम तुयप्रतिशब्दः । विधुतकेसरसटाश्च साटोपगृहीतहरितद्ापह 
कवलप्रशस्तेमुखपुटः समहेषन्त हृष्टा वाजिनः। सलीलमुस्पिेहस्तपल्ल- 
वेनृत्यन्त इव श्रवणसुभगं जगजुंगंजाः। ववौ चाचिराच्चक्रायुधमुरसुजन्त्या 
लक्ष्म्यां निश्वास इव सुरामोदसुरभिदिव्यानिलः। यज्वनां मन्दरेषु प्रद- 
क्षिणशिखाकलापक्थितकल्याणागमाः । प्रजज्बलुरनिन्धना बेतानवह्वयः | 
सुवस्तलात्तपनीयश्चङ्कलाबन्धबन्धुरकलशीकोशाः समुदगुर्महानिधयः | 
प्रहतमङ्गलतूयप्रतिशन्दनिभेन दिक्षु दिवपालेरपि प्रमोद दक्रियते दिष्टः 
वृद्धिकलकल:। तत्क्षण एव च शुक्लवाससो ब्रह्मामुखाः कृतयुगप्रजापतय 
इव प्रजावृद्यये समुपतस्थिरे' द्विजातयः। साक्षाद्धमं इव शान्त्युदकफल- 
४-.०-+--+ल्‍.-+..-्+न-- तिज 

अनाष्माता मुखानिलेनापूरिताः । दुम्दुभिरानकः । तूर्याणि वादित्राणि घोषण- 
श्रावण । ग्रीवारोमवह्यस्त एव सटाः | कलो ग्रासः । यज्वनां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
विताने यज्ञे भवा वैतानाः | तपनीयं सुवणम्‌ । बन्धुरो हृद्यः । कोश आवरणपू | 
ब्रह्ममुखा वेदवदना अपि । 


इसी समय मुँह से Rea जाने पर भी शंख ऊँची और मधुर आवाज में स्वयं बज 
उठे । अभिषेक का दुन्दुभि बिना बजाए दी क्षुभित समुद्र की भाँति धीर स्वर में गूँज 
उठा | आहत न द्वोने पर भी मंगलतूयं गरज उठे। उनका प्रतिशब्द सारे भुवन को अभय- 
दान करने. वाळे घोषणापटद्द के समान दिग्दिगन्त में चक्कर मारने लगा ।' घोड़े प्रसन्न 
होकर अपनी अयाल झाइते हुए इपसःइपस कर उठाई हुई ही दूब के कौर से भरे हद 
से हिनहिनाने लगे। लोला के साथ अपनी सूंड को उठाकर मानो. नाचते हुए दायी 
चिग्घाड़ने लगे । थोड़ी. देर में मानो विष्णु को -छोड़ती हुई लक्ष्मी के विरद्दजन्य मिःश्वास _ 
के समान मदिरा की मादक गन्ध वाली दिव्य इवा चलने लगी । याशिक लोगों के घो में 
बिना इन्धन के ही यज्ञ की अग्नियाँ अपनी दक्षिणामुख शिखाओं में झुभागम का सन्देश 
व्यक्त करते हुए भधक उठी | सोने की सिकड़ियों में वेधे हुए घड़ों की वड़ी-वड़ी निधियाँ 
भूगर्भ से निकलने लगी । बजाए जाते हुए मंगलतूर्यो के प्रतिशब्द के रूप से दिशाओं में 
मानो दिक्पाल आनन्दित होकर भाग्यबुद्धि के धूमधाम मचाने लगे । उसी क्षण कृतयुगीन 
प्रजापदियो कीं भति प्रजा-वृद्धि के लिए वैदिक ब्राह्मण उपस्थित हुए! साक्षात्‌ धर्म के 


२२० afer 
'हस्तस्तस्थौ पुरः पुरोधा:। पुरातन्यः स्थितय इवादृश्यन्तागता वान्धव- 
वृद्धा: । प्रलस्बश्मशुजालजटिलाननानि बहलमलपञ्ुकलङ्ककालकायानि 
नश्यतः कलिकालस्य बान्धवकुलानीवाकुलान्यधावन्त मुक्तानि बन्धन- 
वृन्दानि । तत्कालापक्रान्तस्याधमंस्य शिबिरश्रेगय इवाक्ष्यन्त लोकः 
बिलूण्ठिता बिपणिवीथ्यः। विलपदुन्मुखवामनकवधिरयृन्दवेष्टिताः साक्षा- 
ज्जातमातुदेवता इत्र बहुबालकब्याकुला ननृतुवुद्धधात्यः | प्रावतत च 
विगतराजकुलस्थितिरवःकृतप्रतीहाराक्कतिरपनीतवेत्रिवेत्रो निर्दोषान्तः- 
पुरप्रवेशः समस्वामिपरिंजनो निविशेषबारवृद्धः समानशिष्टाशिष्टजनो 
ु्ञेयमत्तामत्तप्रविभागस्तुल्यकुर्युवतिवेशयालापविलासः प्रनृत्तसकलकटक- 
लोकः पुत्रजन्मोत्सवो महान्‌ | 

अपरेद्युरारभ्य सर्वाभ्यो fava: खीराज्यानीवार्वाजताति, असुरविव- 
राणोबापावृतानि, नारायणावरोधानीव प्रस्खलितानि, अप्सरसामिव 


पुरोधाः पुरोहितः । विपणिबीथ्यो वणिक्पथपङ्क्तयः। जातमातृदेवताः मार्जा- 
रानना ब्रहमपुत्रपरिवाराः सूतिकागृहे स्थाप्यन्ते । अवरोधोऽन्तःपुरम्‌ । 
अपरेद्युरित्यादौ | इदमिदं विश्राणन परिजनेनानुगम्यमानानि सामन्तान्तःपुरः 


समान पुरोहित जी हाथ में शान्तिकमं के feu जल और फल लिए खड़े हो गए । पुरानी 
गयांदाओं के सदश बान्धव gard आई हुई दीख पड़ीं | दाढ़ी के बढ़ जाने से विकट मुँह 
वले मेळ के वठ WHA काले चिकट शरीर वाले बन्दी कारांगार से सुक्त कर दिए गए 
और आकुल होकर इस प्रकार भागने लगे जैसे नष्ट होते हुए कलिकाल के भाई-बन्धु हों । 
लोगों ने बाजार की दुकानें लूट लीं जो भागते हुप अधर्म की छाचनियां जान पड़ती थीं। 
ऊपर रइ किए हुए बाने और बइरों से घिरी हुई साक्षात्‌ जातमाठकासंशक देवियों के ' 
समान Teal से अकुलाई जाती हुई बूढो wat नाचने लगी । राजकुळ के नियम समाप्त 
कर दिए गए, प्रतीहार लोगों ने अपना वेष और os उतार बर रख दिए और सब लोग 
Aaa राजा की हवेली में घुसने लगे, मालिक और नौकर में कोई भेद नहीं रहा, 
बाल और वृद्ध सब एक हो गए, शिष्ट और अशिष्ट का भी अन्तर नहीं के बराबर हो गया, 
मत्त और अमत्त का अन्तर भी दुर्शेय हो गया, कुळ्युबतियों और बेइयाओ की बातचीत में 
दिदा प्रकार का भेदःभब नहीं रहा, शिबिर में रहने वाले लोग भी नाचने ST) इस 
प्रकार Yaa से पुत्र का जन्मे त्सव मनाया गया । 

दुसरे दिन सामन्तों की हजारों स्त्रियां राजकुल में आती हुई दिखाई पड़ी, मानो सब 
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महीमवतीर्णानि कुलानि, परिजनेन पृथुकरण्डपरिगृहीताः स्नानीयचर्णा- 
वकोणंकुसुमाः सुंमनःख्जः, स्फटिकशिलाशकलशुल्ककपूरखण्डपूरिताः 
पात्रीः, कुङ्कुमाधिवासभाज्ञि भाजनानि च मणिमयानि, सहकारतेलति- 
म्थत्तनुखदिरकेसरजालजटिलानि चन्दनधवरूपूगफलफालीदन्तुरदन्तश- 
फरुकाणि, गुञन्मधुकरकुलपीयमानपरिजातपारिमछानि पाटलानि पाट- 
लकानि च, सिन्दूरपाचाणि च पिष्टातकपान्राणि च वाललतालम्बमानः- 
विटकवीटकांश्च ताम्वूलवृक्षकान्‌ विश्राणेनादुगम्यमानानि चरगनिकुट्टन- 
रणितमणिनूपूरमुखरितदिड्मुखानि नृत्यन्ति राजकुलमागच्छन्ति सम- 
न्तात्‌ सामन्तान्तःपुरसहस्नाप्यदुश्यन्त | 


शनेः शनेव्यंजुम्भत च कचिन्नृत्ता 


नुचितचिरंतनशालीनकुलपुत्र॒कलो- 
कलास्यप्रथितपाथिवानुरागः, 


कचिदन्त:स्मितक्षितिपालापेक्षितक्षीबक्षुद- 


सहस्ताण्यहरयन्तेति सम्बन्धः | स्त्रीराज्यानीति बहुळत्वम्‌ | असु रविवराणीवेत्युज्ज्व- 
लत्वात्‌ | नारायणेत्यादिगौरववत्त्वाद्‌ बहुळत्वाच्च | स्तानीयं स्तानहितम्‌ । खदिर 
केसर खदिरसारम्‌ | फाली खाता । शफरुकाणि समुद्गाः | पारिजातं सुगन्पिद्रव्य- . 
ary । 'पिष्टातः पटवासकः' qantas: स च मङ्गलाय: । विटकवीटकं पच्चा- 
शत्ताम्बुळपत्रेः क्रियते | 


` "शेः जनेरित्यादौ । व्यजुम्भतोत्सवामोद इति संन्वधः । शालीनमधुष्टता । 
गए हों, भगवान्‌ कृष्ण के अन्तःपुर ही टपक पड़े हों, या अप्सराएँ जस्ये के जत्ये 
पृथिवी पर उतर आई हों। उनके पीछे अनेक नौकर-चाकर थे जो चौड़ी चंगेलियों म 
स्नानीय चूणौं से छिढ़की हुई फूलों की मालाएँ, तइतरियो में स्फदिकमणि के डकड़ों के 
समान कपूर के खण्ड, कुडकुम से सुगन्धित अनेक प्रकार के मणिमय पात्र, हाथीदाँत बी 
छोटी मंजूषा में चन्दन से धवलित पूगफल और अ.ज के तैल से सिक्त खदिर के _ केशर, 
युंजारते हुए भौरों से पीये जाते हुए सुगन्धित द्रव्यो के चूर्ण से भरी हुई छाल थेलियाँ, 
सिन्दूर के सिन्होरे, Kean या पटबासकचूर्ण से भरे पात्र और-बारूलताओं पर लटकते हुए 
पचास बीड़ों से रदे इए छोटे-छोटे ताम्बूल के झाइ-लिए इए थे बे आकर अपने मणिनू: 
पुरों को आवाज से दिशाओं को मुखरित करती हुई नाचने छगीं। _ 
शने-शनैः उत्सव का. आनन्द और बढ़ गया । कही नृत्य का अस्यास न होने प्र 

भो बड़े ही शर्माल कुलपुत्र राजा के प्रेम. से नयने लगे । कहीं मतबाली ुद्रदासियाँ 
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-दासीसमाकृष्यमाणराजवल्लभः, कचिन्मत्तकटककुट्टनीकण्ठलग्नवृद्धायंसा- 
मन्तनृत्तनिर्भरहसितनरपतिः, क्कर्चिक्षितिपाकिसंज्ञादिप्टदुष्टदासेरकगीत- 
सूच्यमानसचिवचौयंरतप्रपश्चः, कचिन्मदोत्कटकुटहा रिकापरिष्वज्यमा- 
नजरत्प्रत्रिजितजनितजनहासः, कचिद्न्योन्यनिर्भरस्पर्धोद्धु रविकटचेट- 
कारव्धावाच्यवचनयुद्धर, ` कचिन्नृपाबलाबलात्कारकृष्टनत्यंमाननृत्तानभि- 
ज्ञान्त:पुरपालभावितभुजिष्यः, सपवंत इव कुसुमराशिभि:, साधारगृह इव 
सीधुप्रपाभिः, सनम्दनवन इव ` पारिजातकामोदेः सनीहार इव कपूंर- 
रेणुभिः, साटुहास इव पटहरवैः, सामृतमथन इव महाकलकले:, Tad 
इव रासकमण्डले:, सरोमाञ्च इव भूषणमणिकिरणेः, सपट्टबन्ध इव 
चन्दनललाटिकाभिः, सप्रसव इव प्रतिशब्दकेः, सप्ररोह इव प्रसाददाने- 
रुत्सवामोदः | 

दास्या अपत्यं दासेरकः । 'क्ुद्राभ्यो. वा! इति ढुक्‌ । सचिवो मन्त्री । रतं सुरतम्‌ । 
कुटहारिका कुम्मदासी । गायकनतंकम्रुजिष्याजनरचितः समूहरचेटक; । अवाच्य- 
वचनानि wea: | भाविताः कथं नृत्यन्तोत्यवलोकिताः । भुजिष्या दास्यः । रास- 
कमण्डलैस्व्यत्नभान्तनृत्तवुन्दे: । लक्काटेड्लंकारों ललाटिका । “कर्णललाटात्कन- 
लकारे' । प्ररोहोष्छुरः । 


मंद हँसी के साथ राजाका इशारा पाकर सम्राट के प्रिय-पात्रों को अपनी ओर खॉच 
लेती था । कहीं मतवाली बूढ़ी छिनाल खियाँ वूढे आये सामन्तों के गले में हाथ डाल देती, 
और राजा लोग यह देख खूब Tate कहीं पाजी ar राजा की आँखों का इशारा 
पाकर सचिवों के गुप्त प्रेम की पोल खोलने लगे । कहीं मस्तानी पनिद्दारिनें बूड़े संन्यासियों 
से लिपट कर छोगों को हंतताने लगी । कही एक दूसरे से चखाचखो करने में चालाक 
बदतमीज नौकर गाली-गलीज करते हुए भिड़ गर । कहो नृत्य में अनभिज्ञ रनिवास की 
भद्दिलाओं द्वारा जबरदस्ती खींचकर नचाए गए अन्तःपुर के प्रतिद्दारी दासियों के साथ 
“नृत्य में सम्मिलित हो गेए। पर्वत के समान जगह-जगह Het की ढेरे थीं। धारागृहों की 
भांति मदिरा के पनसाले बेन गए। पारिजात की सुगन्धि नन्दनवन के समान भरने लगी । 
ओत जैसी कपूर की चूल भर गई। अट्टहास के समान we आवाज करने लगे । अमृत 
-मथन के समान लोग शोरयुल करने ST भँवरिर्यो के समान रासमंडलियाँ बून गई । 
गाइनों की मणियों की किरणें: रोमाञ्चके सदृश मालूम. पढी ।, साथे पर चन्दन के खौर 
कएड़े की बंधी पट्टी जैसे लगने लगे । बच्चों की केहाँ-केहाँ समान प्रतिध्वनि AA लगी । 
असन्नता से दिए जाने वाले दान अङ्कुर की भाँति लगातार बढ्ने लगे । 
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स्कन्धावलम्बमानकेसरमालाः काम्बोजवाजिन इवास्कन्दन्त:, तरल- 
तारका हरिणा इवोड्डीयमानाः, सगरसुता इव खनिन्नेनिदंयेश्चरणामिघाते- 
दारयन्तो भुवम्‌, अनेकसहस्ररख्याश्विक्रोडु्युवान: | कथमपि तालावचर- 
चारणचरणक्षोम॑ चक्षमे क्षमा । क्षितिपालकुमारकाणां च खेलतामन्यो- 
न्यास्फालराभरणेषु मुक्ताफलानि फेलु:.। सिन्दूररेणुना पुनरुत्पन्नहिरण्य- 
गर्भगर्भशोणितशोणाशमिव नह्याण्डकपालमभवत्‌ । पटवासपांसुपटलेन 
प्रकटितमन्दाकिनीसँकतसह्तमिव शुशुभे नभस्तलम्‌ । विभ्रकोयंमाण- 
पिष्टातकपरागपिञ्जरितातपा भुवनक्षोभविशीणंपितामहङभलकिङ्गल्कर- 
जोराजिरज्जित इव रेजुदिवसाः। संघट्टविषटितहारपतितमुक्ताफलपटलेषु 
TEATS लोकः | 

स्थानस्थानेषु च मन्दमन्दमास्फाल्यमानालिङ्गकेन शिज्ञानमञ्जु- 


__ केसराणि बकुलानि, ग्रोवारोमवत्त्यथ | arly गाला बकुलानि, ग्रीवारोमवल्ल्यश्र | काम्बोजा बाल्लिकदेशजा; । आस्क- 
न्दन्त आक्रमतः । तालेरवचरन्ति तालावचरा: । तालावचरेण युक्तं भ्रमणम्‌ | 
स्फुटितालिकाशते युक्तं चारणजनस्य कैश्विद भ्रमणम्‌ | तत्कांस्यतालिकया राडादि- 
शपअकुलमारिवका: दक्षिणापथे तालावा इति प्रसिद्धः । eat क्रोडताम्‌ । फेलु- 
fafag: । शोणाशं लोहितदिदकम्‌ । 


- -स्थानस्यानेष्वित्यादौ । एवंविधेनाद्येनानुगम्यमानाः पण्यविलासिन्यः प्रानृत्य- 


= EEE 

हजारों नवयुवक कम्बोज देश के घोड़ों की ace मौलसिरी at माला (अयाल) कंषे पर 
BEAT FAR मारने लगे, आँखों के चंचळ तारों वाले इरिणों की भांति उगन भरने लगे, 
और खन्ती से पृथ्वी को खन देने बाले सगर के पुत्रों के समान अपने निर्दय चरण के 
अहारों द्वारा एथिवी को विदीणे करने et ताल के साथ नृत्य करते हुए चरण के 
ment को ` एथिवी किसी प्रकार सहन कर पाती थी। खेलते हुए राजकुमारो के परस्पर 
चुक्कामुक्की करने से आभूपर्णो के मोती टूट कर बिखर गएं। सिन्दूर की धूल इस प्रकार 
दिशाओं में फैल गई मानो mas का कपाल {फर से हिरण्यगर्भ के गर्भ से उत्पन्न खून 
से लदफद है। पवास की qe से आकाश मन्दाकिनो की हजारों रेतो को प्रकट करता 
sm शोमित दो रदा था। दिन ९, आतप पिष्टातक के पीछे पराग के उड्ने से पिन्जरित 
हो गए, मानो दिन खारे भुवन को आनम्द से कम्पित करने वाले जह्यार्जा के कमल की 
चूल से रन्जित हों । टक्कर लगने से टूटे इए हार के बिखरे मुक्ताफलों पर पैर पड़ते ही लोग 
fas कर गिरने लगे | 


जगइ-जगइ पर Ra नृत्य करने लगीं। आलिज्ञयक नाम का सूदङ्ग धारे-धीरे 
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"वेणुना झणझणायमानझलरीकेण ताङ्यमानतन्त्रीीटहिकेन वाद्यमाना- 
नुत्तालालावुवीणेन कलकांस्यकोशीकणितकाहरेन समकालदीयमानानु- 
त्तालत/लिकेनातोद्यवाद्येनानुगम्यमाना:, पदे पदे झणझणितभूषणरवेरपि 
ह ला कोकिला इव मदकलकाकलीकोमला- 
लापिन्यः, विटानां कर्णामृतान्यरछीलरासकपदानि गायन्त्यः, समुण्ड- 
मालिकाः, सकर्णपछववाः, सर्चन्दनतिलकाः, समुच्छिताभिर्वलयांबलीवा- 
चालाभिर्बाहुलतिकाभिः सबितारमिवालिङ्गयन्त्यः; कुंदुमप्रमृष्टिरचिरका- 
याः काइमीरकिशोयं इव वल्गन्त्यः, नितम्बरबिम्बलम्बिविकटकुरण्टकशेख रा: 
प्रदीप्ता इव रागाग्निना, सिन्द्रच्छटाच्छ्रितमुखमुद्राः, शासनपट्टपड्क्तय 


rane a पटहिका पणहभेदः। न उत्ताला 
लिति संबन्धः । आरिङ्गधको मुरजभेदः | तन्त्री । पटहिका पणहमभेद! । न उत्ताला 
अनुत्ताला अतुडूटशब्दाः | कांस्पकोशी शय्या | काहलेन व्याप्तेन । काहलं कांस्य- 
इयामिघातः । आतोद्भिति। उक्त q—ad वीणादिक़ .वाद्ममानद्धं मुरजादिकम्‌ । 
वंशादिकं तु सुषिरं काँस्यताळांदिकं घनम्‌ | चतुविधमिदं वाद्यं वादिद्रातोद्यनाम- 
कम्‌ ॥? इति । लयशब्देन ताल एव माननिघानं यतीनामवच्छेदेन विधि निवतं- 
यमानो दुतमध्यविलम्बिताख्यमानवतंनविधो 1 स एव तालस्तु यत्यवच्छेदमलङ्खय- 
'मानः स्यात्‌ । व्यपदेशो लय इति ख्यात इति । मदेन कलो Tei | काकली कल- 
सूक्ष्ममबुरगीतष्वनिः । अदलीलानि ग्राम्याणि । कुङ्कुमेन परिमृष्टिः परिमाजेनमुद- 
तनादि | HOM, FEAT: कुद्धुमस्थलीषु लोठनात्‌ । कुरण्टका अम्लातकानि | 
तेषां रक्तत्वमाह--अदीला इति । शुध ER! | EET रक्तत्वमाह--प्रदीक्ता इति । मुखमुद्रा वबत्रटङकः । शासनपद्टानां FAST AT 


बजाया जा रहा था! बंशी भी adel तान बज रही थी। झाँझ भी झड़झड़ा tal थी। 
तम्त्री पटद्दिका नामक ( एक ताशेनुमा छोटा ) बाजा डनडनाया जा TEI था। नोचे की 
तुम्बी वाली अलाबुकी वीणा थोरे-धीरे बजाई जा रद्दी थी। कांस्यकोशी कादर नाम का 
बा भी मधुर बज रहा था। एक ही समय में धीरे-धीरे तालियाँ भी बजाई जा रही यो । 
और इन सबके सम्मिलित नौबत बजती हुई उनके पीछे चल रद्दी थी। डग-डग पर उनके 
गहने बज उठते थे, मानो सहृदय लोग उनके पीछे ताळ और-छूय का अनुसरण करते 
चल well कोयल के समान वे काकली के अव्यक्त मधुर स्तर में अलापती थीं। 
gaa में विर्टो को प्रिय लगने वांले गाली भरे रासक गीत गा cat थीं। सिर पर पुष्पमाला 
कानों में पल्लव और माथे पर चन्दन-तिलक छगाये थीं। [ बलयों की आवाज से युक्त 
. बाहुलतागों को ऊपर उठाकर मानो सूर्य॑ को आलिङ्गन कर रही थीं। कुडकुम से मसले 
* इए अपने wat से काइमीर की नवेलियों के समान मच रही थीं। उनके नितम्ब पर 
कुरंटक पुष्प की माछाये छटक रही थीं मानो राग की अग्नि से जळ उठी दों । सिन्दूर 


चतुर्थं उच्छचासः 


इवाप्रतिहतशासनस्य कंदर्पस्य, ुष्टप्रकीय॑माणकर्ूरपटवासपांसुछा मनो- 
` रथसंचरणरथ्या इव यौवनस्य, उददामकुसुमदामताडिततर्णजनाः प्रती. 
हार्यं इव तरुणमहात्सवस्य, भचछत्पत्रकुण्डला लसन्त्यो लता इव मदन- 
चन्दनब्रुमस्य, ललितपदहंसकरवमुखरा: Were वीचय इव se 
रससागरस्य, वाच्यावाच्यविवेकशून्या वालक्रीडा इव सोभाग्यस्य, 
घनपटहरवोत्कण्टकितगात्रयष्टयः केतक्य इव कुसुमधूलिमुद्गिरन्त्य:, 
कमलिन्य इव दिवसमुपफुल्लानना:, कुमुदिन्य इव रात्रावनुपजातनिद्राः, 
आविष्टा इव नरेन्द्रवृन्दपरिवृता:, प्रीतय इव हुदयमपहरन्त्यः, गीतय इव 
रागमुद्दीपथन्त्यः, पुष्य इवानन्दमुत्पादयन्त्यः, मदमपि मदयन्त्य. इव, 
रागमपि रङ्गयन्त्य इव, आनन्दमपि आवन्दथन्त्य इव, नृत्यमपि नतं- 


व eee 
मुद्रा दीयन्ते ता अपि ससिन्दुरा: । सनोरयेत्यादि । रथाश्च रथ्यासु संचरन्ति । ता 


अपि तद्वशात्पांसुला भवन्ति | उद्दामेति । प्रतीहारश्च । ता अप्येवंविधा भवन्ति | 
प्रचळन्ति नृत्तवशाद्दोलायमानानि पत्राणि विशेषकाणि तथा कुण्डलानि यासाम्‌, 
अन्यत्र,-पत्राणि पल्लवाः । कुण्डलानि समुहा: । छलितेषु पदेषु हंसका नूपुराः | 
'पादाङ्कदं तुलाकोटिमंञ्जीरो नूपुरोऽस्त्रियाम्‌ । हंसक: पादकटकः' इति | यद्वा- 
ललितानि पदानि यासां ताश्च ता हंसकरवमुखराश्च | ता ललितपदाश्च ते हंसा 
एव हंसकाइचेति वा । बालक्गीडाश्च विवेकशून्याः । घनो निरन्तरः, मेघश्च । केत- 
क्योऽपि संकेतकरजस्काः । निद्रा स्वापः, संकोचश्च । आविष्टा भूतादिगरृहीताः । 
नरेन्द्रो राजा, मन्त्री च। EE SETS रागोऽभिषवज्गः,हङ्गुलकादिव। हिङ्गुलकादिश्च। मदमपि मदयन्त्य इवे- 
- स्स 


से उनके मुह की मुद्राएं दमक रही थीं, मानो अमोध शासन वाले कामदेव के शासनपट्ट 
पंक्तियां हों। कपूर की धूल की मूठ छिड़कने से वे इस प्रकार भूल-धूल हो रही थीं मानो 
यौवन के स्वेच्छा से बिहार करने के लिये गलियां हों। बढी बड़ी फूल मालाओं से 
नवझुवकों पर प्रहार कर रही थीं मानो युवकों के महोत्सव के लिए नियुक्त प्रतीहारियां 
हों। उनके पल्लवों के साथ कुण्डल feet हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो वे 
मदनलूपी चन्दनवृक्ष की ward हों। अच्छी और बुरी बात का विवेक बिलकुल नहीं कर 
रही थीं, मानो सौभाग्य की बालक्रीडाएँ हों। परह की गम्भीर आवाज से उनके शरीर में 
WS भर आते थे मानो पराग भरती हुई केतकी के फूल at कमलिनियों के समान 
दिनमें उनके मुख प्रफुल्लित थे, कुमुदिनियो के समान रात्रि में उन्हें रद नहीं आती थी। 
Tit से आविष्ट की भांति नरेन्द्रो अर्थात्‌ ( ओश्षैतों अथवा राजाओं ) से बिरीथी। प्रीति 
की तरह हृदय को दर ले रहो थीं। गीतिकी तरह राग ( BST, या स्नेह ) को seta 
१५ ह० च० 
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यमाना इव, उत्सवमप्युत्सवयन्त्य इव, कटाक्षेक्षितेषु पिबन्त्य इवापा ङ्ग 
शुक्तिभिः, तज॑नेषु संयमयन्त्य इव नखमयूखपाशेः, कोपाभितयेषु ताड- 
यन्त्य इव भ्रूलताविभागै;, प्रणयसंभाषणेषु वर्षन्त्य इव सर्वरसान्‌, चतुरः 
चङ्क्रमणेषु विकिरन्त्य इव विकारान्‌, पण्यविलासिन्यः प्रानृत्यन्‌ । 

अन्यत्र वेत्रिवेत्रवित्रासितजनदत्तान्तरालाः ध्रियमाणधवलातपत्रवना 
वनदेवता इव कल्पतरुतलविचारिण्यः का्चित्स्कन्धोभयपालीलम्बमान- 
म्बोत्तरीयलग्नहस्ता लीलादोलाधिरूढा इव प्रेङ्कत्त्यः, काश्चित्कनककेयू- 
रकोटिविपाट्यमानपटटांशुकोत्तरङ्गास्तरङ्गिप्य इव त रच्चक्रवाकसीमन्त्यमान- 
स्रोतसः, काश्चिदुदयमानधवल्चामरसटालग्तत्रिकण्टकवलितविकटकटा- 
क्षाः सरस्य इव हंसाकृष्यमाणनीलोत्पलवनाः, काश्चिच्चलच्चरणच्युतालक्त- 


त्यादि । मदेन हि सर्वो मत्तो भवति, मदस्तु ता आश्रित्य मत्तः । एवमुत्तरत्र । 

अन्यनत्नेत्यादौ । राजमहिष्यौ विलेसुरति संबन्धः घ्रियमाणधवलातपत्रवना 
इत्यादौ वाक्यार्थोपमा विचार्या । पाली पङ्क्ति; । कनककेयूरेणेति । कनकग्रहणेन 
चक्रवाकसा ह॒दयमाह | तरङ्ग उत्तरीयम्‌। सीमन्त्यमानानि द्विघाक्रियमाणानि। विक- 


कर रही थी । आनन्द उत्पन्न करने में स्फूति के समान थो । मानो मइ को भी मतवाला 
बना रही थीं, राग को भी रंजित कर रद्दी थी, आनन्द को भी आनन्दित कर रद्दी थी, 
नृत्य को भो नचा रही थीं, उत्सव को भी उत्सव में लीन बर रही थीं। कराक्षों से 
देखती मानो अपाङ्ग की सीपों से पान कर रद्दी हों। तर्जन के अवसरों में मानो नख की 


किरणों के पाश से बांधने लगती । जब कोप का अभिनय करती तो लगता कि अपनी : 


WE चरा चलाकर ताडन करती हों । प्रणय की बातचीत में -्तो मानो सारे Tal को बरस 
देती । नृत्य की चक्करदार मुद्राओं में मानो काम जनित विकारों को छोट रद्दी थीं । 

दूसरी ओर वाहुपाश को फेलाए राजमहिपियां भी नृत्य में कूद पड़ी । वेत्रथारियों ने लोगों 
को डरा कर उन्हें ( राजमद्दिपियों को ) जगह दे दी । उन्होंने सिर पर धवल आतपत्र धारण 
कर लिए थे, मानो कल्यवृक्षो के नोचे विचरण करने वाली वनदेवता हों। कुछ के दोनों 
तरफ कन्थो से उत्तरीय कें लम्बे छोर लटक रहे थे मानो हिंडोळे पर बैठकर झूल 
रही हों। कुछ के अंशुझ केयूर के नुकीले अग्रभाग में लगकर फट जाते और 
फहराने लगते थे, मानो नदियों के समान थी, जिनकी wel तैरते हुए चक्रवाक 
यक्षी के तैरने से दो भागों में विभक्त हो जाती हैं। कानों के त्रिकंटक में डोलते इए 
चंवर के वालों के Ga जाने से कुछ अपने कटाक्ष सिमट ले रहो थीं, मानो हंस 
तालाब के नीले कमछों को खींच रहे हों। कुछ अपने चञ्चल पैरों से गिरते आते से 


चतुर्थ Segara: 
कारुणस्वेदशीकरसिच्यमानभवनहंसा:, संघ्यारागरज्यमानेन न्दु्बिस 
कौमुदीरजन्यः, काख्रित्कप्ठनिहितकाञ्चनकाञ्वीगुणाञ्चितकब्वर्किविकार 
हाता, कामवागुरा इव प्रसारितबाहुपाशा राजमहिष्यः प्रारब्धनत्ता 
वलसु; । अर 
सवंतश्च नृत्यतः खेणस्य गर्लङद्भः पादालक्तकैररुणिता रागमयीव 
शुशोण क्षोणी। wala: स्तनमण्डलेमंङ्गलकलशमय इव बभूव 
महोत्सवः | भुजलताविक्षेपेमृंगालवल्यमय इव रराज जीवलोकः | समु- 
छसद्धिविलासस्मितेस्तडिन्मय इवाक्रियत कालः। चञ्चलानां चक्षुषामं- 
शुभिः कुष्णसारमया इवासन्‌ धासरा: | समुल्लपद्धिः सिरीषकुसुमस्तबक- 
ai: शुकपिच्छमय इव हरितच्छायोऽभूदातपः । विस्रेसमानैधम्मि- 
'छृतमालपल्रवेः कज्जलमयमित्रालक्ष्यतान्तरिक्षस्‌ । उत्लिप्तेहेंस्तकिसलये: 


२२७ 


vem: कर्णामरणभेदः | 'त्रिकण्टकस्तु sae: स्यान्त्रिमी रत्नैश्च भूषणम्‌’ । कोमुदी 
'कातिकज्योत्स्ता । तद्युक्ता रजन्यो रात्रयः । आकुः्बित आकृष्ट: | विलेपुखिङ्गडु। १ 

स्त्रीणां समूह: स्त्रेणं तस्य । शुद्दोण शोणाभूत्‌ । कालो होरादिलक्षणः, कालच 
कृष्णः | कथं तडिन्मयो रक्तवणे इति विरोधच्छाया । घम्मिल्छा: संयताः केशा: । 


$< —$___ लि eee 
के कारण लाल पसीने की दूँदों से भवन के हंसों को रंग रद्दी थी मानो सन्ध्या की लाली 
से नद्दाये हुए चन्द्र से युक्त कार्तिक की चाँदनी भरी राते हों। कुछ अपनी करधनिर्यो 
“को कज्ञकिर्यो के कण्ठ में डाल कर उनके विकार-युक्त भावों को देख We नचा रही 
il, मानो कामदेव की TAT ( डोरी ) हों । 

चारों ओर नाचती हुईं feat के गिरते हुए आल्ते से | थिवी रागमयी की भाँति लाळ 
“दो गयी । उनके शोभते हुए स्तनमण्डलों से महोत्सव मानो मङ्गलकलश-मय हो यया । 
सारा जीवलोक उनको भुजलताओं के विक्षेप से मानो सृणालवलयमय प्रतीत होने ल्या । 
ae उनकी कॉपती हुई मुस्कानों के समय मानो तडिन्मय हो गया। चंचल आलो को 
रश्मियों से मानों दिन gaat हो गये । शिरीष पुष्प के युच्छों के कनफूल इतने 
समुल्लसित हो गए कि आतप शुकरपृच्छमय की भांति दरिदर्ण हो यया। केशपाश के 
तमालपल्लव इस प्रकार खुलकर चूने लगे मानो आकाश काजलमय हो गया। ऊपर फेंके 
गए हाथों से सृष्टियाँ कमलिनीमय की भांति शोभित होने st माणिक्य के. बने 
इन्द्रायुधों की किरणों से at की रदिमियां चाषपक्षमय जेसी शोभित हुई। TET की 
झनझनाइट की प्रतिध्वनियों से दिशा किङ्किणीमय-्सी बज set बूढी feat भी युवतियों 


२२८ हर्षचरितम्‌ १ 
कमलिनीमय्य इव बभासिरे सृष्टय: । माण्क्येन्द्रायुघानामचिषा चार्षिप- 
AAT इव चकाशिरे रविमरीचयः। रणतामाभरणगणानां प्रतिशब्दकेः 
किङ्किणीमय्य इच शिशिज्ञिरे दिशः। जरत्योऽप्युन्मादिन्य इव रमण्यो 
रेणुः। वर्षीयांसोऽपि ग्रहगृहीता इव नापत्रेपिरे । विद्वांसोऽपि भत्ता 
इवात्मानं विसस्मरुः । निनतिषया मुनीनामपि मनांसि विपुस्फुलुः। 
स्वंस्वं च ददौ नरपतिः। दिशि दिशि कुबेरकोषा इवालुप्यन्त लोकेन 
द्रविणराशयः। 

एवं च वृत्ते तस्मिन्महोत्सवे, शनेः बुर पुनरप्यतिक्रामति काले, 
देवे चोत्तमाङ्गनिहितरक्षासषपे, समुन्मिषत्प्रतापारिनिफुलिङ्ग इव गोरो- 
चनापिञ्जरितवपुषि, समभिव्यज्यमानसहजक्षात्रतेजसीव हाटकबद्धविक- 
टव्याघ्ननखपङ्क्िमण्डितग्रीवके; हृदयोल्हिद्यमानदर्पादुरर इव, प्रथमाव्यक्त- 
जल्पितेन सत्यस्य शनेःशनेकरोंकारमिवकुर्वाणे, मुर्धस्मितैः कुसुमेरिव मधु- 
'करकुलानि बन्घुहृदयान्याकषंति, जननीपयोधरकलशपयःसीकलूरसेकादिव 
जायमानेविछासहसिता ङ्कुरेद॑शेनकेरळंक्रियमाणमुखकमळके, चारित्र- 
बभासिरेऽध्ो भन्त । माणिव्यमृत्दष्ट रत्नम्‌ । किडिण्यः सूकषमघण्टाः,। दिशिञ्जिरै 
सशब्दा अमवनु । रेणुः स्तनितवत्यः । वर्षीयांसो वृद्धतराः। अपन्रेप्िएं, छज्जामभ- 
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एवं चेत्यादौ । देवी यशोमती राज्यश्रियमधत्तेति संबन्धः । हाटकं सुवणंम्‌ । 


कें समान ठमकने रुगीं। बड़े वूडे भी इस प्रकार Hest हो गए मानों उनपर कोई ग्रह 
सवार हो। पढ़े लिखे भी लोग मतवाले होकर अपने आपको भूल बैठे । नाचने की इच्छा 
से मुनियों के मन भी मचल पड़े । राजा ने अपना सब कुछ लटा दिया । कुबेर के खजानों 
की भांति धनराशियों को लोगों ने लूट लिया । 
इस प्रकार वह महोत्सव समाप्त हुआ । धीरे-धीरे फिर समय बीतने लगा । देव दर्प भी 
बढ़ने छगे । उनके मस्तक पर रक्षा के लिये सरसों रखी जाती थी। गोरोचना की 
उबरन से उनकी देह पीली हो गयी थी, मानो फूटकर निकली हुई प्रतापाग्नि के कण 
हों। उनकी ओवा में बाघ के नखों की पंक्ति सोने में जड़वाकर पहना दी गयी थी, मानो 
उनका स्वाभाविक क्षत्रिय तेज अभिव्यक्त हो रहा था। तथा मानो उनके हृदय में 
उभरते हुए दर्प का अङ्कुर हो । पहले अस्फुट बचन से मानो सत्य का आरम्भ कर रहे थे । 
फूल जैसे AT को अपनी ओर खींच लेते हैं बेसे ही वह अपनी मधुर मुस्कालों से बम्धुओं 


चतुथं उच्छ्वासः 
इवान्तःपुरख्जीकदम्बकेन पाल्यमाने, 
वृत्त इव कुलपुन्नकलोकेनामुच्यमाने, यशसीवात्मवशेन संवध्यंमाने, मृग- 
पतिपोत इव रक्षिपुरुषशखपञ्जरमध्यगते, धात्रीकराङ्भुलिले पञ्चषाणि 
पदानि प्रयच्छति हषे, षष्ठं वर्षमवतरति च राज्यवर्धने देवी यशोमती 
THOTT नारायणमूतिरिब वसुधां देवीं राज्यश्चियस्‌ | 
पूणषु च प्रसवदिवसेषु दीघंरक्तनालनेत्रामुत्पलिनीमिव सरसी, हंस- 
मधुरस्वरां शरदमिव प्रावृट्‌,  कुसुमसुकुमारावयवां वनराजिमिव मधुश्रीः, 
महाकनकावदात वसुधारामिव योः, प्रभावषिणीं रत्नजातिमिव चैला, 
सकलजननयनानन्दकारिणीं चन्द्रलेखामिव प्रतिपत्‌, सहु्ननेत्रदशंन- 
योग्यां जयन्तीमिव शची, सर्वभूभुदभ्यथितां गौरीमिव मेना प्रसूतवती 


ओंकारम्‌ । ओमिति यावत्‌ । पयोधरौ स्तनौ, पयोधराश्च मेघा: । पय: क्षीरम्‌, 
जलं च । पञ्च वा षड्‌ वा पश्चषाणि | 


पूर्णेष्वित्यादौ । देवी दुहितर प्नसूतवतीति संबन्धः । रक्तनाले रक्ते एव नेत्रे 
यस्याः, रक्तानि नालानि नेत्राणि मुलानि च यस्याः | हंसवत्तेश्च मधुरः | अवयवा 
अङ्गानि, विभागा । माधवो वसन्तः। महाकनकं तिळसुवणंम्‌ । वसुधारा धन- 
वृष्टिः। इयं च महाभ्युदयसूचनाय दिवा पतति । वेला जलविक्कतिः । इन्द्रोऽपि 
सहस्रनेत्रः | जयन्तः TRA: | भूभृतो राजानः, पर्वता । मेना हिमवन्महिला । 


के मन इर रहे थे । माता के स्तनकलश को दूधधार से सोचने से मानों उत्पन्न विलास- 
पूर्ण हँसो के अंकुर उनके दांत मुखकमल को अलंकृत कर रहे थे । अन्तःपुर की at 
चारित्य की भांति उनका पालन करती थीं । सचिव लोग मन्त्र की भांति उनकी रक्षा मै 
तत्पर रहते थे। कुलीन राजपुत्र सदाचार की भांति उन्ह नहीं छोड़ते ये यश वी भांति 
वह अपने वंश के साथ बढ्ने लगे । रोर के बच्चे की भांति उनके चारों ओर शसन लिये 
हुए रक्षिपुरुष तैनात रहने लगे । जब वह घाय की axe) पकड़कर पांच छः कदम चलने 
लगे और जब राज्यवर्धन ने छठे वर्ष में पदपंण किया तब देवी यशोमती ने राज्यश्री की 
गर्भ में उस प्रकार धारण किया जैसे नारायण की मूर्ति पृथिवी को धारण करती दै । 

जव प्रसव के दिन पूरे हो गए तव रानी ने पुत्री को जैसे सरसी दीषं और रक्त नेत्रों 
वाली कमलिनी को, जैसे वर्षा ऋतु हंसों के मधुर स्वर से युक्त शरद को (पक्ष में, इंस की 
भांति मधुर स्वर वाली ), जैसे वसन्ती कुशुमों के कारण सुकुमार प्रान्तों वाली बनराजि 
को (पक्ष में कुसुमो की भांति सुकुमार अज्ञो वाढी ), जैसे यो ( आकाश ) मददाकनक (तिल 
सुवर्ण नाम के पुष्प ) की भांति सफेद धन-सम्पत्ति की धारा को ( पक्ष में, कनक के समान 
अवदात वणंवाली ), जैसे वेला ( समुद्र की विकृति ) प्रभा की वर्षां करने बाली र्‌रनजात्रि 


२२९ 
मन्त्र इव सचिवमण्डलेन रक्ष्यमाणे, 
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दुहितरस्‌। यया द्वयोः सृतयोरपि स्तनयोरिवेकावलीलतया नितराम- 
राजत जननी ।. 

अरिमन्नेव तु काळे देव्या यशोमत्या भ्राता सुतमष्टवषंदेशीयमु- 
द्भूयमानकुटिलकाकपक्षकरिखण्डं सण्डपरशुहुद्कारारिनधूमलेखानुबद्ध- 
मूर्धानं मकरध्वजमिव पुनर्जातम्‌, एकेनेन्द्रनीलकुण्डलांशुश्यामलितेन 
शरीरार्धेनेतरेण च त्रिकण्टकमुक्ताफलालोकधवलितेन संपृक्तावतारमिव 
हरिहरयोदंदांयन्तस्‌, पीनप्रकोष्ठप्रतिष्ठितपुष्पलोहवलयं परशुराममिव 
क्षत्रकपणक्षीणपरशुपा्ाचह्लितं बालताद्भतस्‌, कण्ठसूत्रग्रथितभङ्गुरप्रवा- 
लाङुरं हिरष्यकशिपुमिबोरः काठिन्यखण्डितनरसिंहनखरखण्डं गृहीत- 


यमेत्यादो यया दुहित्रा । gat: सुतयोरुपरि जातया यशोमती नितरामराज- 
तेति संबन्धः । 

अस्मिर्नित्यादौ । देव्या यशोमत्या भ्राता स्वतनयं मण्डिनामानं कुमारयोरनु- 
चरमपितवानिति संबन्धः । काकपक्षकक्चूडा एव शिखण्डः पिच्छम्‌ । पुष्पलोहं 
मणिभेदः । मृताग्निहदोत्रं रथचक्रमिति केचित्‌ । रणहतवीरकायश्चातनवशात्परश्षोः 


को, जैसे प्रतिपदा समस्त लोगो के नेत्रो को आनन्द देने वाली चनेलेखा को, जैसे 
इन्द्राणी हजार आंखों वाले इन्द्र द्वारा दर्शन के योग्य जयन्ती को (पक्ष में, हजार आंखों 
से देखने योग्य ), जैसे मेना सभी पबंतों से पूजित गौरी को (पक्ष में, सभी राजाओं से 
पूजित ) पैदा किया। दो स्तनों के ऊपर एकावली लता की भाँति दोनों पुत्रों के वाद उस, 
पुत्री से माता अत्यन्त सुशोमित हुई । 
इसी समय देवी यशोमती के भाई ने आठ वर्ष की उम्र वाले अण्डि नामक अपने पुत्र 
को राज्यवर्धन और इषं के अनुचर के रूप में रहने के लिए भेजा । उसकी टेढ़ी शिखा मोर: 
पंख की भांति लहरा रही थी, मानो शिवजी की क्रोधाग्नि की धूमलेखा को सिर से लिए 
हुए कामदेव फिर उत्पन्न हो गया हो। उसके शरीर का एक अर्धभाग इम्द्रनीलमणि के. 
geo की किरणों से इयाम वर्ण का हो रहा था और दूसरा भाग त्रिकंटक में पिरोई हुई 
मोती की आमा से सफेद हो गया था, मानो वह विष्णु और शिव के सम्मिलित अवतार 
का AT उपस्थित कर रहा हो। उसकी मोरी कलाई में पुखराज का कड़ा पड़ा था, मानो 
क्षत्रियों का विनाश करने में घिसे हुए परशु से चिहित भगवान्‌ परशुराम ही बालक रूप, 
मै उत्पन्न हों। गळे में सत्र में बँधा हुआ मूंगे का टेढ़ा टुकड़ा सिंहनख की तरह टग रहा 
था मानो हिरण्यकशिपु जिसकी कड़ी छाती पर भगवान्‌ नृसिं के नख का खण्ड टट कर 


चतुथं उच्छ्वासः 


जन्मान्तरमु, शैशवेऽपि सवाष्टम्भं बीजमिव वोयंद्रुमस्य भण्डिनामा- 
नमनुचरं कुमारयोरपितवानु | 


_ अवनिपतेस्तु तस्योपरि पुत्रयोस्तुतीयस्य नेत्रयोरिवेश्वरस्य तुल्यं 
दर्शंनमासीत्‌॥ राजपुत्रावपि सकलजीवलोकहृदयानरददायिनी तेन प्रक 
तिदक्षिणेन मधुमाधवाविव मलयमारुतेनोपेतो नितरां रेजतुः। क्रमेण- 
चापरेणेव IAT प्रजानन्देन सह वर्धमानौ यौवनमवतेरतुः | स्थिरोरु- 
स्तम्भौ च पृथुप्रकोष्ठौ दीघंभुजागंलौ विकटोरःकवाटी ्रांशुशालाभिरामौ 
महानगरसंनिवेशाविव सवंलोकाश्रयक्षमौ बभूवतुः | 


अथ चन्द्रसूर्याविव FAQ सफुरज्ज्योत्स्ना“बाःप्रतापाक्रान्तभवनावभिरामदु- 


Die Eee SEE FMRI 
पाश्चावशेषता । भङ्गुरः कुटिलः । बीजमिवेति । दोणवाढींजावस्थोत्पेक्षते, न तु 
द्ुमावस्था । 


. अवनीत्यादौ । अवनिपतेस्तु तथ्योपरि पुत्रयोस्तुल्य दशनमालोकनमिति 
संबन्धः | अन्यत्र,-दशंनं दृष्टि; । तृतीयस्येति च । ईश्वरस्येति साधारणम्‌ | सकले- 
त्यादि साधारणम्‌ । दक्षिणोऽनुकूलः, दाक्षिणात्यश्च। मधुमाधवौ चैत्रवैशालों । 
ऊरुस्तम्माविव उरवः महान्तश्च स्तम्मा: | 'प्रको मन्तरं विद्यादरत्निमणिबन्धयोः? | 


स्थानविश्चेषो वा । कवाटो द्वारपट्ट: । सालो वृक्षभेद:, प्राकारश्च । स्व॑लोकेत्यादि 
साधारणम्‌ । 


अथेत्यादो | तो .सवंस्यामेव पृथिव्यां प्रकाशतां जग्मतुरिति संबन्धः । स्फुर 
ज्ज्योत्स्नाजालं यद्यशस्तथा प्रतापस्ताम्याम्‌; अन्यत्र,-ज्योत्स्तायश इव भ्रुवनाक्रमण- 
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लग गया हो, फिर से उत्पन्न हो गया हो। शैशव काल में दृढ़ वह पराक्रम के वृक्ष का 
मानो बीज था। 

afte के ऊपर राजा की दृष्टि दोनों पुत्रों के बीच शिवजी के दो नेत्रों के बीच तीसरे 
नेत्र के समान वरावर थी । समस्त जीवलोक को आनन्दित करने वाले दोनों राजपुत्र भो 
स्वभाव से दक्षिग ( अनुकूल ) उस भण्ड से अत्यन्त घुल मिल गए, जैसे चैत्र और वेशाख 
दक्षिण की ओर से बदलने वाळे मलयानिल के साथ शोमित होते हैं। क्रमशः दूसरे भाई के 
समान प्रजाओं के आनन्द के साथ बढ़ते हुप यौवन को प्राप्त हुए। उनके स्तम्भ की 
भाँति स्थिर दो-दो ऊरू दण्ड, द्वार प्रकोष्ठ की भारि सुगठित प्रकोष्ठ अग॑लादण्ड की 
भाँति दीधे ast, किवाइ के पहले की भांति चौड़ी छाती को, उन्नत प्राकार की. भांति 
अभिराम थे, इस प्रकार सभी लोगों के आश्रय के योग्य, उन्नत साल्दृक्षा से युक्त 
महानगर के सन्निवेशं के समान थे । 

राज्यवर्धन और इप दोनों का यश थोड़े ही समय में अन्य द्वीपों में भी फेल गया । 
चन्द्र की ज्योत्स्ना और सय के प्रताप के समान उनके भी यश और प्रताप सारे संसार 
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निरीक्ष्यौ, अरिनिमारुताविव समभिम्यक्ततेजोबलावेकीभूतौ, शिलाकठिन- 
कायबन्धौ हिमवद्विन्ध्याविवाचलौ, महावृषाविव कृतयुगयोग्यौ, अरुणग- 
रुडाविव हरिवाहनविभक्तशरीरी, इन्द्रोपेन्द्राविव नागेन्द्रगतौ, कर्णाजुना- 
विव कुण्डलकिरीटघरौ, पूर्वापरदिभागाविव सर्वतेजस्विनामुदयास्त- 
मयसंपादनएमर्थो, अमान्ताविवातिमानेनासन्नवेलागँलनिरोधसंकटे कुकु- 
टीरके, तेजःपराङ्मुखी छायामपि जुगुप्समानौ, स्वात्मप्रतिबिम्बेनापि 
पादनखळग्नेन लज्जमानौ, शिरोरुहाणामपि भङ्गेन नेन छज्जमाती, शिरोचहाणामपि सङ्गेन दुःलमवतिष्टमानौ, 


सम्थंत्वम्‌ । प्रताप आयतिः, आतपश्च । तेजस्तैण्यम्‌, प्रकाशश्च । बलं सामर्थ्यम्‌ | 
उमयत्राप्येकी भूतावन्योत्यानुवतिनौ, मिलितौ च। शिलावत्तामिश् कठिन: । अचः 
लावकम्पौ, गिरी चाचळौ । कृतयुयमाद्युगभेदः, मुधॅन्यकाष्ठं च । योग्यावुचितो, 
योग्या च शिक्षा । यहा,-कृतयुगे तत्र शकटादौ समथौं । हरयो$्या:, सुरयविष्णू 
च हरी । उक्तं च--'यमानिलेन्दरचन्द्राकंविष्णुसिहांशुवाजिषु । शुका हिकपिभेकेषु 
हरिर्ना कपिले त्रिषु ॥' इति । विमक्तं स्कन्ध मध्यादिविभागेन स्थितम्‌, परिकल्पितं 
च नाग ऐरावणः, शेषश्च । नागोन्द्रवद्गतं ययोः, नागेन्द्रे वा गतावारूढौ । तेज- 
| स्विनो वीराः, आदित्याश्च । उदयो वृद्धिः, आविर्भावश्व । अस्तमयो नाशः, तिरो- 
धानं च । अमान्ताविव बतंमानौ । वेळा जळनिषेः, जलमर्यादा | कुभूंमिरेवकुटीरकं 


पर छा गए ओर दोनों ( चन्द्र के समान ) अभिराम एवं ( सूर्य के समान ) ster हो 

- गए । अग्नि और वायु के समान दोनों में तेज और वल बरावर अभिव्यक्त हुए और दोनों 
जैसे एक हो गए । हिमालय और विन्ध्याचल के समान दोनों अडिग थे और उनके शरीर 
की गठन शिला जैसी कड़ी थी। दो wera ( भम अथवा बैल ) के समान कृतयुग 
अर्थात्‌ सतयुग के उचित ( पक्ष में जुआठ धारण करने योग्य ) थे। अरुण और गरुड़ के 
समान दोनों अळग-अळग धोड़े की सवारी करते धे । ( अरुण पक्ष aad के वाहन अर्थात्‌ 
सारथि के रूप में, और गरुड पक्ष में-विष्णु के वाइन रूप में विभक्त शरीर वाले ) | 
इन्द्र और उपेन्द्र की भांति नागेन्द्र (हाथी) के समान करने वाले (इन्द्र पक्ष में, 
ऐरावत पर गमन करने वाळे, उपेन्द्र पक्ष में, गरुड पर गमन करने वाले ) थे। 
कर्ण और अजुन के समान कुण्डल और किरीट धारण करते थे | पूवे और पश्चिम दिग्भाग 
के समान समस्त तेजस्वियों ( सयं और चन्द्र ) का उदय और अस्त करने में समर्थ थे । 
उन्होंने अपने मान का इतना विस्तार कर लिया कि एथिवी की कुटिया के संकीर्ण स्थान में 
अँट नहीं पा रहे थे, जिसमें समुद्रतट की अगला लगा दी गई थी । तेज से अलग, होकर 
रहने वाली छाया को भी वे .हौन दृष्टि से देखते थे । अपने पेर के नखों में गिरकर लगे, 
हुए अपने शरीर के ्रतिब्स्बि से भी वे लज्जा का अनुभव करते थे। सिर के वालों के 
कारने से भी उन्हे दुःख का अनुभव होता । अपनी “चूडामणि में प्रतिविम्बित होते हुए 
अपने ही छत्र को दूसरा समझकर लज्जित होते ये। भगवान्‌ कार्तिकेय के लिए भी 
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चूडामणिसंक्रान्तेनापि द्वितीयेनातपत्रेणापत्रपमाणो, भगवति षण्मुखे$पि 


स्वासिशब्देनासुखायमानश्चवणौ, दपंणदृषटेनापि प्रतिपुरुषेण दूयमानन- 


यनौ, संघ्याञ्जलिघटनेष्वपि शलायमानोत्तमाज़ौ, जलधरधुतेनापि धनुषा 


दोधूयमानह॒दयौ, आजेख्यक्षितिपतिभिरप्यप्रणर्मद्धि: संतप्यमानचरणौ, 
परिमितमण्डल्संतुष्ट तेजः सवितुरप्यवहुमन्यमानो, भूभुदपहृतलक्ष्मीकं 
सागरमप्युपहसन्तौ, वलवन्तमकृतविग्रहं मारुतमपि निन्दन्तौ हिमव- 
तोऽपि चमरोवालूव्यजनवीजितेन दह्यमानौ, जलूधीनामपि पाहले: खिद्य- 
मानौ, चतुःसमुद्राधिपतिमपरं प्रचेतसमप्पसहमानौ अनपहूतच्छत्रा- 
नपि विच्छायानवनिपालाच्‌ कुर्वाणौ, ~ उरण साघुप्वप्सेवितप्रसन्तौ, मुखेन मधु- मुखेन मधु- 


जरद्गेहम्‌ । भङ्गः कुस्चितत्वम्‌, युद्धे पलायनं च । TATA लज्जन्तौ | स्वामी 
कुमारः, TA प्रतिपुरुषेणेति । स्पर्शायां प्रतिशब्दः । दोधूयमानं संतप्यमानम्‌ | 
मण्डलं विम्बम्‌, विषयश्च | तेजः प्रकाशः, तैक्ष्ण्यं करणान्म 
राजानश्च भूभृतः । लक्ष्मीः समृद्धिरपि । विग्रहं वैरम्‌, देहुश्च । अनपहृतेत्यादि 
वण्येमानवयोवस्थाभिप्रायेणो क्तम्‌ । छाया कान्तिः, आतपप्रतिपक्षजातिइच । सति 
छत्रे विच्छायत्वं न भवतीति विरोधः । साधुष्विति । साधूनां सेवाव्यतिरेकेण 
प्रसादायोग्यत्वम्‌ । प्रसन्नौ प्रसादवन्तौ, सुरापि प्रसन्ना । मधु माधुयंम्‌, मद्यं च । 
असेवितप्रसन्नश्च कथं मुखेन मधु क्षरतीति विरोध: । ऊष्मा ¬ ईन 3 र्ति विरोधः । ऊष्मा स्मयः, तापश्च । तापदच । 


स्वामी शब्द का व्यवहार करना उनके कानों को सुखकर नहीं लगता | दपंग में अपने 
दी प्रतिविम्ब को किसी दूसरे प्रतिस्पधी का समझकर उनकी आंखों को कष्ट होता । संध्या 
को प्रणाम करने के लिए हाथ जोडते दी उनके सिर में पीड़ा होने लगती । मेष भी जब 
जडप धारण करता तो उनके हृदय में कॅपकॅपी होने लगती। सिर नहों झुकाते हुए 
चित्रलिखित राजाओं को भी देखकर उनके पैर मारे क्रोध के थरथराने लगते | सूयं के 
मण्डल में घिरे इए तेज को भी वे गौरव नहीं देते थे। (पर्वत द्वारा, अथवा राजाओं 
द्वारा ) री हुई लक्ष्मी वाले समुद्र की भी वे हँसी उड़ाते थे। बवान होकर भी युद्ध नहीं 
करने वाळे ( अथवा शरीर से रहित) बायु की भी वे निन्दा करते थे। हिमालय को 
भी चमरी के वालों से झले जाते देखकर वे भीतर-भीतर जरते र । समुद्रो के भी cat 
९ शंख संशक निधियों ) की देखकर खिन्न होते थे। चारों समुद्रो पर आधिपत्त्य करने से 
दूसरे वरुण को भी ae नहीं पाते थे। छत्र न छीन कर भी राजाओं को छायारहित 
( कान्तिद्ीन ) कर देते थे । सञ्जनों पर सेवा के बिना ही प्रसन्न रहते ( अथवा प्रसन्ना 
अर्थात्‌ मदिरा के न सेवन करने पर भी ) और मुख से उनके प्रति मीठी बात बोलते 
(अथवा मधु अर्थात्‌ मदिरा को मुँह से उगळते ) । दुष्ट राजाओं के बंशों वेगुओं अथवा 
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क्षरम्तौ, दुष्टराजवंशानुष्मणा दूरस्थितानपि म्लानिमानयन्तौ, अनुदिवसं 
शख्नाम्यासइयामिकाकर्लङ्कितमशेषराजङप्रतापारिनिनिर्वपणमछिनमिव कर- 
` तलमुद्रहन्तौ, योग्याकालेषु धीरेध॑नुध्वंनिभिरभ्यर्णोपभोगादिग्वधूभिरिवा- 
लपन्तौ राज्यवर्धन इति हर्ष इति सवंस्यामेव पृथिव्पामाविभूतशब्दप्रा- 
दुर्भावो रवल्पीयसेव कालेन द्वोपान्तरेष्वपि प्रकाशतां जग्मतुः | 
एकदा च तावाहूय भुक्तवानभ्यन्तरगतः पिता सस्नेहमवादीतु-- 
'वत्सौ ! प्रथमं राज्याङ्गं, दुर्लभाः सद्भृत्या:। प्रायेण परमाणव इव 
समवायेष्वनुगुणीभूय द्रव्यं कुवंन्ति पाथिवं क्षुद्राः । क्रीडारसेन नतंयन्तौ 
मयूरतां नयन्ति बालिशाः | दर्पणमिवानुप्रविश्यात्मीयां प्रकृति संक्राम- 


उष्मणा च दाहशवत्या। वंश्या वेणवः । निकटस्थो म्लानीक्रियते न तु दूरस्थ 
इति विरोधः । निर्वपणं शमनम्‌ । योग्या अभ्यासः । अमभ्यणंः प्रत्यासन्नः शब्दः । 
प्रादुर्भाव: ख्यातिः । 

प्रथमं प्रधानभूतम्‌ । प्रायेणेति। क्षुद्राः प्रायेण समवायेषु मन्त्रेष्वनुगुणी भूय 
यथा क्षुद्रा अल्पपरिमाणाः परमाणवः पार्थिवं पृथिव्यादिजातीयं घटादिद्रव्यं 
कुवन्ति | कथं समवायेष्वनुगुणीभूयायुतसिद्धानामाधाराधेयभूतानामिह प्रत्ययहेतु: । 
संयोगः । समवायः। यथा तन्तुषु पट इति । कार्यस्य द्रव्यस्यावेविन आरम्भं 
प्रतियोगीमावोऽनुगुणत्वम्‌ । मगूरो धूतंजनयोग्यो हासो वा, शिखण्डी च । 
बालिशा धूर्ताः, कुमाराइच | बालका हि क्रीडारसेन मयूर नतंयन्ते । अनुप्रविश्य 


Hel) को अपनी गर्मी से दूर से दी म्लान कर देते थे । प्रतिदिन शस के अभ्यास करने से 
दाग पड़े हुए और समस्त राजाओं की प्रतापारिन को बुझाने से मानो मलिन करतल को 
धारण करते थे। अभ्यास काल में धनुष की गम्भीर टंकार से मानो निकट में उपभोग की 
भावना से दिगङ्गनाओं के साथ बातचीत करते ये। राज्यवर्धन और इष इन दोनों शब्दों 
का प्रादुर्भाव सारी परथिवी में हो गया था । 

एक समय MIT करने के वाद दोनों पुत्रों को अन्तःपुर में पहुँचे पिता-ने बुलाकर . 
स्नेह के साथ कहा--'वच्चे, राज्य के प्रधान अङ्ग अच्छे मृत्य दुल॑म होते हैं। प्रायः करके 
्ुद्र परमाणु जेसे समवाय सम्बन्ध में अनुरूप होकर पार्थिव तत्त्व को द्रव्य बना देते हैं 
उसी प्रकारः क्षुद्र लोग समवाय ( मन्त्रणा ) में अनुकूल होकर राजा को साधारण बना 
देते हैं। धूतं ( या बालक ) खेल के आनन्द से उसे नचाते हुए मयूर बना डालते हैं। 
विट लोग दपण के समान उससे प्रवेश करके अपनी प्रकृति उसमें संक्रान्त कर देते हैं । 
ठग छोग स्वप्नों की भांति झूठःमूठ की बातोंको दिखाकर उसकी बुद्धि को खराब कर 
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यन्ति पह्लविकाः | स्वप्ना इव मिथ्यादशंनेरसद्बुद्धि जनयन्ति विप्रल- 
म्भकाः। गीतनृत्यहसितेरुन्मत्ततामावहन्त्यपेक्षिता विकारा इव वातिकाः, 
चातका इव तृष्णावन्तो न शक्यन्ते प्रहीतुमकुलीना: | मानसे मीनमिव 
स्फुरन्तमेवाभिप्रायं गृह्लून्ति जालिका: | यमपट्टिका इवाम्बरे चित्रमालि- 
खन्त्युद्गीतकाः | शल्यं हृदये निक्षिपन्त्यतिमार्गणाः । यतः सर्वरेभिदोषा- 
भिषज्ञरसंगतौ बहुधोपधाभिः परीक्षितौ शुची विनीतौ विक्रान्तावभिरूपो 
मालवराजपुत्रौ ्रातरौ भुजाविव मे शरीरादब्यरतिरिक्तौ HAT TATE 
Fee ee म मल >> 


चित्तरञ्जनां कृत्वा, आसाद्य च प्रकृति स्वमावम्‌, शरोर च । पल्छविका विटाः, 
किसलयानि च । मिथ्यादशंनेरसदागमँः, अलीकवस्तुप्र कादानैषच | असतीमशोभनां 
बुद्धिम्‌, असत्यविद्यमाने च बुद्धिः । विप्रलम्भकाः प्रतारकाः। वातिका धूर्ताः, 
वातोत्थिताश्च । तृष्णा धनगर्धा, पिपासा च। गरहीतुमावजंयितुम्‌, अवश्‍्वधुं च | 
अकुलीना अकुलोद्गताः | को भूमौ न निलीनाथाकाशचारित्वात्‌ । मानसे चित्ते, 
सरोभेदे च। स्फुरन्तमुत्पद्यमानम्‌ । अनुत्पन्नाभिभवमिति यावत्‌ । सति कार्ये 
हि सवं एवाभिप्रायं लक्षयति । east प्रागेव । अन्यत्र -च चलन्तम्‌ । जालिबाः 
कौसृतिकाः, कैवर्ताश्च । यमपट्टिका गृहीतपटुलिखितसपरिवारधमंराजाः । अम्बर 
आकाशे, वस्त्रे चाम्बरे। चित्रमालिखन्तीति। असंमाव्यमानानर्थानारमन्त इति 
यावत्‌ | अन्यत्र,-चित्रमाळेल्यम्‌ । उद्गीतका उच्चतरत्वादुच्चै्गीत येषां ते च । 
शल्यमिव शल्यं पीडा, फलिका च । अतिमागंणा अतिक्रग्य ये संश्रयऱ्ते, अन्यथा 
महाभागिनोऽस्य वक्तुरनुचितेयमुक्तिः स्यात्‌ । तेनानुरूपसंभवमविच्छिन्नं च। 
मार्गणमतिमागणम्‌, मार्गणाः शराश्च। हृदये ued फलिकामपंयन्ति अभिषङ्गः 
संपकेः, । उपधा भृत्यस्य धर्मादिविषयः परीक्षणोपायः । उक्तं च--'उपेत्याधी यते 


यस्मादुपधेति ततः स्मृता । उपाय उपधा ज्ञेया तया ery परीक्षयेत्‌ ॥' इति । 
विक्रान्तौ शूरौ । अमिरूपौ सुन्दरौ | टु 


डालते हैं 1 विकारों की भांति वातिक ( हवाई प्रवृत्ति $ धूतं ) लोग अपेक्षित द्दोकर गाना, 
नाच, इंसी मजाक से उसे उन्मत्त बना डालते हैं। चातकों के रुदृश तृष्णा से भरे ये 
अकुलीन लोग पकड़ में नहीं आते (आकाशचारी होने से चातक भी कु अर्थात पृथ्वी में लीन 
नहीं होते) । जाढसाज लोग मान से मत्स्य की भांति स्फुरित होते ही अभिप्राय को पकड़ 
लेते हैं ( लक्षित कर लेते हैं )। जिस प्रकार यमपट्टिक ( जादूगर ) लोगों पे अम्बर 
( आकाश अथवा वस्न ) पर ये ऊँचे स्वर में गीत गाने वाले चित्रकारी करते हैं। माग का 
अतिक्रमण करने वाले ( अथवा बाण रूप ) ये लोग हृदय में शल्य पैदा करते दै । इसलिए 
इन सब दोषों के लगाव से सर्वथा दूर रहने वाले, बहुत प्रकार के उपायों से परीक्षित, पवित्र, 
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गु्तनामानावस्माभिभंवतोरनुचरत्वार्थमिमौ निर्दिष्टौ । अनयोरुपरि भव- 
यामपि नान्यपरिजनसमवृत्तिभ्यां भवितव्यम्‌’, इत्युक्त्वा तयोराह्वानाय 
प्रतीहारमादिदेश | र 

न चिराद्‌ द्वारदेशनिहितलोचनौ राज्यवर्धनहर्षौ प्रतीहारेण सह्‌ प्रवि- 
शन्तस्‌, अग्रतो ज्येष्ठमष्टादशवषंवयसं aged नातिखवंमतिगुरुभिः 
पदन्यासँरनेकनरपतिसंचरणचलां निश्चलीकुर्वाणमिवोर्वीस्‌, अनवरताभ्यस्त- 
लङ्घनघनो पचयक्रठिनमांसमेदुरादुरुद्रयान्निष्पततेवानुल्वणजानुग्रन्िप्रसूतेन 
तनुतरजङ्काकाण्डयुगछेन भासमानम्‌, उल्लिखितपाइव॑प्रकाशितक्रशिम्ता 
मन्दरमिव सुरासुररभसश्रमितवासुकिकषणक्षीणेन मध्येन लक्ष्यमाणस्‌ 
अतिविस्तीणेनोरसा स्वामिसंभावनानामषरिमितानामवकाशमिव प्रयच्छ- 
न्तस्‌, प्रलम्बमानस्य भुजयुगलस्य निमृतळकितेविक्षेपेरतिदुस्तरं तरन्तमिव 
यौवनोदधिस्‌, वामकरकटकमाणिक्यमरीचिमञ्जरीजालिन्या समुद्धिद्यमान- 
प्रतापानलदिखापल्लवयेव चापगुणरकिणलेखयाङ्चितपीवरप्रकोष्ठस्‌, 
आलोहिनीमुच्चांसतटावलम्बिनीमख्नग्रहणब्रतविघृतां रौरवीमिव त्वचं 


न चिरादित्यादौ । राज्यवधंनहषो प्रतीहारेण सह प्रविशन्तमग्नतो ज्येष्ठं कुमा- 
रगुसं पृषतश्च तस्य कनीयांसं, नीतिमच्वं प्रकाशितम्‌ | खवँ वामनम्‌ । मेदुरात्पु- 
शात्‌ । अनुल्वणोऽनुद्धतः | उल्लिखितमिवोल्लिखितं तनूछृतम्‌ । रुरुमृंगभेदस्तस्येयं 


FAH, शूर, सुन्दर, मालराज के पुत्र कुमारगुप्त और माधवयुप्त नाम के दो भाई, जो मेरा 
दोनों झुजाओं के समान मेरे शरीर से अलग नहीं, मैंने तुम्हारे अनुचर के रूप में नियुक्त 
किये दैं। इन दोनों के साथ आप लोग भी सामान्य परिजनों जैसा व्यवहार नहीं रखेंगे ।? 
यह कहकर राजा ने उन दोनों को बुझा लाने के लिये द्वारपाल को आदेश दिया । 

2. थोड़ी देर में द्वार की ओर आँख लगाये राज्यवर्धन और हर्ष ने आगे-आगे ane 
वर्ष की अवस्था के जेठे न अधिक नाटे न अधिक लम्बे, प्रतिहार के साथ प्रवेश करते हुए 
कुमारयुप्त को देखा । वह मानो अनेक राजाओं के चलने से हिलती हुई पृथिवी को अति 
गम्भीर पदविन्यासों से निश्चल वना रहा था। निरन्तर चलने के अभ्यास से aga कठिन 
हुए मांस के कारण पुष्ट अपने दोनों ऊरक्राण्डों से मानो निकरे इए की भांति, 
सुभग ठेंहुनी स उत्पन्न क्षीणतर दोनों जद्वा.काण्डो से ae शोभित हो रहा था। 
वह खरीदे हुए जैसे पाइवौँ कें कारण स्पष्ट कृश अपने मध्य, भाग से सुर और aad 
द्वारा वेग से घुमाये गप बाझुकि नाग की दवाव से क्षीण मन्दर पर्वत की भाँति 
मालूम पड़ रहा था । अपनी चौड़ी छाती से वह मानो स्वामी के अपरिमित-स्नेह 
सदूभावों के रइने के लिये अवकाश दे र्दा था। रुम्बी-लम्बी gay अपनी दोनों 
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कर्णाभरणमणे: प्रभां बिभ्राणम, उत्कोटिकेयूरपत्रभ ङगपुन्रिकाप्रतिबिम्ब- 
THATS मुखं चन्द्रमसमिव हृदयरि गी 
मिततारकेणाधोमुखेन चक्षुषा शिक्षयन 
पङ्कजवनानि विनयम्‌, स्वाम्यनुरागमिवाम्छातकमृत्तंसीकृतं शिरसा 
धारयन्तम्‌, निर्देयया कङ्कगभ्गसीतसकलकामुंकापितामिव Twat 
प्रकाशयन्तस्‌, शेशव एव नि्जितेरिन्द्रियेररिभिरिव संयतः शोभमानम्‌, 
प्रणयिनीमिव विश्वासभूमि कुलपुत्रतामनुवर्तमानस्‌, तेजस्विनमपि 
शीलेनाह्लादकेन सवितारमिव बाशिनान्तर्गतेन विराजमानम्‌, अचलाः 
नामपि कायकाकइ्येन गन्धनमिवाचरन्तस्‌, दर्शनक्रीतमानन्दहस्ते विक्रीः 
णानमिव जन सौभाग्येन कुमारगुप्तम्‌, पृष्ठतस्तस्य ¬ ॐ परस्य कगीयांतमतिमोंगुतया 


रौरवी ताम्‌ । अम्लातकं पुष्पभेदम, कुरण्टिकापुण्पभेदं वा । उत्तंसोकृतं शेखरतां 
नीतम्‌ । श्ीलेनाप्यन्तगंतेन | एतेन चास्या दाम्मिकत्वमुक्तम्‌ । गन्धनं मदनम्‌; 
उद्वाहं वा । दृष्टमेव जनं वश्यमेवं सर्वं करोतीति दर्शनक्रीतता । क्रोतमावजि- 
तम्‌ । पुनथानन्दोत्पादनद्वारेणानन्दवन्त तच्छरणं करोतीति । तत्र विक्नियोत्प्रेक्षा- 
यत्तु वस्तु केनचिदर्थेन क्रीतं तदप्यन्यस्य विक्रीयत इत्युक्तम्‌ । विक्रीणानमिति । 


युजाओं के विक्षेप से वह मानो अत्यन्त दुस्तर यौवन रूपी समुद्र पर तैर रहा था। 
वाये हाथ के वेरवे के माणिक्य की किरणों से युक्त, थनुप के तन्तु की रगड़ से उत्पन्न 
किया-लेखा से, जो मानो प्रकट होते हुए प्रतापानळ का Rares हो, उसका स्थूल 
प्रकोष्ठ अंकित था । ऊँचे कन्थे से लटकती हुई कान के आभरण मणि की लाल प्रभा फो 
धारण कर रहदा था मानो अख अदण ब्रत करने के लिये धारण की गयौ रुरु जग के 
चमड़े की पेटी हो । कोरदार केयूर की पत्र-भन्न-पुत्रिका की छाया से युक्त कपोल वाले 
- मुख को, जिनके हृदय में रोहिणी स्थित है ऐसे चन्द्र की भाँति धारण कर रद्दाथा। 
उसकी आँखें gat हुयों और gaat स्थिर थीं, मानो लक्ष्मी के लाभ से सिर ऊँचा 
किये कमलों को विनय की सीख दे रहा था। अम्लातक नामक लाळ युष्प को उत्तंस 
बनाकर सिर से स्वामी के अनुराग के रूप में धारण कर रहा था। दया न होने से 
(बाण चलाने के समय ) कङ्कण के टूट जाने के भय से सभी धनुषां द्वारा अर्पित नज्नता 
को प्रकाशित कर रद्दा था । वाल्यकाल में हो Tew के समान जीते जाने पर संयत हुई 
इन्द्रियों से शोभित हो रहा था । प्रेयसी के समान विश्वास करने योग्य अपनी कुलीनता 
का अनुगमन कर रहा था । अन्तगंत चन्द्रमा से सूर्य की भाँति तेजस्वी होकर भी ae 
अपने आह्वादक शील गुण से शोभ रहा था। उसकी देइ इतनी कड़ी थी कि पहाड़ों क; 
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गौरतया च. मनः शिलाशेळमिव संचरन्तम्‌, अनुल्वणमालतीकुसुमशेखर- 
fata निजिगमिषता गुरुणा शिरसि चुम्बितमिव यशसा, परस्पर- 
विरुद्धयोविनययौवनयोश्चिरात्‌ प्रथमसंगमचिह्णमिव भ्रूसंगतकेन कथय- 
न्तम्‌, अतिघीरतया हृदयनिहितां स्वामिभक्तिमिव निश्चलां दृष्टि घारय- 
न्तस्‌, अच्छाच्छचन्दनरसानुलेपनशीतलं संनिहितहारोपधानं वक्षःस्थ- 
रूमनन्तप्ामन्तसंक्रान्ति श्रान्तायाः श्रियो विशाल शशिमणिशिलापट्टश- 
यनमिव बिभ्राणम्‌, चक्षुः कुरङ्गकधोगावंशं वराहैः स्कन्धपीठं महिषैः 
प्रकोष्ठबन्धं व्याघ्रैः पराक्रमं केसरिभिर्गमनं मतङ्गजेमृंगयाक्षपितदोषे्भीते- 
रुत्कोचमिव दत्तं दर्दायन्त माधवगुष्तं ददृशतुः | 

प्रविश्य च तौ दूरादेव चतुभिरङ्गरुतमाङ्खेन च गां स्पुशन्तौ नमश्च- 


i 
गौरतयेतीत्यंभूतलक्षणे तृतीया । दखरस्यानुल्वणत्वं विनयं वक्ति । गुरुणा भूयि- 
ष्डेन । चुम्बितमधिष्ठितम्‌। गुरुणा च पित्रा निर्गेच्छता पुनः शिरसि चुम्ब्यते । 
naa विनयम्‌, उपधानं गण्डकस्‌ । विशाहू प्रशस्तम्‌ । विशाले चाङ्गानि 
प्रसार्यन्ते । शीतकत्वाच्चाङ्ग निरृतिः । घोणा नासिका एव स्प्वाद्वं शस्तम्‌ | उत्को- 
चमिवेति । दण्डमित्यर्थः | 

चतुभिरङ्गैरिति । जानुभ्यां हस्ताभ्यां चोत्तमाङ्गन मूर्ध्ना । भूमि तौ च। 


भी मानो मसल रहाथा। दर्शन देकर खरीदे गये लोगों को सौभाग्य से आनन्द के 
हाथ मानो बेच रहा था। उसके पीछे पीछे अवस्था में छोटे, लेकिन छम्बे और गोरे होने 
से सँनसिळ के पवत कै समान आते हुये माधवगुप्त को देखा । सुन्दर मालती पुष्प को 
शेखर माल! के रूप में, निकलना चाहते हुए शुरु यंश ने मानो उसके सिर पर चुम्बन 
किया दो (शुरु ar पिता भी बाहर जाते हुए चुम्बन कर आशीवाद देते दै ) । अपनी 
भौंदों की चाळ से परस्पर विरुद्ध विनय और यौवन के चिरकाल के प्रथम संगमचिह को - 
मानो सूचित कर रहा था। हृदय में निहित स्वामी की भक्ति की भाँति अत्यन्त धीर 
स्वभाव के कारण निश्चल दृष्टि को धारण कर रद्द था । वह अपने वक्षःस्थल को, जो सफेद 
चन्दन रस के अनुलेपन से शीतल और हार तथा उपधान ( तकिये ) से युक्त था, धारण 
कर. रदा था, मानो अनेक सामन्तं के पास पहुँचने से थकी हुई लक्ष्मी का विशाळ 
चन्द्रकान्त मणि का शिलापट्ट-शयन दो। शिकार में मारे जाने से वचे हुए डर के मारे 
गों ने घूस के रूप में मानो उसे आँखें, वराद्दो ने नाक, भेसों ने स्कन्धपीठ, बाघों ने 
कलाई, शेरों ने पराक्रम गर्जो ने चाल आदि दिर थे, जिन्हें वह दिखा रदा था । 
प्रवेश करके उन दोनों ने दूर दी से अपने चार अङ्गो से तथा सिर से पृथिवी का 


३, 
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कतु; | स्निग्धनरेन्द्रदृष्टिनदिष्टामुचितां भूमि भेजाते | yea च स्थित्वा 
भूपतिरादिदेश तौ--अद्यप्रभृति ‘wage कुमारावनुवतंनीयौ' इति | 
यथाज्ञापयति देव: इति मेदिनीदो शायमानमौरिभ्यामुत्याय राज्पवर्ध- 
'नहरषौं प्रणेमतुः। तौ च पितरम्‌। ततश्चारभ्य क्षणमपि निमेषोन्मेषा- 
विव चक्षुगोचरादनपयान्तावुच्छ्वासनिःश्वासाविव नक्तंदिवमभिमुखस्थि- 
तो भुजाविव सततपाइवंवतिनौ कुमारयोस्ती बभूवतुः । 


अथ राज्यश्रीरपि नृत्तगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सकलासु कलासु 
च प्रतिदिवसमुपचीयमानपरिचया शनेः शनैरवर्धत । परिमितेरेव दिव- 
सेयेविनमारुरोह । निपेतुरेकस्यां तस्यां शरा इव लक्ष्मभुवि भूभुजां 
सर्वेषां दृष्टयः । नूतसंप्रेषणादिभिश्च तां ययाचिरे राजान: । 

कदाचित्तु राजान्तःपुरप्रासादस्थितो बाह्यकक्ष्यावस्थितेन पुरुषेण 
स्वप्रस्तावागतां गीयमानामार्यामश्वुणोत्‌-- 


SS छ उती) 
पितरमिति। ती च राज्यव्ंनहषौ लब्घानुचरावभिवन्दनाय पितर प्रणेमतुरित्यर्थः | 
विदग्धासु प्रवीणासु, ग्राम्यासु च । 
स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। तब राजा की स्नेइभरी दृष्टि से दिखाए गए उचित 
स्थान पर वैठे । क्षण भर ठइर कर राजा ने उनको आदेश दिया--'आज से आप दोनों 
'राजकुमारो के अनुगामी हुए ।' 'आपकी जो आज्ञा? यह कहकर पृथिंवी की ओर विर 
झुकाते हुए दोनों ने उठकर राज्यवर्धन और इप को प्रणाम किया। इन दोनों ने भी अपने 
पिता को प्रणाम किया। उसी समय से लेकर पलक के निमेप-उन्मेष के समान क्षण भर 
भी वे दोनों राजकुमारों की आँखों से Nas नहीं होते, उच्छवास और निश्वास के समान 
रातदिन अभिसुख रहते और भुजाओं के समान हमेशा अगलन्वगल में निवास करते । 
इधर राज्यश्नी भी नृत्य और गीत आदि कलाओं मै निपुण अपनी सखियों के बीच 
समस्त कलाओं में प्रतिदिन अपना परिचय बढ़ाती हुई शनेः-शनेः बढ़ने लगी और कुछ 
ही दिनों में यौवन को प्राप्त हुई । जैसे बाण एक हो लक्ष्य पर गिरते हैं उसी प्रकार उसके 
ऊपर समस्त राजाओं को आंखें पड़ गई । अपने दूत आदि पठाकर राजा लोग 
उसको याचना करने ST | 
एक दिन जब राजा प्रमाकरवधेन अपने अन्तःपुर के AS पर बैठे थे, तभी उन्होंने 
चाइरी SNS पर नियुक्त किसी पुरुष के द्वारा अपनी बातचीत के प्रसङ्ग में गायी गयी 
आर्या को सुना-- 
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'उद्देगमहावर्ते पातयति पयोधरोन्नमनकाले | 
सरिदिव तटमनुवर्ष विवर्धभाना सुता पितरस्‌ ॥ ५ ॥' 
` तां च भुत्वा पाश्‍वेस्थितां महादेवी मुत्सारितपरिजनो जगाद--'देवि ! 
तरुणीभूता. वत्सा राज्यश्रीः | एतदीया गुणवत्तेव क्षणमपि हृदयान्ना- 
पयाति मे चिन्ता | यौवनारम्भ एव च कन्यकानाभिन्धनीभवन्ति पितरः 
संतापानलस्य | हृदयमन्धकारयति मे दिवसमिव पयोधरोच्ततिरस्याः। 
केनापि कृता धर्म्या नाभिमता मे स्थितिरियं यदङ्गसंभूतान्यङ्रुलालिता- 
न्यपरित्याज्यान्यपत्यकान्यकाण्ड एवागत्यासंस्तुतैर्नीयन्ते । एतानि तानि 
खल्वङ्कनस्थानानि संसारस्थ | सेयं सर्वाभिभाविनी शोकारनेर्दाहृशक्ति- 
यंदपत्यत्वे समानेऽपि जातायां दुहितरि दूयन्ते सन्तः। एतदर्थं जन्म- 
काल एव aaa: प्रमच्छन्ति सलिलमश्षुभिः साधवः। एतःद्भयाद- 
कृतदारपरिग्रहाः परिहृतगृहवसतयः शून्यान्यरण्यान्यधिशेरते मुनयः। को 
हि नाम सहेत सचेतनो विरहमपत्यानास्‌। यथा यथा समापतन्ति दूता 


उद्देगो मानली पीड़ा तस्यावत्तंनमावर्तो जलभ्रमणम्‌ | तत्र पयोधरशब्दः 
स्तनमेघयोः । अनुवर्ष वर्षे, प्रावृषि च । असंस्तुत रपरिचितैः। दौःशील्यं चिह्नम्‌ । 
वराकी तपस्विनी | अभिजनं कुछम्‌ । सकलेत्यादि साधारणम्‌ | 


बढ़ती हुई नदी जैसे वर्पाकाल में मेघों के उडान लेने पर तट की बड़ी-बड़ी भेबरियों 
में डाल देती दै उसी प्रकार बढ़ती हुई कन्या स्तनों के उठने के समय पिता को चिन्ता 
में डाल देती है । - 

उसे सुनकर राजा ने परिजनों को हटाकर बगल में वेठी हुयी महारानी से कहा-- 
'देवी, वत्सा राज्यश्री अब यौवन को प्राप्त हुयी । उसकी Gaga की भाँति इसकी चिन्ता 
मेरे हृदय से क्षण भर भी नहीं जा रही है । कम्याओं के यौवन के आरम्भ होते ही पिता 
सन्ताप की अग्नि के ईन्धन वन जाते हैं। जैसे मेघ आकाश में उठकर दिन को अन्धकार 
से भर देते हैं वैसे ही इसके स्तनों की उन्नति मेरे हृदय को अन्धकार से भर रहो है। जिस 
किसी द्वारा की हुयी धार्मिक मर्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती वर्योकि असमय में आकर 
ही ऐसे अपरिचित लोग अपने अङ्ग से उत्पन्न, गोद में रख पाली-पोसी हुयी न त्यागने 
के योग्य सन्तानों को उठाकर छे जाते हैं। सचमुच ये सब कुरीतियाँ इस युग के कळंक 
हैं। इसी कारण सबको अभिभूत कर देने वाली यह शोकाग्नि की दाह शक्ति है जो कि 
सन्तान की दृष्टि से बराबर होने पर भी अच्छे छोग कन्या के उत्पन्न होने पर दुखी 
होते हैं। इसी कारण सज्जन लोग जन्म लेते ही अपने आँसू के जळ कन्याओं के 
ही समर्पित करते हैं। इसी डर से खी का पाणिअइण किये विना ही घर द्वार 
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वराणां वराकी लंज्जमानेव चिन्ता तथा तथा नितरां प्रविशति मे हृदयम्‌ । 
कि क्रियते। तथापि गृहगते रनुगन्तव्या एव खोकवृत्तयः | प्रायेण च 
सत्स्वप्यन्येषु वरगुणेष्वभिजनमेवानुरुध्यन्ते धीमन्तः | धरणीधराणां च 
मूध्नि स्थितो माहेश्वरा पादन्यास इव सकळभुवननमस्कृतो मौखरो 
वंश: | तत्राप तिलकभूतस्यावन्तिवमंणः सूनुरग्रजो ग्रंहवर्मा. नाम 
ग्रहपतिरिव गां गतः पितुरन्यूनो गुणेरेनां प्रार्थयते | यदि भवत्या अपि 
मतिरनुमन्यते ततस्तस्मे दातुमिच्छामि’ इत्युक्तवति भर्तरि दुहितुस्नेह- 
कातरतरहूदया साश्रुलोचना महादेवी प्रत्युवाच--आयंपुत्र ! संवर्घेन- 
मात्रोपयोगिन्यो धात्रीनिविशेषा भवन्ति खलु मातरः कन्यकानाम्‌ । 
दाने तु प्रमाणमासां पितरः । केवलं कृपाक्ृतविशेषः सुदुरेण तनय- 
स्नेहादतिरिच्यते दुहितुस्नेह: । यथा नेयं यावज्जीवमावथोरातितां प्रतिः 

पद्यते तथायंपुत्र एव जानाति’ इति । 
राजा ठु जातनिश्चयो दुहितुदानं प्रति समाहुय सुतावपि विदितार्था. 
~ == न 


आपतिता मनःपीडात्वम्‌ ।' 

वल न 
छोड़-टाइकर सुन लोग सुनसान जज्गछों में शयन करते हैँ । कौन ऐसा सचेतन 

नाणी है जो = सन्तानों का विरह at? जैसे-जैसे बरों के दूत पर दूत आते जा रहे 
हैं यह वराकी चिन्ता वेसे-वेसे ही sat हुयी कौ तरह मेरे हृदय में प्रवेश करती 
जा रही है। तो क्या किया जाय? तव भी गृहस्थ होने के कारण समाज के नियमों 
के पीछे चलना पड़ता है। बुद्धिमान्‌ लोग वर के अन्य गुणो में प्रायः कुलीनता पसन्द 
करते हैं। शिवजी के चरणन्यास की भाँति राजाओं का सिरमौर और सब लोगों द्वारा 
नमस्कृत मौखरि क्षत्रियों का वंश है। उसमें भी सबसे बड़े अवस्तिवर्मा हैं जिनका प्रथम 
पुत्र अइवमा पृथ्वी पर आये सूर्य के समान है। वह अपने पिता से गुणों में कम नहीं। 
उसने राज्यश्री के लिये प्रार्थना को है। यदि तुम भी स्वीकार करो तो मैं उसे सौपना 
are हूँ. ।? पति के ऐसा कहने पर पुत्री के स्नेह से अधीर हृदय वाली महादेवी ने रोते 
हुए कद्दा--'आयंपुत्र, मातायें केवल धाय की भाँति कन्याओं को बढ़ाने मात्र के उपयोग 
में आती हैं । कन्यादान में तो उनके पिता हो प्रमाण है। केवल fgg जाने की दया के 
कारण पुत्रस्नेद से कन्यारनेइ दूर बढ़ जाता है । जिस उपाय से यह हम दोनों के जीते जी 

मानसिक व्यथा नहीं बने वह उपाय आर्यपुत्र ही जानते है. ।? 

राजा ने अपना निश्चय कर लिया और कन्यादान की वात अपने दोनों पुत्रों को भी 
बुछाकर सुना दी और तब शुभ मुहूतं में ग्रहवर्मा के द्वारा कन्या की प्रार्थना के लिए भेजे 


१६ ह० च० 


२४२ हर्षचरितस्‌ - 


वकार्षीत्‌ । शोभते च दिवसे ग्रहवमंणा कन्या प्राथंयितुं प्रेषितस्य पूर्वाग- 
तस्येव प्रधानदूतपुरुषस्य करे सवंराजकुलसमक्ष दुहितृदानजलमपातयत्‌ । 
जातमुदि कृतार्थे गते च तस्मिन्नासल्लेषु च विवाहदिवसेषूद्ामदीय- 
मानताम्बूलपटवासकुसुमप्रसाधितसवंछोकस्‌, सकलदेशादिश्यमान- 
शिल्पिसार्थागमनस्‌, अवनिपालपुरुषगृहीतसमग्रग्रामीणानीयमानोप- 
करणसंभारम, राजदौवारिकोपनीयमानानेकनूपोपायनस्‌, उपनिमन्त्रि- 
तागतबन्धुवगंसंवर्गणव्यग्रराजवछभम्‌, लब्धमधुमदप्रचण्डचर्मकार- . 
करपुटोल्लालितकोणपटुविघट्टनरणन्मञ्खलपटहस्‌' पिष्टपश्चाजुलमण्ड्यमा- 
नोलूखलमुसछशिलाद्युपक रणस्‌, अशेषाशामुखाविर्भूतचा रणपरम्परापूर्य - 
माणप्रकोष्ठप्रतिष्ठाप्यमानेन्द्राणीदेवतस्‌, सितकुसुमविलेपनवसनसत्कृतैः 


सुत्रधारेरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपातम्‌, उत्कूचंककरेश्च सुधाक्पूरस्कन्धे- 


राधिरोहिणीसमारूढे्वे्वलीक्रियमाणप्रासादपरतोलीप्राकारशिखरम, क्ष्‌- 
रव्य ००... 


जातमुदीत्यादौ । एवं राजकुलमासीदिति संबन्धः । ग्रामीणा ग्राम्याः राजदौ- 
वारिका दूताः । संवगंणमावतंनम्‌ | पिष्टमातपंणम्‌ | चारणाः कुशीलवाः । प्रकोष्ठ 
बहिर्दारम्‌ । सूत्रधार: स्थपतिभिः अधिरोहिणी निःश्रेणिः । धवेः पुरुषैः । क्षुण्णः 
MR 
गए पहले से ददी आये हुए प्रधान दूत के हाथ पर समस्त राजकु की उपस्थिति में कन्यादान 
का जल गिराया। 

बह दूत प्रस्न और कृतकृत्य होकर लौट गया । विवाह के दिन भी निकट आए। 
सजे-धजे सब लोगों को पान के AS, कपड़े की सुगन्धि और फूल ale जाने लगे । दूसरे 
देशों से कारीगर TIRE पर आने ढगे । राजा के नियुक्त सैनिक गाँव वालों को पकड़- 
पकड़कर उनसे सब सामग्री उठवाकर लाने ST । राजा के दौवारिक अनेक राजाओं के 
दिए हुए CETTE के उपहारों को छाने लगे । निमन्त्रित होकर आए हुए रिस्तेदारों को 
आदरपूर्वक राजा के प्रिय लोग ठहराने के काम में व्यस्त थे। शराब के नरो में धुत्त होकर 
ढोर बजाने वाळा चमार डंका लिए धमाधम ढोल पीट रद्दा था। ओखली, TH और 
सिल आदि -पत्थर की सामग्री जुटाकर उन पर ऐपन क्रे थापे दिए जाने लगे। अनेक 
Rats दूर दूर से आए चारण लोग जिस कोठरी में जमा थे उसमें इन्द्राणी को 
मूर्ति के रूप में दशदेवता पधराए गए ये । सफेद फूल, चन्दन और वख से आदर पाए हुए 
ara (मिलो लोग) विवाद की वेदी बनाने में सूत से नाप-तौर करने ot । पोतने वाळे 


aga उच्छ्घासः २४३ 


रगक्षाल्यमानकुसुम्भसंभाराम्भःप्लवपूररज्यमानजनपादपल्लवमु, . निरू- 
“्रमाणयौतकयोग्यमातङ्गतुरङ्गतरञ्जिताङ्गनस्‌, गणनाभियुक्तगणकगणग्‌- 
ह्यमाणलग्नगुणस्‌, गन्थोदकवाहिमकरमुखप्रणालीपूर्यमाणक्रीडावापीसमू- 
हस्‌, हेमकारचक्रक्रान्तहाटकघटनटाङ्कारवाचालितालिन्दकम्‌, उत्थापि- 
ताभिनवभित्तिपात्यमानबहरूवालूका ऋष्ठकालेपाकुलाळेपकलोकस्‌, चतुः 
रचित्रकरचक्रवाललिश्यमानमा ङ्गल्यालेख्यस्‌, लेप्यक्रारकदम्वकक्रियमाण- 
मुन्मयमीनकूमंमकरनारिकेलकदलीपुगवृक्षकम्‌, क्ितिपालेश्च स्वयमावद्धः 
कक्ष्यः स्वाम्यपितकमंशोभासंपादनाकुलेः सिन्दूरकुट्िमभूमीश्च मसूणयद्धि- 
विनिहितसरसातर्पेगहुस्तान्विन्यस्तालक्तकपाटलांश्च चूताशोकपल्लवला- 
ञ्छितशिखरानुद्वाहवितदिकास्तम्भानुत्तम्भयद्धि: प्रारब्धविविधव्यापारम, 
आधूर्योदयाच्च प्रविष्टाभिः सतीभिः सुभगाभिः सुरूपाभिः सुवेशाभिरविध 


णितः । कुसुम्मकं पद्मकम्‌ । प्लवः पूर: । यौतकं सुदाय: । प्रणाळं वाप्यादिपुर- 
गार्थं मकरमुखं कुव॑न्ति । लग्नो मेषादिः । अलिन्दो वहिद्वारप्रकोष्ठः । कण्ठकाः 


मञदूरे दाथ मे Hat उठाए, Heat से चूने की हंडी लटकाए, सीढ़ो पर चढ़कर रानमइल, 
पौरी, चद्दारदोवारी और शिखरों पर THA कर रद्दे थे। पीसे जाते हुए कुंकुम के धोने 
से बहते हुए जल भें भाने-जाने वाले के पेर रंग रद्दे थे ata में देने योग्य द्दाथो, घोड़े: 
आँगन में भरे हुर थे, उन्हें जाँचा जा रहा था। गणना में लगे हुए ज्योतिपो लोग सुन्दर 
लग्न शोध रहे थे। मगर के Fea नाली से गन्धजल बहकर कोड़ा की वोरिप्रों में भए 
रहा था । राजद्वार की ड्योड़ी के वाहर सोना गढ़ने में जुरे हुए सोनारों को ठक-ठक भए 
रही थी । नई उठाई जाती हुई दीवारों से गिरते हुए aga बाळू के कर्गों से पलस्तर 
करने वाले व्याकुल हो गए । चित्रकारी में प्रवोण चित्रकार लोग मांगलिक चित्र बना रहे 
थे । खिलौने बनाने वाळे कुम्हार मछली, कछुआ, मगर, नारियल, केला, सुपारी के वृक्ष 
बना रहै थे । कच्छा बाँधकर स्वयं राजा लोग मालिक के द्वारा मिळे हुए कामो. 
आकुल थे, जैसे कुछ सिंदूरी रंग के wal को माँजकर चमका रहे थे, कुछ 
ब्याइ की वेदी के खम्भों को अपने हाथ से खड़ा कर रहदै थे, उन Gal को 
गीले ऐपन के थापों, आलता के रङ्ग में रंगे लाल कपड़ों और आम एबं 
अशोक के पल्लवों से सजाया था, इस प्रकार वे अनेक कामों में .लग गए थे । 
सामर्न्तो की सती रूपवती feat geaat वेश पद्दने और माथे पर सेन्दुर sg, 
सूर्योदय से ही लेझर पहुँच गई थी, कुछ वरवधू के नाम छे-्लेकर ATSIC 


२४४ हषंचरितम्‌ 


वाभिः सिन्दुररजोराजिराजितललाटाभिवंधूवरगोत्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसुभ- 
गानि मङ्गलानि गायन्तीभिबंहुविधवर्णका्दिग्धाजुलीभिग्रीवासूत्राण च 
चित्रयन्तीभिक्चत्रलताळेख्यकुशलामिः कलशांश्च घवलिताञ्शीतलशारा- 
जिरश्रेणीश्च मण्डयन्तीभिरभिन्नपुटकर्पासतुरपल्लवाख्च वेवाहिककङ्कणोर्णा- 
ूत्रसंनाहांश्च॒ रल्जयन्तीभिरबेलाञनाघृतघनीकृतकुद्धुमकल्कमि्ितंश्वाङ्ग- 
रागांछ्लावण्यविशेषकृन्ति च मुखालेपनानि कत्मयन्तीभिः कवकोलमिश्राः 
सजातीफलाः स्फुरत्स्फीत्फाटिकक्पूरशकलखचितान्तराला छवङ्गमाला 
रचयन्तीभिः समन्तात्सामन्तसीमन्तिनीभि्व्याप्तस्‌, बहुविधभक्तिनिर्मा- 
णनिपुणपुराणपौरपुरंछ्रिबध्यमानेबंदधेश्राचा रचतुरान्तः पुरजरतीजनितपूजा- 
राजमानरजकरञ्यमानै रक्तश्रोभयपटान्तलग्नपरिजनत्रङ्गोरितेश्छायासु 


कणाः । आबद्धकचयैः कृतोद्योगैः । मसृणयऱ्हिश्विककणीकुवऱ्िः । आतपंणं पिष्टम्‌ । 
उत्तम्भयद्धिरूध्वीकुवंद्धि: । गोत्रं नाम। दिग्धा उपलिप्ताः। शीतलमपक्वम्‌ | 
दाराजिरं श्रावम्‌ | अभिन्नपुटो वंश्ञादिमयश्चतुष्कोणः पाटलाङृतिर्जालकेः क्रियते । 
तब्दछिद्रान्तरपूरणाय कर्पासतूलपल्लवा रच्यन्ते | कङ्कणः प्रतिसरः। बछाशना पुष्पा- 
ख्योणधिः तत्पकवं धृतं रक्षार्थं क्रियते । स्फाटिककपृंराख्यः कपूंरभेदः;|¦, भक्तिवि- 


च्छित्तिः। कुटिलः क्रमो येषां तैः। भुजिष्येशैटेः । मज्यमानत्वं मुष्टिदानम्‌ | 


के कानों के सुखद गीत गा रद्दी थीं, कुछ तरह-तरह के रज़ों में उंगलियाँ बोर कर 
काण्ठयों के डोरों को रंग र्दी थीं, चित्र-विचित्र फूल-पत्तियो के काम करने में चतुर 
कुछ feat सफेदी किए हुए कल्सों पर और कच्ची सरश्यों पर चित्र लिख रही थीं, 
कुछ कपास के छोटे-छोटे ges और व्योह के कंगनों के लिए ऊनी और सूती लच्छिया 
रँग रद्दी थीं, कुछ बलाशना नामक औषधि घी कुडकुम मिछाकर उबटन एवं सुन्दरता 
बढ़ाने वाले मुखालेपन तैयार कर रही थी, कुछ कक्कोल-जायफल और लौंग की माळायें 
बीच-बोच में स्फटिक जैसे इवेतकपूर की चमकदार बड़ी डलियां पिरोकर बना रही थीं। 
बहुत प्रकार की भक्तियों के निर्माण में निपुण नगर की वृद्ध feat या पुरखिने 
( वांधनू की रंगाई के लिए ) कपड़ों को बाँध रही थीं, कुछ कपड़े ait 
जा चुके थे, आचार में चतुर अन्तःपुर की बूढ़ियों से पूजा प्राप्त कर शोभा 
प्राप्त करते हुए रजक कपड़े रंग रहे थे एवं कुछ कपड़े रंगे जा र्दे थे, दोनों 
fact पर पकड़कर परिजन लोग झकझोर कर छाया में सुखा रहे थे और 
कुछ सुख गए थे । कुछ कपड़ों पर टेढ़े क्रम से पल्लव के सुन्दर चिह्न - 


चतुर्थ उच्छ्वासः २४५ 


शोष्यमाणे: शुष्केश्व कुटिलक्रमरूपक्रियमाणपल्लवपरभागेरपरेरारब्धकुङु- 
मपच्धुस्थासकच्छुरणेरपरेरद्भुजभुजिष्पभज्यमानभञ्चुरोत्तरीयंः क्षौमेश्व 
चादर दुक्लश्च लालातन्तुजेश्चांशुकेश्च नेत्रेश्व निर्मोकेनिभेरकठोररम्भाः 
गर्भकोमलेनिःश्वासहायंः स्पर्शानुमेयेर्वासोभिः सवतः स्फुरद्धिरिन्द्रायुधप- 
हस्नेरिष संछादितम्‌, उज्ज्वलनिचोलकावगुण्ज्यमानहंसकुलेश्च शयनीये- 
स्तारामुकताफलोपचीयमानेश्व कञ्चुके रनेकोपायोगपाट्यमानेश्वापरिमिते: पट्ट- 
पटीसह्ररभिनवरागकोमलदुकूलराजमानेश्च पटविताने: स्तवरकनिवहनि- 
रन्तरच्छाद्यमानसमस्तपटलेइच मण्डपेरच्चितरनेत्रपटवेष्टयमानेरच्र स्तम्भे- 
रुज्ज्वल रमणीयं चौत्सुक्यदं च मङ्गल्यं चासीद्राजकुलम | 

देवो तु यशोमती विवाहोत्सवपर्याङुलहृदया हृदयेन भर्तरि, कुतूहलेन 
ata: क्षुमाविकारैः। वादरेः कार्पासँः। छालातन्तुजेः कौशेये: । नेत्रैः TSE (?) । 


निचोलकंबंस्तुरूपकविशेषेः । स्तवरकं चस्त्रभेदः । वितानकं करकम्‌ पटलं छाद- 
नभ्‌ । उज्ज्वल भ्राजिष्णु | 


बनाये जा रहे ये, कुछ पए गोळे कुङ्कुम को थापियों का काम आरम्म था, कुछ सिमटे 
डुर उत्तरीयो को नौकर ऊरर हाथ उठा कर झाड़ रहे थे, क्षौम, बादर (कपास के 
बने कपड़े), दुकूल, लाला Age (रेशमी ) अंशुक और नेत्र आदि कई प्रकार 
के वख थे, जो सांप की केचुटी के समान हल्के केळे के aA की भीतरी पात के 
समान कोमळ, साँस की हवा से भी उड़ जाने वाले एवं केवळ छूकर ही अनुमान 
करने योग्य थे । मानों हजारो इन्द्रायुध के समान वल्मों से राजकुल ढक रहा 
था। पळंगों के बने हुए हंसों को सफेद पहनावे पदनाए गए थे, कन्चुको पर 
मोतियों की कढ़ाई की गई थी, अनेक उपयोग के लिए. हजारों प्रभार के छोटे-छोटे पट्टे 
काड़े जा रहे थे, नये रंगे कोमल saat से पट-वितान शोम रहे थे, स्तबरक नाम 
के Tat से मण्डप खूब gk जा रहै थे, चित्रों वाळे नेत्र वल्नों से स्तम्भ लपेटे 
जा रहे थे। इस प्रकार राजकु उज्जवल, रमणीय, औट्पुक्यप्रद एवं माङ्गलिक हो. 
गया था। 


रानी यशोषती को विवाह के उत्सव में चेन नहीं था। पति में हृदय से, जामाता में . 
कुतूहल से, पुत्री में स्नेइ से, निमन्त्रित frat में उपवार से, परिजन में आदेश से, सत्र- 


२४६ हंषंचरितम्‌ 


जामातरि, स्नेहेन दुहितरि, उपचारेण निमन्त्रितख्नीषु, आदेशेन परिजने, 
` शरीरेण संचरणे, चक्षुषा कृताकृतप्रत्यवेक्षणेषु, आनन्देन महोत्सवे, 
एकापि बहुधा विभक्तेवाभवत्‌ । भूपतिरप्युप्युपरि विसजितोष्ट्रवामीजनि- 
तजामातृजोषः सत्यप्याज्ञासंपादनदक्षे मुखेक्षणपरे परिजने समं पुत्राभ्यां 
दुहितुस्नेहविवलव: सर्व स्वयमकरोत्‌ | 

एवं च तस्मिन्नवधवामय इव भवति राजकुले, मङ्गलमय इव जाय- 
माने 'जीवलोके, चारणमयेष्विव एक्ष्यमाणेषु दिङ्मुखेषु, पटहरवमय 
इव कृतेऽन्त रिक्षे; भूषणमग्र इव भ्रमति परिजने, बान्धवमय इव दुश्य- 
माने सर्गे, निबुतिमय इवोपलक्ष्ममाणे काले, लक्ष्मीमय इव विजुम्भमाणे 
महोत्सवे निधान इव सुखस्य, फल इव जन्मनः परिणाम इव पुण्यस्य, 
यौवन इव विभूतेः, यौवराज्य इव प्रीतेः, -सिद्धिकाळ इव मनोरथस्य 
वतमाने, WH इव जनाङ्गुलोभिः, आलोक्यमान इव मागंध्वजे:, 
्रत्युदूगम्यमान इवः मङ्भल्यवादयप्रतिशाब्दकेः, आहूयमान इव मौहूतिकेः, 


उष्ट्रवाम्यृष्टधार्या । केचिद्वामोद्वयमन्ये वेसरीमन्ये गुर्वीमाहुः | जोषः ‘gan 1 
एवसित्यादौ । अस्मिन्सत्याजगाम विवाहदिवस इति संबन्धः । निधान इव 
सुखस्येत्यादौ वर्तमान इत्यनेन संगति: मौहतिकेगंणकंः । अनिवद्धो वाह्यः । 


रण में शरीर से, किए-न किए गए कार्यों के देख-भाल में आंख से, महोत्सव में आनन्द से, 
मानों एक भी वह मानों बहुत प्रकार से विभक्त हो गई थी। राजा ने भी जामाता को 
प्रसन्नता के लिए एक के ऊपर एक उँट और घोड़ियों की ढेर लगा दी । आश्ञा-पाछन 
करने में चतुर और Je ताकते हुए खड़े रहने वाले नौकर-चाकर के होने पर भी वे अपने 
दोनों पुत्र के साथ पुत्री के रनेह में व्याकुळ होकर सब काम स्वयं निपटाते थे । 


इस प्रकार राजकुल में चारों ओर सुहागिन feat दिखाई देती थाँ। सारा संसार 
मंगलमय लग रहा था। दिशाएं चारणा से भरी दीख पड़ने लगीं आकाश में पटह की 
आवाज गूँजने लगी । गइनों से छदे हुए परिजन घूमते WHA सारा सृष्टि ही 
बान्धवमय दिखाई दे रद्दी थी। सारा समय परम-आनन्दमय हो रहा था। महोत्सव- 


१. तस्मित्नविधवाधव । 
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आङृष्यमाण इव मनोरथेः, परिष्वज्यमान इव वधूसखरीहृदयेराजगाम 
विवाहदिवसः। प्रातरेव प्रतीहारैः समुत्सारितनिखिलानिबद्धलोकं विवि- 
क्तमक्रियत राजकुलम्‌ | 

अथ महाप्रतीहारः प्रविश्य नुपसमीपस्‌ 'देव ! जामातुरन्तिकात्ता- 
म्वूलदायक: पारिजातंकनामा aaa: इत्यभिधाय स्वाकारं युवानमदशं- 
यत्‌ । राजा तु तं दूरादेव जामातूबहुमानाइशितादरः 'बालक ! कच्चित्कु- 
झली ग्रहवर्मा ?' इति पप्रच्छ। असौ तु समाकणितनराधिपध्वनिर्धाव- 
मानः कतिचित्पदान्युपसृत्य प्रसायं च बाहू सेवाचतुरश्चिरं वसुंधरायां 
निर्धाय मूर्धानमुत्थाय देव ! कुशलौ यथाज्ञापयस्यर्च॑यति च देवं नम- 
स्कारेण' इति व्यज्ञापयत्‌ । आगतजामातुनिवेदनागतं च तं ज्ञात्वा कृत- 
सत्कारं राजा 'यामिन्याः प्रथमे यामे विवाहकालात्ययकृतो यथा न 
भवति दोषः' इति संदिव्य प्रतीपं प्राहिणोत्‌ । 


यथा न भवति दोष इत्यत्र यथा कायंमित्यर्थलम्यम्‌ | 


मानों लक्ष्मीमय बन रहा था। वह विवाह का दिन मानों सुख की निधान, जन्म का फल, 
पुण्य का परिणाम, ऐश्वये का यौवन, प्रीति का यौवराज्य, मनोरथ का सिद्धिकाल था। 
विवाह के दिन को लोग उंगलियों पर frat लगे । उसे मागे के ध्वज मानों निहारने 
लगे। माङ्गलिक गाजे-बाजे की ध्वनियां मानों उसकी अगवानी लेने पहुँची । ज्योतिषी 
लोग उसे TEA लगे । मनोरथ उसे खींचने लगे । वधू की सखियाँ मानों उसका 
आलिङ्गन करने लगी । इस प्रकार विवाइ का दिन आ पहुँचा। प्रातःकाल ही प्रतीद्दारों 
ने फालतू सब लोगों को इटा कर राजकुल को खाली कर दिया । 

मद्दाप्रतीहार ने राजा के समीप आकर निवेदन किया-देव जामाता के समीप 
से तम्बोली ( ताम्बूलदायक ) पारिजातक आया है |! यह कइ कर अपने दी आकार के 
एक युवक को दिखाया। राजा ने दूर ही से दामाद के गौरव के कारण उसके प्रति 
आदर व्यक्त करते हुए पूछा--'बालक, अद्ववर्मा तो कुशळ से हैं।? सेवा में चतुर उसने 
राजा को आवाज सुनते ही जल्दी से कुछ डेग आगे बढ़, दोनों हाथ फैला, देर तक 
जमीन में सिर झुका और उठ कर निवेदन किया--'देव जो आशा, वे कुशळ से हैं और 
प्रणामपूर्वंक आप की अर्चना करते है ।' राजा ने यह जान कर कि जामाता विवाह के 
लिए आए हैं उसका सत्कार करके कहा--'रात्रि के पहले पहर में विवाइ-छग्त बीतने का 
जिससे दोष न हो” और उसे वापिस भेजा । 


क हर्षचरितम्‌ 


अथ सकलकमलवनलक्ष्मी वधूमुख इव संचायं समवसिते वासरे, 
विवाहदिवसश्चिय; पादपल्लव इव रज्यमाने सवितरि, वधूवरानुरागलघूकु- 
तप्रेमलज्जितेष्विव विघटमानेषु चक्रवाकमिथुनेषु, सौभाग्यध्वज इव रक्तां- 
शुकसुकुमारवपुषि नभसि स्फुरति संध्यारागे, कपोतकण्ठकवुरे वरयात्रा- 
गमनरजसीव कलुषयति दिङ्मुखानि तिमिरे, लग्नसंपादनसज्ज इवो- 
जिजहाने ज्योतिगंणे बिवाइमङ्गलकलश इंवोदयशिखरिणा स मुत्क्षिप्यमाणे 
वर्घमानधत्रलच्छाये ताराधिपमण्डले, वधूवदनलावण्यज्पोत्स्नापरिपीत- 
तमसि प्रदोषे, वुथोदितमुपहसत्स्विव रजनिकरमुत्तानितमुखेसु कुमुदवने- 
प्त्राजगाम मुहुमृहुरुछासितस्फारस्फुरितारुणचामरमनो रथेरिवोत्थित रागा- 
Wea: पुरौधावमाने: पादातेरुत्कणंकटकहयप्रतिहेषितदीयमानस्वागते- 


अथेत्यादौ । एतस्मिन्नेतस्मिन्सत्याजगामेति संबन्धः | कपोतेत्यसाधारणम्‌ | 
कुंरे आपाण्डुरे | रजसीवेति रजोऽपि मुखानि कळुषयति । लग्नेत्यादि साधाः 
रणम्‌ । उज्जिहान उद्गच्छति । ज्योतिगंणस्तारानिकरः, गणश्च । वर्धं मानेत्यादि 
संष्यारागहितत्वात्‌ | वर्धमानं शरावः तेन च धवलच्छाथम्‌। तद्धि मककोललिप्तं 
विवाहे क्रियते इत्याचारः। स्फारः स्फोटक: । पुरोधावमानेरिति साधारणम्‌ । 
पादातैः Tarra: । 


तब सारे कमल्वन क्री लक्ष्मी को वधू राज्यश्री के मुख में मानों संचारित करके 
दिन ढल गया। सूर्य छाल हो गया, मानों विवाइ-दिवस की ओ का पादपहलूव 
हो । वधू और वर के अनुराग के सामने प्रेम भाव के हल्के होने के कारण 
लज्जित होकर चक्रवाक के जोड़े एथक्‌ होने ल्गे । रक्तांशुक की भांति कोमळ deat 
सौभाग्यध्वज के समान आकाश में स्फुरित होने लगा । कबूतर के कठ के सदृश घुआं 
सा अन्धकार आकाश को कलुषित कर रहा था, मानो वरात की चढ़त से धूळ उड़कर 
भरने लगी हो। शुभ लग्न को ठीक करने में तारे मानों निकल कर तैयार होने छ 
चन्द्र-मण्डल वसोरे की भाँति सफेद हो गया, मानों उदयाचळ ने विवाह का मझ 
कलश उठाया है। वधू के सुख के लावण्य की ज्योत्स्ना ने मानों प्रदोष का अन्धकार 
पान कर छिया, (तो फिर ) व्यर्थ उदित हुए चन्द्रमा को मुँद उठा कर मानों कुसुदवन 
खिल्ली उड़ाने ot) तभी छर्न के समय अइवर्मा उपस्थित हुआ । पैदल चलने वाळे 
लोग बार-बार लालम्लाक चमकदार चंवर उठाए आगे दौड़ मारने लगे, मानों राग के 
अअ-पल्लव उठाए मनोरथ हों और छावनी के घोड़े कान उठा कर हिनहिनाइट से 
मानों स्वागत करने लगे, इस प्रकार पैदल लोगो और घोड़ों ते दिग्भाग भर गये । 
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खि वाजिनां वृन्देरापूरितदिग्विभागः, चलकणंचामराणां चामीकरमय 
सर्वोपकरणानां वर्णकछम्बिनां बलिनां घण्टाटाङ्कारिणां करिणां घटाभिः, 
घटयन्निव पुनरिन्दूदयविलीनमन्धकारस्‌, नक्षत्रमालामण्डितमुखीं करिणीं 
निशाकर इव पौरंदरीं दिशमारूढः, प्रकटितविविधविहगविरुतेस्तालावच- 
TART: पुरःसरेर्बालो वसन्त इवोपवनेः क्रियमागक्रोलाहलः, गन्धतेला- 
वसेकसुगन्धिना दीपिकाचक्रवालाळोकेन कुङ्रुमपटवासधूलिपटलेनेव पि- 
ज्ञरीकुर्बन्सकलं लोकस्‌, उत्पुमलिकामुण्डमालामध्याध्यासितङुसुमशे- 
खरेण शिरसा हसन्निव सपरिवेषक्षपाकरं कोमुदीप्रदोषस्‌, आत्मल्पनि- 
जितमकरकेतुकरापहृतेन कार्मुकेणेव कौसुमेन दाम्ता विरचितवेकक्षकवि- 
लासः, कुसुमसौरभगवंश्रान्तश्रमरकुलकलकलभ्रलापसुभगः पारिजात इव 
जातः श्रिया सह पुनरवतारितो मेदिनीम्‌, नववधूवदनावलोकनकुतूहरे- 
नेव कृष्यमाणहृदयः पतन्निव मुखेन प्रत्यासन्नछग्नो ग्रहवर्मा | 

राजा तु तमुपद्वारमागतं चरणाभ्यामेव राजचक्रानुगम्यमानः ससुतः 


चंचळ कर्ण-चामरों वाळे, सोने के सभी साजों से युक्त एवं रंगीन लटकते वों वाळे 
बली हाथियों के समूद से मानों इस ( अहृवर्मा ) ने चन्द्र के उदय से विलीन अन्धकार 
को पुनः घटित करने लगा । अद्दवर्मा नक्षत्रमाला नामक आभरण से सुसज्जित मुख वाली 
इथिनी पर चढ़ा हुआ उस प्रकर लग रहा था जैसे चन्द्रमा ताराओं से शोभित पूर्व दिशा 
मैं ऊपर की ओर चढ़ा हो । उसके आगे-आगे चारण लोग ताल्युक्त गान करते चल रदे 
थे जिससे चिड़ियों के चइचहाने जैसा शब्द हो रहा था मानों बाल वसन्त हो, जिसके 
साथ उपबनो का कोळाइळ मच रहा है । गन्धःतैल के सुगन्धित दीपको के प्रकाश से, 
मानों कुंकुम के पटवास की धूल से समग्र लोक को पिञ्जरित कर रहा था। उसके सिर पर 
खिली हुई मल्लिका की सुण्डमाला के बीच कुसुम-रोखर था, मानों परिवियुक्त चन्द्र वाळे 
शुक्लपक्ष के प्रदोष की खिल्ली उड़ा रहा हो। अपने रूप के सामने दवारे हुये कामदेव 
के हाथ से छीन कर जिए गये धनुष के समान उसका पुष्पदाम का वना हुआ वैकक्षक शोभ 
रहा था । फूलों की सुगन्ध के अर्थ से भोरे मधुरःयुन्जार के साथ उस पर मंडरा रहे थे, 
मानों लक्ष्मी के साथ उत्पन्न हुआ पारिजात वृक्ष पुनः पृथ्वी पर उत'र लाया गया हो। 
नई वधू का मुखडा देखने के grees से खिचे हुए हृ:८ वाला वह मानों Fea ओर से 
दौड़ कर आया । 

राजा प्रभाझरवर्धन राजाओं और दोनों TARA के साथ पेदळू हो चल कर दार 
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भरत्युज्जगाम। अवतीणं च तं कृतनमस्कारं मन्मथमिव माधवः प्रसारितः 
जो गाढमालिलिङ्ग | यथाक्रमं परिष्वक्तराज्यवर्धनहषं च हस्ते गृहीत्वा- 
भ्यन्तरं निन्ये | स्वनिविशेषासनदानादिना चेनमुपचारेणोपचचार । 

न चिराच्च गम्भीरनामा नृपतेः प्रणयी विद्वान्द्रिजन्मा ग्रहवर्माणमु- 
वाच--'तात ! त्वां प्राप्य चिरात्खलु राज्यश्चिया घटितौ तेजोमयौ सकल- 
जगद्गोयमानबुधकर्णानन्दकारिगुणगणौ सोमसूर्यवंशाविव पुष्यभूतिमृखर- 
वंशौ । प्रथममेव कौस्तुभमणिरिव गुणेः स्थितोऽसि हृदये देवस्य | 
इदानीं तु शशीव शिरसा परमेश्वरेणासि वोढव्यो जातः' इति । 

एवं वदत्येव तस्मिन्नृपमृपसृत्य मौहृतिकाः 'देव ! समासीदति लग्न- 
वेला । ब्रजतु जामाता कोतुकगृहम्‌' इत्यूचुः | अथ नरेन्द्रेण "उत्तिष्ठ, 
गच्छ' इति गदितो ग्रहवर्मा प्रविञ्यान्त.पुरं जामातृदशनकुतूहलिनीनां 


राज्यश्चिया नृपतिलक्ष्म्यापि । घटितौ योजितो, मुक्तौ च । बुधकर्णों पण्डित- 
श्रोत्रे, AAI च । गुणेसत्कर्षेः, तन्तुभिश्च । हृदये चेतसि, वक्षसि च । देवस्य 
राज्ञः, विष्णोश्च | परमेश्वरेण राज्ञा, हरेण च । 

कोतुकगुहं विवाहम ङ्गलवेइम | 


के समीप पहुँचे इए उसका स्वागत किया । जैसे वसन्त कामदेव को उसी प्रकार उन्होंने 
उतरे हुए नमन करते Teal हाथ फैलाकर जोर से आलिङ्गन किया। क्रम से 
राज्यवर्भेन और ef भी जब गले मिळे तो राजा उसे ददाथ पकड़ कर भीतर ले गए । अपने 
समान आतन आदि उपचार से उसका सम्मान किया । 
उसी समय गम्भीर नामक राजा के प्रेमी विद्वान्‌ राह्मण ने महवमां से कद्दा--'हे तात, 
तुमको पाकर आज पुष्पभूति और मुखर दोनों वंश चन्द्र और सूयं वंशों की भांति तेजस्वी 
एवं समग्र संसार द्वारा गान किए जाते हुए तथा बुधजनों के आनम्दकारी गुणों वाले 
(पक्ष में, जिन सोम और ad वंश में उत्पन्न बुध और कर्ण के गुण समग्र संसार को 
आनन्दित करते हैं) राज्यश्री ( वधू, पक्ष में राज्य की श्री) से घटित हो गए। तुम पहले 
से ही देव के हृदय में कौस्तुम मणि की भाँति स्थित हो । इस समय जैसे शिव ने चन्द्र को 
अपने मस्तक पर धारण किया है उसी प्रकार तुम भो उनके शिरोधार्य हो रदद हो । 
ब्राह्मण गम्भीर यह कह ही रहे थे कि ज्योतिषियों ने आकर कहा-'राजन्‌, लग्न 
का समय निकट दै । जामाता कौतुकगृद में ae? राजा के ‘sa, जाओ? कहने पर 
गवाँ ने अन्तःपुर मै प्रवेश किया और वर को देखने के कुतूइळ में feat की खिळे 
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aint पतितानि लोचनसहस्नाणि विकचनीलकुवलयवनानीव छङ्घयन्ना- 
ससाद कोतुकगृहद्वारम्‌ | निवारितपरिजनश्च प्रविवेश | 

अथ तत्र कतिपयाप्रियसखीस्वजनप्रमदाप्रायपरिवाराम्‌, अरुणांशु- 
कावगुण्ठितमुखीं प्रभातसंध्यामिव स्वप्रभया निष्प्रभान्प्रदीपकान्कुर्वागाम्‌ 
अतिसौकुमार्यशङ्कितेनेव यौवनेन नातिनिर्भरमुपगृढाम्‌, साध्वसनिरुध्य- 
मानहूदयदेशदुःखमुक्तेनिभृतायतेः श्वसितेरपयान्तं कुमारभावमिवानुशोच- 
न्तीस्‌, अत्युक्तस्पिनी पतनभियेवः त्रपया निष्पन्दं धार्यमाणाम्‌, हस्त- 
तामरसप्रतिपक्षमासन्नग्रहणं शशिनमिव रोहिणीं भयवेपमानमानसामव- 
लोकयन्तीस्‌, चन्दनधवलतनुलूताम्‌, ज्योत्स्नादानसंचितलावष्यात्कुमु- 
दिनीगर्भादिव प्रसूतास्‌, कुसुमामोदनि्हारिणीं वसन्तहृदयादिव निर्गतास्‌, 
निःश्वासपरिमलाङृष्टमधुरकुलां मर्यमारुतादिवोत्पन्नाम्‌, कृतकंदर्पा- 


अथेत्यादौ । तत्र वघूमपक्यदिति संबन्धः । अरुणांशुकं लोहितं वस्त्रम्‌ । अरु- 
णस्याल्पांशवोंऽशुकाः । निभृतः । प्रतिपक्षस्तुल्यः, शत्रुश्च । ग्रहणं हस्तस्म 
स्वीकारः शशिनश्च ग्रहणं समासन्नं भवति । उद्गमनं सौरममित्यन्ये । प्रभादीनां 
कौस्तुमादिमियंथासंख्यम्‌ । बालिका अभिका, कौमारी च । विनोदयन्ती प्रथय- 
न्तीम्‌ । हारिणीं रम्याम्‌, मार्गी च । 


हुए कुवलय के वनों के समान गिरती हुई हजारों आँखों को लाँघते हुए कौतुकगृहद के द्वार 
पर पहुँचा । अन्य लोग द्वार पर ही रोक दिए गए और उसने प्रवेश किया । 
तव उसने वहाँ वधू राज्यश्री को देखा । वह कुछ मान्य और प्रियसखियो से और 
स्वजन स्त्रियों से घिरी हुई थी । प्रभात काळ की संध्या के समान छाल अंशुक का घूँघट 
डाले वह अपनी प्रभा से दीपों को fora कर रद्दी थी । मानों यौवन ने उसे अत्यन्त सुकु- 
मार जान कर कस कर नहीं आलिङ्गन किया था। भय के कारण VA हुए हृदयदेश से वह 
कठिनता से लम्बी साँस लेती थी, मानों अब छोड़ कर जाते हुए कुमःरमाव के बारे में 
- चिन्ता कर रद्दी थी । ae कॉप रही थी, फिर भी गिर जाने के भय से उसे लज्जा ने मानों 
पकड रखा था। भय से कापते हुए मन वाली वह कमल के प्रतिपक्षी अपने हाथ को देख 
रही थी, जैसे ग्रणसमय निकर होने पर कातर होकर रोहिणी चन्द्रमा को देखती है । 
चन्दन के लगाने से उसकी देह और भी सफेद हो रद्दी थी । मानों चन्द्र के द्वारा दी गई 
ज्योत्स्ना के लावण्य से भरे इए कुसुदिनी के गर्भ से उत्पन्न हुई हो। फूल की गन्ध से वह 
और भी मनोहर थी, मानों बसन्त के हृदय से निकली ati उसके निश्वास के परिमल में 
भारे खिंचते जा रदे ये, मानों बह मलयमारुत से उत्पन्न हो FE कामदेव का अनुसरण 
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नुसरणां रतिमिव पुनर्जाताम्‌, प्रभालावण्यमदसौरभमाधुयें: कोस्तुभश- 
शिमदिरापारिजातामृतप्रभवेः सवेरत्नगुणेरपरामिव सुरासुररुषा रत्नाकरेण 
कल्पितां श्रियम्‌, स्तिग्बेन बालिकालोकेन सितसिन्दुवारकुसुममज्ञरी- 
भिरिव मुक्तादीधितिभिः कल्पितकर्णावतंसास्‌, कर्णाभरणमरकतप्रभाह- 
रितशाइलेन कपोलध्थलीतलेन विनोदयन्तीमिव हारिणीं लोचनच्छायास्‌, 
अधोमुखं वरकोतुकालोकनाकुलं मुहुर्मुहुः कुतमुखोन्नमनप्रयत्न॑ सखीजनं 
हृदयं च निमंतसंयन्ती वधूमपदयत्‌ । 

प्रविशन्तमेव तं हृदयचौरं वध्वा समपितं जग्राह कंदर्पः । परिहास- 
स्मेरम्‌खीभिश्च नारीभिः कौतुकगुहे यद्यत्कार्यते जामाता तत्तत्सर्व॑मति- 
पेशलं चकार। कृतप£णयानुरूपवेशपरिग्रहां गृहीत्वा करे वधूं निजंगाम 
जगाम च नवसुधाधवलां निमन्त्रितागतेस्तुषारशेलोपत्यकामिव त्र्यम्ब- 


सृगलोचनच्छायां नीलशाइलेन स्थलीतले क्रीडति। कौतुकालोकनाकुलं 
इयमपि साधारणम्‌ । हु 

; वध्वा राज्यश्रिया । अथ वेदीं जगामेति सबन्धः। उपत्यका अद्रे: समासन्ना भूः। 

भूभूनूपः, गिरिश्च । वणिका खाटका । अमित्रमुखे रूप्यमये:, दातरुमुखैश्च । अञ्ज- 


कर रही थी, मानों रति ने फिर जन्म ळ्या हो। वह अपनी प्रभा, लावण्य, मद, सौरभ, 
mgt आदि गुणों से दूसरी लक्ष्मी के समान माझम पड़ रही थी, मानों जिसे कौस्तुममणि, 
चन्द्र, मदिरा, पारिजात और अस्त से उत्पन्न समस्त रत्न के उन युणों के साथ समुद्र ने 
देवता और अधुरो पर क्रोष करके फिर से उत्पन्न किया हो। उसके कानों में मोती की 
वालियों की किरणें उजळे सिन्धुवार पुष्प की मंजरी की भांति अवतंस बन रही थीं । पन्न 
फे कर्णाभरण की हरी प्रभा उसके कपोलों पर पड़ रद्दी थी, मानों वह आंखों की सुन्दर 
कान्ति को निवारण कर रही थीं। दिखाने के लिये प्रयत्न में लगी हुई सखियाँ उसके झुके 
सँड को बार-बार उठाने का प्रयत्न कर रही थी, वह उन्हे और अपने हृदय को भी कोस 
रही थीं । 
हृदय के चोर प्रवेश करते ही वधू द्वारा समर्पित उसे कामदेव ने ग्रहण कर लिया। 
इंसी-पजाक करने वाली नवेलियों ने कोहवर में जो-जो करने के लिए कहा ग्रवमा ने 
बिना जिद के सब किया । विवाह के अनुकूल वेष-भूषा में सुसज्जित वधू का हाथ पकड़ कर 
-वह निकला और वेदी के पास पहुँचा । वदद (वेदी) चूने से ताजी पोती हुई थी । निमन्त्रणे 
पर आए राजाओं से वह इस प्रकार घिरी थी जेसे शिव और पावती के विवाह में बुलाए 
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कास्बिकाविवाहाहतेभूभृद्धि: परिवृतास्‌, सेकसुकुमारयवा SUS: पञ्चा-. 
स्येः कलश: कोमलर्वाणकाविचित्रैरमित्रमुखेन्च मञ्जल्यफलहस्ताभिरञ्ज-- 
लिकारिकाभिरुद्भासितपर्यन्ताम्‌, उपाध्यायोपधीयमानेन्धनधूमायमाना-- 
ग्निसंधुक्षणाक्षणिकोपदष्टद्विजास्‌, उपङ्कशानुनिहितानुपहतहरितकुशाम्‌, 
संनिहितदृषदजिनाज्यस्ुवसमिरपूली निवहाम्‌, नुतनचूर्पापितश्यामलश-- 
मीपलाशमिश्रलाजहासिनीं वेदीस्‌ | आरुरोह च तां दिर्वामव सज्योत्स्तः 
राशी । समुत्ससपं च वेह्वितारणशिखापल्धवस्य शिखिनः कुसुमायुध इव 
रतिद्वितीयो रक्ताशोकस्य ससीपम्‌ । हुते च हुतभुजि प्रदक्षिणावतंप्रवृत्ता- 
भिवंधूवदनविलोकनकुतूहलिनीभिरिव ज्वालाभिरेव सह प्रदक्षिणं बश्राम। 
पात्यमाने च लाजाञ्चलौ नखमयूखधवलिततनुरदृष्टपूचंवधूवररूपविस्मयस्मेर 
इवादृश्यत विभावसुः | 


छिकारिकाभिमृन्मयप्रतिमामः, साळभञ्जिकाभिर्वा । अक्षणिको व्यग्रः | उपद्रष्टा 
साक्षी उपदेश्य इति केचित्‌ । खुग्धोमपात्रम्‌ । वेल्लिता वलिता: । शिखा ज्वाला, 
सिखाग्राणि च । पल्लवाः प्रान्ताः, किसलयानि च । शिखिनो दक्षस्यापि । उक्तं 
च-- अग्नि: शिखीति च प्रोक्तः शिखी वृक्षो निगद्यते । वहिणश्च शिखी प्रोक्तः 
ववचितस्यात्कुक्कुटः शिखी ॥' इति च । 


गए wat से हिमालय की उपत्यका घिरी थी। चारों ओर पास में Tage कलसे रखे 
हुये थे, पानी की तरी से नए यवांकुर उनमें उग गये थे उन पर लकी बनी की खरिया 
पुती दुई थी और वे चांदी के वने थे aged फल को हाथ में लिए मिट्टी की axa खड़ी 
थीं। उपाध्याय द्वारा इन्धन देने से धुँआ उगलती हुई. अंग्नि को प्रज्वलित करने में साक्षी 
रूप बैठे हुए ब्राह्मण say हो A अग्नि के समीप ही ater लम्बे कुश रखे हुए थे । 
नये aot में रखे शमी के हरे पत्तों से मिले लावे से मानों वेदी हँस रद्दी थी । अइमारोइण 
के लिए सिल, कृष्ण सृगचमं, ga, खुवा और समिधाएँ रखी हुई थो । जैसे ज्योत्स्ना के 
साथ चन्द्र आकाश में चढता है उसी प्रकार भद्दवर्मा भी (वधू राज्यओ फे साथ ) विवाह- 
वेदो पर चढ़े। और जसे कामदेव रति को साथ लेकर रक्ताशोक के समीप पहुँचता है 
उसी प्रकार हिलती हुई लाल शिखा सै युक्त अग्नि के पास आए । हृवन करने के पश्चात्‌ 
दक्षिण की ओर मुड्ती दुई मानों वधू का मुखडा देखने के कुतूइळ बाली ज्वाछाओं के 
साथ अग्नि चारों ओर भांवरे ही। और छाजाम्जलियाँ छोड्ने पर वर और वधू को 
नखकिरणों से और भी प्रकाशमान अग्निदेव मानो पहले कमी नहों देखे हुए इस प्रकार 
RAL के रूप को देखब.र आश्चयं के साथ प्रसन्न दीख पड़े । 


२५४ हर्षचरितम्‌ 


अत्रान्तरे स्वच्छकपोलोदरसंक्रान्तमनलप्रतिबिस्बमिव निर्वापयन्ती 
स्थूलमुक्ताफलविकलबाष्पबिन्दुसंदोहदशितदुदिना निर्बंदनविकारं रुरोद 
वघूः। उदश्रुविलोचनानां च वान्धववधूनामुदपादि महानाक्रन्दः | oft 
समापितवेवाहिकक्रियाकलापस्तु जामाता वध्वा समं प्रणनाम श्वशुरौ । 
प्रविवेश च द्वारपक्षलिखितरतिप्रतिदेवतं, प्रणयिभिरिव प्रथमप्रविष्टेरलि- 
कुलेः कृतकोलाहलम्‌, अलिकुलपक्षपवनप्रेङ्खोलितेः कर्णोत्यलप्रहारभयप्र- 
कम्पितेरिव मङ्गलप्रदीपेः प्रकाशितस्‌, एकदेशलिखितस्तबकितरक्ताशो- 
कतरुतलभाजाधिज्यचापेन तिर्यककूणितनेत्र्रिभागेण शरमृजूकुवंता 
कामदेवेनाधिष्ठितस्‌, एकपाइवंन्यस्तेन काञ्चनाचामर्केणेतरपारवंवतिन्या 
चं दान्तशफरुकधारिण्या कतकपुत्रिकया साक्षाह्ृक्ष्म्येवोहण्डपुण्डरीकह- 
स्तया सनाथेन सोपधानेन स्वास्तीर्णेन शयनेन शोभमानम्‌, शयनशिरो- 
भागस्थितेन च कृतकुमुदशोभेन कुसुमायुधसाहायकायागतेन शशिनेव 
निद्राकलचेन राजतेन विराजमानं वासगृहस्‌ | 


निर्वापयन्ती गमयन्ती । प्रविवेश्ञेत्यादौ । जमाता वासगृहुमिति संवन्धः । पक्षः 
पाइवँम | कूणितः सङ्भोचितः । 
fo PE REO SESS ऱ्पॅप्फोपोपसो 

इसी बीच वधू राज्यश्री मानों अपने स्वच्छ कपोलों में पड़ती हुई alta at छाया 
को बुझादी हुई, और स्थूळ मुक्ताफल जैसे निर्मल आँसुओं से दुर्दिन का दृश्य उपस्थित 
करती हुई मुख की विकृति के बिना ही रोने et बान्धव-वन्धु ओं की आँखें भी ata, 
से छल-छला उठी और तब एक प्रकार का MIS मचा । इधर विवाह का विधि-विधान 
समाप्त BCE जामाता ने वधू के साथ सास-ससुर फो प्रणाम क्या । शर वासगृह में 
प्रविष्ट दुआ । उस बासगृह के दोनों पकखों पर एक ओर रति और दूसरों ओर प्रीति 
( कामदेव की दोनों खियों ) के चित्र बनाए गए थे। प्रेमी के समान पले हदी घुसकर 
भौरो ने कोलाहल शुरू किया। भौरों के पंख की हवा से fess हुए मानों कर्णोत्पल के 
प्रहार के भय से काँपते हुए मङ्गलदीप उस गुद को प्रकाशित करं REAL एक ओर 
फूलों से लदे रक्ताशोक के नीचे घलुप पर बाण रखकर तिरछी टची हुईं. मिचमिचाती 
आँख से निशाना साधते हुए कामदेव का चित्र बना था। अन्दर सफेद चादर से ढका 
हुआ पलंग बिछा था, जिसके सिरद्दाने तकिया रखा था। उसके एक पार्श्व में सोने की 
एक झारी रखी थी और दूसरी ओर हाथी दांत का डिब्बा लिए हुए सोने की पुतली 
खड़ी थी । नीचे पलेंग के सिरद्दाने कुसुदो से शोभित मानों कामदेव की सहायता के लिए 
पहुँचे हुए चन्द्रमा के समान चाँदो का [ARM AON रखा हुआ था। 


चतुर्थं उच्छ्वासः २५५ 


तत्र च ह्लीताया नववधूकायाः पराड्मुखप्रसुप्ताया मणिभित्तिदपंणेषु 
मुखप्रतिबिम्बानि प्रथमालापाकर्णनकोतुकागतगृहदेवताननानीव मणिग- 
वाक्षकेषु वीक्षमाणः क्षणदां निन्ये । स्थित्वा च श्रशुरकुले शीळेनामृत- 
मिव श्वश्रूहृदये वर्षझभिनवाधिनवोपचा रेरपुनरुक्तान्यानन्दमयानि दश 
दिनानि, दत्त्वा च राजदौवारिकमिव राजकुळे रणरणकं यौतकनिवेदिता- 
नीव शम्बलान्यादाय हृदयानि सर्वलोकस्य कथंकथमपि विसजितो नृपेण 
वध्वा सह्‌ स्वदेशमगमदिति | 


इति थ्रोमहाकविबाणमट्टकृतो हषंचरिते चक्रवर्तिजन्मवर्णन नाम चतुथे उच्छ्वासः । 


— ७७: आय 
राणा न 


क्षणदां रात्रिम्‌ । दश दिनानि स्थित्वेति संगति: । यौतकं सुदाय: । 
इति श्रीशंकरबिरचिते हष॑चरितसंकेते चतुर्थ उच्छ्वासः | 


Pree 0 2 


वहाँ लज्जित Mat पराङ्मुख सोई हुई नववधू राज्यश्री के मुखडे के प्रतिबिम्बों को 
मणिभित्ति में लगाए गए देणो में देखने छगा, वे प्रतिबिम्ब मानों पहली मुलाकात की 
बातचीत सुनने के कुतूहल से मणिगवाश्षों में खड़ी दोकर ताक-झाँक करती हुई गृहदेवताओं 
के मुख हों । इस प्रकार उसने रात बिताई । इस प्रकार अहवा इवशुरकुल में अपने शील 
से सास के हृदय में असृत की वर्षा करता हुआ नित्य नए-नए उपचारों से दस दिनों तक 
आनन्द के साथ रहा और द्वारपल के समान राजकुल में अपना विच्छेदजनित उद्‌नेग 
देकर ata में मिली हुई सामग्री के साथ सब लोगो के हृदय को भो लेते हुए किसी-किसी 
प्रकार राजा के द्वारा विरसामत हुआ, वधू राज्यशी के साथ अपने स्थान को चछा गया । 


हृपंचरित चतुर्थ उच्छवास समाप्त | 
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